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प्रकाशकोय 


बीसवीं सदी के जेनविद्या के मूर्धन्य मनीषियों मे पण्डित बेचरदास जी दोषी का नाम अग्रगण्य 
है । वतमान युग के जैनविद्या एवं प्राकृत विद्वानों की श्युंखला में पण्डित बेचरदास जी अपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । उनकी यह विशिष्टता मात्र खवेताम्बर जेन-परम्परा के आगमो के तलस्पर्शी ज्ञान के 
कारण नहीं बल्कि सव्य को निर्भीकतापूर्वंक व्यक्त करने के साहस के कारण थी । सामान्यतया विद्र- 
दग अपने साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों के कारण सत्य-प्रतिपादन से कतराता है । किन्तु पं० बेचरदास जी 
का स्वभाव था किं समाज के विरोधक चिन्ता क्यि बिनावे निर्भीक व बेखाग होकर सत्यकथन 
करते थे । उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ जेनागमों मां विकार थवाथी थयेटी हानिओ' उनकी निर्भीकिता 
का पृष्ट प्रमाण है । विद्धान्‌ होना एक अल्ग बात है किन्तु विदरत्ता ओर निर्भीकताका एेसा संयोग 
दुखंम होता ह । पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकारित जैन साहित्य के बृहद्‌ इतिहास का 
प्रथम भाग भी उनकी साम्श्रदायिक पूर्वा्रहों से उन्मुक्त स्थान्वेषणशीलता एवं निर्भीकता का स्पष्ट 
प्रमाण है। 
पण्डित बेचरदास जौ प्रारम्भसे ही पाश्वंनाथ विद्याश्चम शोध संस्थान के मागंद्शंक रहे है 
ओर इसके विकास के प्रत्येक चरण म उनका भी अमूल्य सहयोग रहा है । अतः उनके जीवन-काल 
मेही विद्याश्रम ने उनके अभिनन्दन का निश्चय कर उनके सम्मान मे अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन की 
योजना बनायौ थी इसकी सूचना विद्वानों को प्रेषित कर दी गर्हथी ओर विद्वानों के अनेक 
लेख भी हमे प्राप्तहो गये थे। दुर्भाग्य से उनके जीवन-कारु मे इसका मुद्रण नहींहो सका भौर 
अभिनन्दन ग्रन्थ स्मृति ग्रन्थ मे परिणत हो गया । 
संस्थान हारा विगत करई वर्षो से जेनविद्या से सम्बन्धित एक स्तरीय शोधपत्रिका के 
नियमित प्रकाशन कौ योजनाविचाराधोन थी क्योंकि श्रमण के अधिकांश पाठकों का रन्चान स्तरीय 
निबन्धो के प्रति न होने से उसके माध्यम से यह्‌ पूति नहीं हो पाती थी । इस योजना को म॒तंरूप 
देने हेतु हमने ^570०18 ° 1310०108 8०८७ के अन्तर्गत स्तरीय निबन्धो को प्रकाशित करने का 
निश्चय किया । इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प हमने संस्थान के संस्थापकं स्वर्गीय लाला हरजस राय 
जेन कौ पुण्य स्मृति मे अपित किया । उसी श्यृखलामे हम इसके द्वितीय पुष्प को श्रद्धेय स्वर्गीय 
पण्डित बेचरदास जी दोक्षी को समर्पित कर रहे है । 
इस स्मृति ग्रन्थ हेतु हम पर्याप्त संख्या मे विद्वानों ने स्तरीय निबन्ध भेजे । निबन्ध मुख्यतः 
गुजराती, हिन्दी ओर अंग्रेजी भाषा मे प्राप्त हुए । वाराणसी में मुजराती-भाषा के निबन्धो के मुद्रण 
की सुविधा न होने से उन्हें पण्डित दलसुख भाई मालवणिया कै निर्देशन मे अहमदाबाद में ही मुद्रित 
करवाने का निणंय लेना पड़ा । फलतः अंग्रेजी, हिन्दी भौर गुजराती खण्डं को पृष्ठ संख्या भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ ही रखनी पड़ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन का दायित्व-निर्वाह भारतीय कला एवं जेन विद्या के छन्धप्रतिष्ठ 
विद्वान्‌ प्रो° मधुसुदन ढाकी ओर संस्थान के निदेशक डा° सागरमल जैन ने किया । 
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्रो° ढाकी ने इसके गुजराती एवं अंग्रेजी विभाग का सम्पादन अत्यन्त सतकंता एवं श्रम 
पूवंक किया है अतः हम उनके एवं संस्थान कं निदेशक डा० सागरमल जेन के आमारी हैँ । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ मित्रों से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ जिसके किए हम उनके 
भी आभारी हैँ । इसके हिन्दी ओर अंग्रेजी खण्डो का मुद्रण रत्ना प्रिटिग प्रेस, वाराणसी द्वारा सम्पन्न 
हुभा अतः हम इस मुद्रणाख्य के व्यवस्थापकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैँ । इसके प्रूफ 
संशोधन आदि कायं डा° अरुणप्रताप सिह, डा ० रविशङ्कर मिश्र, डा०° अशोक सह्‌, श्री जीतेन्द्र शाह 
एवं श्री महेश कुमार जी ने सम्पन्न किये अतः वे भी धन्यवाद के पात्र दहँ। इसी प्रकार गुजराती 
विभागका मुद्रण रामानन्द प्रेस, गुजंर ग्रन्थ रत्न कार्याल्यने किया तथा मुद्रण की व्यवस्था एवं 
प्रफ-संशोधन का दायित्व निर्वाह प्रो° हरिवत्कभ चुन्नीखारु भयाणी एवं डां° रमणीक भाई म° 
ने किया अतः हम उनके प्रति आभारीहै। 


भूपेन्द्रनाथ जेन प्रो° सागरमल जेन 
सचिव निदेशक 
पार्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी 
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पंन श्री वैचर दसि जीं दोशौ 


पुण्यात्मनां स्वर्गाय-पण्डित-बेचरदास-महोदयानां 
पण्य-स्मरणम्‌ 


उपाध्याय अमरमुनि 


श्रीमदू-बेचरदासाख्यः, पण्डितो लोकविश्रुतः । 
वदान्यो त्रिदुषां मान्यो, विबुद्धो दय॒त-कल्मषः ॥ १ 
्राकृतादिषु भाषासु, गतिस्तस्य निररला । 
आगमेषु तु पाण्डित्यं, यज्ञस्त्वं परितो गतम्‌ ॥ २ 
प्राचीनागम-श्ास्राणां, कृतं सम्पादनं परम्‌ । 
भगवत्यतुवादस्तु, विद्र च्चित्तानुरञ्जकः ॥ ३ 
क्रान्तिीख विचारे तु, तस्य॒ सख्यातिरनुत्तमा । 
सत्य-प्रकटने र्धा, नैकधा घोर-यातना ॥ £ 
प्रतिभै तादृश्षी छत्र, कदा संप्राप्यतेऽपरा । 
किं कृतं दुष्ट कटेन, सा हता क्षणमात्रतः ॥ ५ 
 शोकाङ्कलं ऊदटुम्बं स्वं, प्रविहाय दिवः गतः । 
केवर न कुटुम्बस्य, राष््याऽपि गुरु क्षतिः ॥ 8 
अदूभुतो ज्ञानदीपोभयं, गतो निर्वाण भूमिकाम्‌ । 
किन्त्द्याऽपि प्रभासन्ते, प्रभास्तस्य तमोऽपहाः ॥ ७ 
पुत्र-पौत्राद्यः स्वे, दोकपयाकलेक्षणाः ॥ 
स्मरन्ति तं विहायाऽस्मान्‌, कथं कुत्र गतः पितः ॥ ८ 
सुख॒ते सुप्रिया भार्याह्यजुवाटीति विश्रुता । 
क्लोका्तीः खलु सिञ्चन्ति, ग्द शश्रजलैर भुवम्‌ ॥ ९ 
पुण्यास्मन्‌ त्व' सदानन्द ! स्वगंटोकेऽपि सौख्यमाद्कू । 
अतस्त्वद्थं कः शोकः काऽपरा च व्यथा-क्था ॥ १० 


स्रमेस्थाय निवेदनम्‌-- 


तत्र स्थितोऽपि नेजेषु, जनेषु करुणां ऊरु । 
तथा स्वजीवन- यात्रायां, सन्तु सवे सुखान्विताः ॥ ११ 


पयात्‌ स्वग पस्ति जेनवरदसतथषु परयरस्भरघु 
३५।६य।य ग्मर्युननि 


श्रायुत्‌ भेय२६२ मड म७।न्‌, ते।निश्रुत, 8६।२, (वित्‌ज्छभत म्‌ सनम्‌ तेभ (नभम 
थवनन्‌। भ्रु (इत्‌ ७त।. (१) 


भात्‌ स्थत नञेरे साभासामां तेमली सम्पवित्‌ भति इती, अयन्‌ स्पजम्‌ साह्त्यिमनी 
तेमनी (व६स्‌। सन ५४।२ यशस्वी मनव 8. (२) 


५।य्‌ न २।गमशसख्रोनु तभु इट स'५(६न शयुः 8. समनी तभने। २५१६ त्‌ 
[६।>।५। यन्‌ भन डरे तेये, छे. (3) 


9! [>त७र] (२य।२। ६२।१५। समप ते। तेम स(तीय ५य।(ति छती, सत तथी स्षत्यनी 
युल्तेथुव्वी रन्त २२ ते। तेमते चेर्‌ यूतनासेा पयु वेकष्वी भरी. (४) 


२५।१। ५५।२ (३६५६० म] ञ[तिस्‌। मन्यन उ्यारे यमे इय्‌] ५१ थय तेम छ! ५२५ 
र 3७> ख शु सज्डुः ४ ते अतिल कतेयु सनम्‌। मभददी पस्थ आव्व वीची १ (प) 


प।त। ना भद्धभ्ममे सेधा तयाद्ल मनवीने, छेदने वेमा सेष्जड २१११२ छ भय. 
०। म(न तेम ५(२५।२ ० "(३ ५२. २५५ २।४६) ५९ *७।4 २/९ छ. (६) 


त भद्सुत सनद सते (ननयुध्थ।ते ५।६५ थये स्थात्‌ धरती प्र धज अये। ५२पु 
-५४।२२। श ४२१।१।५[ तेन[ तेश्छिरियु ते! मत्यारे पय मज्-पथ्वी पर-५७1 २५१ 8. (७) 


शे॥ञथा ०य्‌। ४ यष्षैत।न। पुन, पौन स्वे" तेग स्मरथु री २ छ 8 ^ इ चत, 
ममते मधन (मसलय) दम, ५ इय्‌ सने वी रीते यद्या भय्‌। १ (८) 


०५.े सपुत्रे (तदित ममे लकद्यवती) तया भिम्‌ पत्नी सजग्छन(नीनहन्‌-- चमर ५५ 
&५५॥ (६१५ 9. २५१ (य म[थ) १६८ ५/२, धरती न (न्वी २९ ह. (८) 


२६। सनम २६३१।५१।५५ डे ५९य्‌/ तमा, २५५ त। सवर्भते।(४म्‌। पथु ज्य( इशे। त्य मानम 
० इर।, तथ्‌] २५५ २ २।४ ४ते। ४ सेन्य्‌ वेध्नानी वते पथु श £ (१०) 


२१२८९२९५ *(३१०> तिनती- 


८०६्‌{ २७। २९ ५७ इ ५३२, २१ धु -प(य्द२ नं मधा सम्या पर ६५७५१ 
२। भन्ने ४ सेधा येताव छन्नयानाम मे मघां चम-शन्ति अप्त इरत २६. (११) 


श०५य्‌/(त पर्त 
२५, विनधयेनददिन्नसूरि 


५३१० २।त।५। वनम्‌ मने अन्येतु प्राशन पेते भ सथष्नी यतना अरीन्‌, ४ 
अनथा गन (वषये। इपर पयु ध = तेाप्नपषटरी रयनासे। उरीम, सानौ €पड मअगरावीने 
सम।०८१। २ ५ड।शन॑रेषा उजभजते। २। (इत्य उष्‌ दोपञ भ्रजसाव्‌ा गया भन्‌ मॐ [९।४य/ मे 
समध्ययन ॐर२।व्‌ २३] ०६।न्‌। छवन्‌म। न्येति गजावा 6७२ उरी भया सने 6प४२नी दटिथी 
९०१२२ अरय री जया. मनेढ साघु-साध्वाणसान्‌े पयु तेस से सध्ययन्‌ ३र।न्यु सन्‌ पयमञ- 
नरते।मा ६९ सयमी मनान्या, पेत्‌ पयु (्वनिशासनमा गाध्‌ र २।५ी, पतात प(रवरम्‌। 
२६२ ०५२४(त तवान्‌ मघा ० १(२५।२ २ स।री सवौ ‰&।>। २।4दपा मयेति ०्ादी गया छ. 
8५ २५७] [तिथ्‌'र।, यना २, मनते, चांदवा, २।न्न १७।२।०५, २।४५१(तमे( मा तु १९ 
चतु नथा. नयमा म६। ० सम्‌ ०५।।, पयु मडान्‌ न्यज्तिस्‌ा मञन्‌ अय इरी भयु 
तभनी २६ सम्‌(०म( अयम्‌ २२ २६० सने स्री (तमा पु यावहयनप्रद्धिनिरे। सघा यम्‌ 
२६५. ५ (३ पयु समाग ऽपर म७।न्‌ उपञ्रेकेः उपय इरीन अया सनते तेसा पतान द 
छऽ्यो व्या चधा प्यर्‌ २ञ अयं इरी १२, सावु" ० उपञरमय्‌ एवन्‌ ग्पपष्यु मने मे ० 
१से>७। छ. 


२।(र५४ स ५८ 


(न शीय-०(न्‌०८य | 


वध ५।२५।। चेतर य्व ड ०य(्ितमात न (विद्या साये सेदु ते। से$र्स भनी गयु इय ४ 
प्ली मेमलु नाम्‌ खमे ममनु ७4 पयु विधाना सऽ पयाय सयु मनी २३ छे. स्वी त्य्॒िसि। 
५।२ ०६६५ ‰३।६०२०' §प्धिम। १७ १।म९॥ असे छे; मर्तु ० नड पथु समना चमनी 
120] १७५ २ प।श्राल्य कष्या ४। दगदीस्‌ त। वेधा त२५' (वेधयामय्‌ न्यञ्तिल ०२।४ ७-५१।५ु 
इ सेषु तञ छे. साता सरस्वतान्‌ा =१ज्विस्त्‌ स्ये पूयुपलु मधमु सेवु- 8/८ १4७ 
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2,-- पुप्यदभरतिने स्‌(पत्‌ सभस्यु[०् अथ केच्ते। सिद्धयित्‌ छे तेरते। = विचा भने 
(३६६०८ रवेन २५९} सप्रा(तने। स्यञ पयु छ. 


्रुतदेवतान्‌॥ परम्‌।पास५ 


५९२ श्रीश्रेगानतीश्री 


र! उपरी विधाय महर (२व.) पडि मेयरधस देशीने स्मरणुश्यद्धि रपे 
सम (पत्‌ ५.५ ५5 (रत्‌ यद रो छ न्मया गमन्‌ सोने सपार्‌ सपन यय्‌ 8. सावा इन्य 
(ना (ग६।नद्‌ भसरयुतचतर्‌ पथु सौ रीति मडमान्‌ थाय्‌ ते सव रीत यित ष्ठे. 


२५। सवसरे (६५.) ५ (इति चिषे मेड यन्द लणवानी भन्‌ पथु सानन धठ यपवृ. 
सेखानी पस्‌ तयु यावु्मास हरमियान्‌ मागम अयव मेः मेध्ययन्‌ उरु. स्प्वर सुनरताश्री ५यु 
पिति पसे आत्‌ व्याडरयु तथा धि व्याइरयु मदु. समे। मन र लय, ८१७ समे 
म५३।य्‌। भघ(०य्‌। इत्‌। ते म६६ (स्व) १३१०7 ७५४२ ममे।ने ११९२ २।६ २६२. 
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की, समनी (तमादसत। सन्‌ ऋता ५९ मेरदा ण गुप, 
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५।५। समयधौ इ्तिथन्‌ मेड छन्‌ वथा सेड मम्‌ तन्ना प्या इत श्वा पसु 
निधाध्यासने परिश्रम ७(उत। इइ. 


१(२त५५१२ भेय२६५१९ 


३२४ 9४) 
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भतातायुः यपर; पयु मे (षये(मा तेम (निपुयु ५८ तेम्‌। ५१ याय इमे तेम 00"; मचत 
विष वातयीत ४४ श तेवर एषठ गोध समिडा नद्धती. पयु पीय माजनेान्‌[ भतिजसिञ 
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२५ मेमन मननेन सवप(स्थ(तिमां भ्र्रदानी जवेषयुन्‌। १७।५।०८ इवे यु 86।नशे > ।२। 
५५ छे. शरीरम सारस्वत-भयतु सस५ ५१२ स्पघरुम(त २५, १५{उत्‌ मेयरघ्यस्य, 
देद्ञ्च युस समीप ५इ।य्या पी मेने धथ पर्यन्त सतत्‌ विदयादाल्‌ दधा पी 
ग्भरतव्‌मे वया छ. येमे। सक्षेर-सथ(६> सथ भन्नते। सापयु मट्‌ मेषी जया छ. तभाधी 
२५।चन्‌।री चयी वेदीमेने पातानां चधञयनी वस्य ममे यमि सदै भणत रद्द. 


दु न्नयुदु, नयु, तनयु सेम तेयेनी स्तत्‌ साधना यदती ० र्वी, खम शत४ 
२५५१५ १३२६ २६।१२९य५८म्‌[ पयु मेमनाना (क्सय उदायसत पठन्‌ उरावनानी र धभ 
७०, सने स(नसाघना, स नयेएममां मत्य्‌ सतय रीन पाताला विशन २उस१ पया 
२।५।, (धामे, सम्‌ सने श्रीसधते सतत्‌ ५।७ रे रीति ते सप २३६। ते नेत्‌ ग्पनह 
8५२।न्त साश्रयं पथु थतु. 


५३१० प।त।न्‌। २२, पाठ सनवेषलुना प्रियुमे।न्‌। र स्वस्य, २५त।५ मने मतम्‌ 
(रसे मष्टा भया 8 तेने €\स्‌ मापयुमे सौम ५५ उण घौ भनते। रद्य तेव ९५ ९।।१। 
२५ मेभने न्मलुनार सौ ठन्‌ सतरम्‌[ धथ. 


1(२त५१२न्‌े तन्न्‌ 


ॐ! ९८मध् १२ 


< केम्‌ ८ गव] 13 पे(तानी मेये न्‌ श्रयुः। चच यम यवे तेम्‌ मर्‌ दन ममम 
मेम्‌ न्धुः वभ्यु छ, ग छऽमे उषेरनारे। छठ खता मन्ये। इत्‌ ते। लय ते १६८२ 
उतम्‌ दत; तेम भते पयु मयपयुधौ = प्र सस्छर-स"५.५ रक्षे भ्या इत ते। ४६।य 
६२ घु ते अरत यिदेषता। चने मनत मव्‌, मम मासास्‌ छ. सस छते भारा ५ 
३. --6पयुःऽत ९।०द/ छ २५. पडत भय२६५२ ६।२4{--९न्‌ननी पल पलीन्‌ भेदय नन २५०४ 
त>। स६५य्‌/ग ३२२, विनती ५२.५२ वेदनेय (विचाली समस्त रनर, गेनधर्मन। तैस्वने 
६५९> (२२।०८ (विरे।ध सदयनेय) त समान्नमा अस (रति उ२न।२, परत सपान (स) 
भ(त०६। ०५।१।२, समग्ने सतयते। मागः चीना, रूद्राय भ[तम्‌[ यञ ठते पप्तन्‌ मथ 
भ॑सीमते। २।त२२ मपे २।त।५ प[(्त्यथ] २०५८२।तमे भो२१ २५।१५।२ (२५ (२९६ (तन. 


त्‌ कतरम्‌ १. ११-१०-८२ स्मि मे हवे युजषठ भय्‌। पयु मेन्‌। ५४९ रथो छ. सेनु 
९०१ मेय्‌ >> ५।२ म्रेरथयु(6&य४ मनी २४ तेम छे. 


९।॥२५॥ स स्थ(त्‌ड ४२७।सम वल्दलीपरपः म खवयक्षरे तयद छे. ते छलना वनाम 
५६ भेयर६।स दशमा ०्-म्‌ से", प्म पेष कद समासत), सते भयेति. [चतातु न 
९२८०८ ६।६५।७॥६ ८२ सने म।त्‌।च्‌' मम्‌ सत ममाछ. २,(तिसि वसा श्रगन्‌ = ३२।१।स ॐन. 
त म।त।% ॐ रन ४ ८ २।२।> 2 मे" पत्थर सरता हेत छया छे, लातलातनी म 
२ ५दाम्‌ा २।मेली सने धयु बू सने न्विमानी पयु सरधना ॐरेवी.' भयपयुथी ० 
भेय२६ सन्‌! नसम्‌) विषम्‌ सनेञाना सामा इ२१।युः ० ममल तमयं ७५. 


अञ६। पुय १२८३ वमत ते।३। (विश्या, 313 थये। त्‌ भज्तिथन्‌। (पत।१ ५ग।ञ्यु. 
च्य्‌[ ५।५।न।. स[९॥ (य त्य¡ ६०। यथा याय १ विताने पनी अयमन माड २ ७. श्दीरे 
९।१ भसत्‌ यछ गया, ताय त 6४4 ये ६अते ०त्‌।, मे ५२" पेषु इस्ता. पयु सेनाम्‌ 
भेय२६।२ ७।४। ७२५ ल। घाल" उधेराधा म।त भयु. ९ा5न्‌। यत्यम्‌ २ धत २१२।० २ म 
श्य्‌ मते णते (वनसे तमे।य्‌ मछ ५।स याद] नील्या सने मभेयरह्सते भये साल वटी 
पथ्य. ये।त।न ५सेनी भतन वावी वेयीनेय्‌ भातादछने ३।२०८ ३२३ उअ , धर ।२गा गदीमीनी 
लासमा ससु. माताये (ह्मित २।भी, उ, मगरी उरा छाडराम मेषा ३२१। तर ध्यान 
प्य. म।> 5 मण््री इरती न्ने सेयर्षसने। यन्‌ ३५८ गत्‌।. पेत्‌ तन ६६ उ२१।। 
तमल ४] पथु शरम्‌ ४ ननम्‌ सवमा न इत्‌]. सनान्धम( सेननत्‌ा। २४ यानव, ३।९[ २।५१।, 
७६।न अनी मथा २ सेढ रतु, धणमनाती वेयव्‌ चञेरे र अमे भणे ते ५स्ति इरत्‌। २६५१. 


८ | प (इतभरनरने १०६ 


प"(तिखभां नानपयुधी ० लयुवानी सारे (दास्ता इती. तमे! साराय युन््राती, मेत साम 
सये।ख२।म ७९य।. पड्वेधा ० समनामा दिवाप्रति मन्‌ स स७।२। ते ५३५॥ ० &§त्‌।. तेम्‌। 
सले।(२। ७७त। इता त्यारे मेमना ऽपर इत्‌ २।५५।२ समन सेड (शिष्ट समने ४२।२।धी प्रषु 
४ त।न्‌ खयन ७२ ७. ५७ मेय२६।स ३ मन नडा, ते मर२।म्‌[ केलयाः (चिण्नयघरमद्वरि 
७।२।० ॐ (२१६।। तैयार ३२११ इदहेथथा म[उणन्‌१ र = ।इशानानी सथपना इरी इत. 
व०भां ७ २०८२।ती परी उरीने तेये। मंडन लयुन्‌। गया, स्‌ तवमते मेमन्‌। छस्यारे। ५५ नड. 
चद्रमा > मध्वे संद्रमा मे।ते. पयु त्या मेभने शरय्पतम ० धमा मनौ गछ 8 २६ §१यारय 
त थ शत धरले थ न्मया सने मेम घ्यान्‌ २।५१>्‌ न्यारलयु-शु(म( सहमता 
मलाच, {5५1 ७-सात (इ २९ दौ महीमा २०य।२ अया. २०८२ कैन (३६२ १य।२ 
३२५॥ गुर्छत 8 सेम भनिश्रीत्‌ वगता तेमये विदा अशम चवा (वियार्‌ ये. समनी 
।ये सेयरधसने (रस ०८५।न्‌ ८६म्छा 5. ५२प १७।२।०८ (मेयरने समद्रु मनव दरे - 
मन्‌! लयम्‌ वीप ५।त।से समति साप नइ" सनते मनारस ०८१५ म।द नु पर्यु. पमप।न 
५।२२ ग्वा नीडण<। मेयर६। समे जाधर्‌।थौ = वल्नीपुर्‌ ५।७। सानुं भडयु, ची प द्िताुष 
गया समे श्री (स[६(२०८य म७।२।०८ ५।स २ नवत स्व नजेरेने। ज्यास अया. त्या ०८१५ 
नञेरेनी ई यस्त वेन ५. ५९।१। वजरेम[ > 5" मणे तेनथा यत्ताती तेच १अ्पु. ४ 
(देवस ते अख पय्‌ धठ क्ती. न्नमनगरन्‌ा सदयृढस्य च सोलागयय६ उषूरयदे म। सि ३. 
१०/- २।१५१।९ न्ड यु" मरते तेभन्‌। (गः 5८४ स्२५ मनये. प (सतयुम( मेड व र्द 
नन्‌ पाण्‌ १५ माव यन्नरता निने सतम येपदी सयु म5।, मने म६६३१ ना १५ 
(रनम) ३न[ 92 गयेक्ष भम वीय, लाचनात - चसुयाना दढरान्‌ त शले अञ ~ ४२ ४२१ 
माबा, मेय२६२ प।त। ये{५।य घु अम्‌ ४1: भेन्‌।२ इ।य्‌ ४ त इय्‌ - ५२५ इरत. सेढ १५ पथु 
व९५।५{ तम। ॐ अयत।ते।. मा सुय मन ते। मनारसन्‌। न्नप व्डपतं छतु. पुनी तीतर ६०७। 
न्ने माताम मनारस ऋ्लवानी समति स्पप, द्वन चैसमनी न्नेगन्‌। छ य समे भनारस ग्ल्वानी 
तेरी ५२ थ त्या व्ली सपद्मा सवी. सगवहालञ मेयरहसवी मतान्‌ भय नतान्या 
४६।य 2।४२।त म७।२।०८ दाक्च। २५१ टे, सेम भाय ते। ठठ तेगनी ५७ अथः नड २६ तवी 
धम] म्‌।पा, मताः भन गी भयु मते तेमलु ५ ५५२ ऋते २९४।८य्‌. तेम! २।०८ २।०८ 
२७५ इरे खमे सयुवा व विशे उ।५य्‌ा इरे पयु माता प।सेथी मन्रस्‌ श्लवानी सम(ति भगे 
अम्‌ त हती सथा सयरघसे भहेस्मय्‌। ०्८यनी समति मेगत्‌, मछसमयुपम सष ० म।स। 
स[शरष्रन, यंस्त वयेपदी मरामर्‌ परी अदी व्यथ मऽ (६१२ (~! ५७य्‌/ ५२ ० 
(ख, १८६२-3 म) वेमा नित्रे। साये सीध। मनसस ५इयी १२, 


म्‌्‌२सम्‌ ५" (इते। ५।ये ९९०।च' २३ अयुः. पयु १ [उते(नी ९५५। २५०५८१।म५। पती भुरतीन्‌ 
(५।२१। प।8श५।ना स्थाप श्री धमविन्नय म७।२। न मूनि२।०८ समीर्‌ [विन्य पासे सेयुनानी 
चयवस्थ। उदी य।पी. १६्त्‌] ० भत।ञतम्‌ा, ५।६म्‌। अत यवधी ततरनी सयीन वीर ५९अनी 
स्न म], मेयरघ्से भगे मेदे २ (रक्ष! २9 441. समनी पसे ये चिदेम लदुरत्ति रसया. 


पना रसनी मे (दशाण चः चतावरघयु विचित्‌ ७0" ५।३९।५।म। मान सदुः ० नयेरस्त्‌ 
इ; (चदचाथास(ठः ०८२य्‌ 8, [विचथाससे पयु सादु रद्‌ (नियमे पामन्‌ पस्त्‌।, पादशाना 


५९८६ १26 € 


थत्‌। अनयमे(म[ दक्षा ० परम्‌ धम इय्‌ मेवे मे। पते, सखीन्‌ निह उरनाम ग्पच्ती, 
साने परे भेयरतस्व' मन्‌ १९९५ तरहथी अदी मर्य. 


ष्‌न(रसम्‌[ अमलु ०य।३२य्‌, -याय ऋते स(स्त्यन्‌ा पडिते। पसे शिक्षु वीषु, सियाम्‌ 
र।०८ २।त्र. 2.९ मेथा स५।२न। ® १८७य्‌/ सघ] नयता, सन्य (चिधाथीःम्‌। स्मये मन(रसन 
भप इत्‌ न8छ६२म ५।सेथ्‌] तेभयु सन्मनितकं त मध्यय॑न्‌ ७" इम. ६न। पथ मने ५।पु५। 
ॐ उरी ६ी६।, ठेमयश्रयुः भत्‌ व्याञरयु त। मे चेतना मेने ० शीण गया. ल्याङञरथयु शी मता 
मे ९८५ त। तरत्‌ ० ाव्‌दु गछ. उपरत, शौरसेनी, चै यी, यू[तेड। पैशायी सने सपन 
९।१।मये (निपुयुत्‌। यवा गट. सखःस्दृत्‌ सनते भ््रत्‌ मनते मे(64।-लद५त्‌। पर अयत मेमन. 


मृयरस सने मनय (विद्याधनम्‌! उ(शीभां तत।३ भट्नत्‌ अरीन्‌ २७य।स ७२१ ७त। त्यारे 
म७।२।ग/श्र/ न्‌ म तिरर ३०६1४ भु (नमसे यम्नरतम्‌ सेवा २६१। ३६वी ॐ अशीम्‌ा वे 
गु(नम्‌। म> प६।९॥०। मा ६मली६। ७३।व 8 मम्‌ स५।०८न। चै ५।न। सपन्यय्‌ इरे छ, पश्यन 
सजन जरसम्‌ ६२ ३२१ मठे १७।२।ग्५श्रीखे यृयरन्षस सते मनय तेव (१६।या सेन २०८. 
२।त्‌म्‌ २।४९य्‌/. २ विद्याथा"मामे न्नैहरस्मामे। ज्वी सेमा सदत्‌ सेने युन्ड्रतीम। चरस 
०य।५.य्‌ मे! यप्या, सम्‌६।१।६म्‌[ मन्‌।रस्ना = १।इशानीन्‌) (५ मेदौ सन्‌ ५से। मसादेमे" सेढ 
(ना, से! मभनम: ४ म(निय्‌ा इडेतत्‌ समयी ५।द. मेयर६।सन्‌। य ५य्‌न्‌न स{जनाने श्री 
ान६९.४२ ० पुजा६ प्रत समना तरह स६स।त २।५त्‌। थ्ठ भया, (वसन्तःमा मेनन्‌। सा [इत्यह 
यन ॐ२ रा, 


१।म[ स२।य१५ षल्य (८०गपलिलाललम। मेयरनसे (सध मागघ्‌ा। ९।१।य' २१३५० विधेय 
५२ (नम्‌-ध रष भ्ये. निमःध सने ववसतः मां छपायेद्री नाव इपरथा १३।६२।५ श सी. 4. 
६६।नी ग्ध्य ५, मेय२६।सते नीभवानी वात्‌ याती. स्‌ भारे १३.६२६ (६१।न श्री भदस 
२३त। सये मुलात्‌ ठ, पयु म३।८५। गधीरम्‌ विष १ ६२।ना२ प्पदातारीन ६९ २।०्यनी 
तारी यथ] २२३५ २६ १ प्तम्‌ तेने मस्वीश्चर उभा. तेमे। राष्ट्रीय भूतलात्‌ भिधापाडम। 
न्भशया सने १३।६२। न गय. 


मेयरधस पुनः पनरस भय यरे -ययशास्न्‌। ५।यीन्‌ अयते सम्यास शर्‌ उयो. त्थम्‌ रन्‌ 
<य।य्‌न्‌। अये] दय।६।६१०८ी, स१त।(४॥ वजेरे स९य्‌। ५ नय।यस्‌, वैरो (२७, स्[{५य३।[२३ 
वे६.१९२०।५। नगरे वै(दड -ययन्‌। सो सद्या. पेतान। = सम्यासनी सये सये श्र य२।[१०८य्‌ 
ॐत -५२।८ न भये।नु सपात्‌ ५. २३ [३६६स्‌ 2न्‌। २७४।२५ ४२१। ६।०य।. ्ूश्रीनी चत ठे। 
म्‌ छे २ अः यम्‌।नाम्‌[ भरा (रत्‌ ल्याछरयु सने यायने लगता अये! उत्पा संस्टेत अतेन्न्नी, तीर्थ 
५२।६।न्‌। खम्‌ स्थान १।य्य्‌/ मने पी प्ति न्याषरयु सन्‌ यायन्‌ तीथ थया, समनी 
सम्वत ०।३ प२क्ष।म। र्ध मनते उत्तिजु थया म६त ३।. ७५-जपवुः ५।९त।(५७ भण्डु". 


भरात्‌ ९।५॥ पर्‌ प्रयत्‌ न्या पी पौद्धधम्‌ःन्‌। सान्‌ २२ प।लिन्‌ा सन्मासनी ०८३२ °या, 
स्याः ७।२र 3, सेतीपयद (विदाब्रयुतनी स्थ [उत्‌ भेयरघसने तया ५, ७२३ [१६६२ 
४: 


९० ५६८१५५२ नदन 
द8ने ए।तम्‌। मेञत्य्‌ा. त्या ग्रह मसेन ह मनामा भवि ९१ मत्‌ तिपिरडना ज्यास 
यें सने ५।७५। मातरी यरो निन्य्य्‌ सेन्‌ अ थमानाना उमम ताजी जया, मन्तेमे- साये मनी १६-१७ 
२५.य4* २५ ८्न्‌ छतर. अ थमाना मादर्‌ तन्‌ १२-१२ 551४ मम उय।रे5 त्‌! २,८-१८ ५ल।§ 5।गै 
४२५ ५३५. 


भत स।५। साल्मस्तात्‌ थया पी ५, मेयरघयस्ता नवीन छननन्‌। श्रीगु म ३।य्‌). त्रात 
शीभ्या १इद्‌/ देनधम्‌ अतये एनन्‌ ५२१२5 = ऋ-यध६। इत. से भाषा शज्या प्ली गेन 
स।भमे। [यनः शर्‌ शयुः", सभं अड रस ५३१ मानो. मेन्‌ सजमरोना नयनधा २५ 
उ२ न्नम्‌ म 'घडारन्‌[ पड्म मसी भया. वियरे(न्‌ स्वे मन्‌ पुलनालभड रीत यसन) 
९ ०2. अ तरीन रन मु(नमे। ५२ १! 320 गद. सम्‌(०८म्‌[ प्रतर्तत्‌। ३९ ०४७ (मिध 
विधाने समे श्रवष्ाना मायारे। पर सयु वी, सम्‌ ५७५ सममन ते।ऽलाषाम। 
8त।२१। न्ने, मन(र्सम स ४ पूषयुः धठ शं केम न इती. सेचते सनत्‌ १८७०-७ 
२१२२।५{ २५१६।५१।६५ ऽ % पु'०+स।ठ रये स।१६ (ग्विनिगभ्‌ मरञाशन्‌ सलाम न्येडय, 
मन २गस।न्‌ भ्रम(युनूत्‌ स पान्तरे। तैयार ॐ२।१। से २ यस्थान्‌। सम्य इद्श ७२५. म्मम 
५९ भत्‌[ उय्‌।, रन्‌ छस्य मने मुनिम तेते. अरे प२।५ उपा. ५३१ भटे (वत्नानी 
प१२.ष२। शर्‌ यछ. सजत गक्षेपे। सते ग(तिग्रह्मन मदु मच्चु २७३" ५अ३दु-. 


२।ताम्‌ रे इछ सत्य त प्यु-समन्नयु, वेन्‌ स(िन्यन्ति सपना ५. मेयरदसदुः न ७७१५५ 
।२१। दाप्य", त्यां सेड तञ भनौ ग, त्‌ा, २१-१-१८१८न्‌। २०८ युमछम्‌[ माग्देपन रेनससान्‌। 
&५२। र मे।तीय'६ जिरध२६।५ ७।१५द स्‌ न्‌। भयुपपदे पश्नायथी म॑ > (२९६२९ ३५२ 
४ति७।स ग्रहेण रत स। [इयमा विर्‌ यन(थ येल इ[न' से वितैय पर्‌ न्यस्यन्‌ गपु, 
मे <य्‌।(५य्‌।ननी सुमत्‌ म।९। मेा९। देनिश्नसे मेय मयान स्ये २८६ वीवी सन्‌ तहत शान्त्‌ 
मेवे! दन्‌ समान मनलणा अद्यो, सम६१।६न २३२९ ४।२। अर२।य६। नगरतेदे मन्म [य्य 
म\४41. मेयर६्से नमतु" मम५य।न्‌ म॒ह्ते (सिम श्लनी तदत स[स नामना [इ -हस्तान पनमा 6५, 
९५ब्‌/. २१६१।६५। नगरशचेडे ५". भेयरध्सते सध मइ।२ न्नडर्‌ अया, वेमनी भडावार्‌ केन्‌ 
(२६५।६यन्‌. डरी &4} गछ. चन्‌ ५।छ। छन्‌ समान्ड्ठुः तमद्तरयुः भम्‌ 8५ तैप्य्‌ा। सने 
>+ २५।०८ मेमन 6१२ प्‌ पञ्यो. (मे माये ५३ ते सेवय सड] तेवुः मेवा तेयारी रना 
२५।६।न्‌न्‌ १।त ईगवी दष, 


नत स (इत्यम्‌ विर थन्‌।थी धयेली इनिः लाधयु पी फेन सध ग्यारे मेयरघ्सं 
३५२ १८ अय ८य्‌।२े ५्विमे गघीने वातं उरी. गीर उद्चुः ३, शतमा चतत शलली 
द्{टमे तमन ५म्‌ (यढ तागती यता ममे ते थाय तेयु इग नडा. सन्‌ छना इपर 
२।९ ५२ नरे नड]. तमे मूजवयुभा पलु प्स्चे नडी. ननी चात्‌ उडइ्नारन्‌े भर समान 
§-मरश{ २५ ०८ ३२१ सवेत, छे सम न्नुदुः 8. 


छ. च. १८२१म्‌ गांघार यूश्च्रात विदाप§ स्थापी, ममां सधम -समस्‌।ननी ६{रये 
७२५! १५॥म्‌ धमत २ (रत्य तैयार शखः मे गघाडनी सनन इती, से मार्‌ पमन६ इस.५, 


ॐ! नरमा ५26 ९९ 


(नि (ग्न(व०्८य्‌), १, २५६।८९, येप्य।पठ २।भय्‌ः यथने, र २।गन्‌ा२।ययु ५३४, शरी 
७(रेनाराथयु सय।यु नञरेना (पिदमड्नी पातसेताना विजाजदः खम यथन. ५. ७५५५।६९ 
सम (तत्य २५६4 ७२१७ ४०७१॥। &त।. वेमनी मागलुधा ए. च. १८२२ धा भ. भेयरधषस 
२०८२८ (विद्या पड्म न्नेडखया सने त्यारथी ममनाहम्‌ा सवान्‌ चस्या. (६।पइम्‌( ` ०नञ\4(धी 
२१।५न्‌। ० नन्‌ 8 दा मसर यछ सते तमने पतात यवन्‌ धनय त।गन्‌। मञयु. 


२५ ५ त। गाधाखना ६[शाद्नयने। म (ति७[सिढ भसःग २ पयो. म रसु गधाटम्‌ 
समने रेतम्‌[था १ लनी ग्सुवेलु 8 (तम्र ते। पुन्ना अधमाम छम्‌ ४रत।वु 8." 
५९ भन मन्यु नदा", मलम रना सनत्‌प१ रेत छाय मन्‌ पेते १७।२ २६ मेम मने 
तथ्‌] ७२ (द(सत नच छननण्वुः तवष सख साव्यु, (28 २२४५२ सेम) ६२५४३ उरी. ५९८। 
२।५२म नेवम्‌ यने १४५ ^ मास २२ व२।षुर, रेदन्‌। मड्मान्‌ भनया, समने धलयु सड 
8२३" पञ्युः भग॒ अने। समते छयारेय सश्यास थये। नथा. पेत्‌ मे ऊछज्युः ते त। २५ भर्येनी 
पतान ६२०८ ७त > ! पयु ५(्तिथनी मरी सश्छवीन। समय त रदम्‌ ‰८य्‌। ५ २।२ य।. 
तेभ>े (५2२ इष्मतमः अते रनौ मना इती, म छ. स. ९८३५-३६ खघ यइ २७]. 
२ समे ६रमिय्‌न्‌ पद्ध मन्‌। जरयुपे,षयु म॥२ म।२०।३म स्थानस्‌ २।७२ स्मन्‌ मन्नेसने 
सयुवीते े।त>। विञ2 पथ अपता २. खा सभय धरमियान्‌ सेढ मयुनम्‌ येाद्धनी नेम्‌ 
५ (३४ ॐन-२।म सेतत २९. सने कन्‌ सु(नसाते ग्ने जूत शभना छर्छनारासाने 
सभु द्द ध्ठने भ्त सयुान्यु, " आत्‌ मजपदिहा * नमे आदत न्याञ्स्यु सेन्‌ सपत्र 
०४२ त७य. 


सममे विय।र सन्मे ४ युनि (सवीता सम्यासेदमम्‌। संसत्‌ मत्‌ पिनि स्यान्‌ छते। 
पथ प्तम्‌ उम 29. ममल भरप्रेत स्त्ये लगती मे$ मेरी म।५ तयार छरी. भृत 
स(य ५२।०२ ५य्‌।६ (पते (नम ध तय।२ उपा. सने सनी युमठ जुनिनसिदाम २०्दय५त्‌ 
री. थे।3। समय १, मु-मठ जु(निन(स्त्ठाय सस्ती पेदे ० ७ ठर्ददम्‌ा भयम परथ 
सधतम।गन्धा ७/५ पथु २३ उरनालुं नडर अयुः. ५, मेयरघ्सथय सामेन सपनी २१।१ 
यत्‌ (यित नि{मितपदेप मन्यानी धन्यत्‌। गवली, 

(वदापाडन्‌ अयम्‌।णानु इम्‌ मध यतां तेमु (कतश्स) नमूना सेड पदि पन्ना 
२५।६्‌ ०८।०६।२ा स्वार, मे पनम तमे मया दा्षानी पत्‌, दानि तीरा ५४, ते 
न्‌ पण ९७ सुः लभे ते दीक्ष, 814 ६5 [५१२५ नवी २ न्‌ञवम्‌ स(यरनानी 
भ(यीन्‌ रात, 6५४६।५॥ ५।७५ मय्‌ वजर मामत, प्र श्(खीय्‌ सदिस ययौ 8१4. 


स्‌म६।१।६ (त रम्यान्‌ मेमन तष्यु ४ सम मे उछ न्नणीस्‌ घ्ीमे त समवहत्‌ 
ते ५९ ग्मयु स्वी प्रठ याण्डना धच ते स. २ (तय्‌ रमम पग सने मेमने परथ 
न्पयुषय्‌ ल्या-ज्यान्‌ भानागने। भारम्‌ थये], सार ते! ५५, २२६।५।६, उतइप॑। सने पूना उवी 
-य्‌।*य्‌।म५। पहा गह छे. तते §पषमे मयत नयम्यान्‌। ५५४५२ ५७।२ ५२ छे. 

०न्‌। (ग्नम रन पम वायुता मे मेयरधसनी [१६।न तरीन, शति चेतस (५२१२५ 
म्‌. सुम भू(नवसिष्वीख स्मत्‌ २।५द4 जुदा मेयरनसने ^ यण्वरात शधन उ(४१(-त 


९२ ५(६५५२न्‌ १०६१५ 


` विषय पर्‌ न्यस्यन्‌ सपना गमत्रयु साप्य. मभसु विष्दूवर्गती सं [न(धमा से न्यास्याने। 
च्म पय्‌[, र युद्ध 5।रे ५2 भय. 


२६६] मेत, 41. मारस तेन्नमां वर्षा चघी सपमागवीना सप्यापञ तरी तेभलु 
से यपा. समना रन्‌ ७।प (ति मे रतेन मघ्यप४ हय्‌ ते भरत्‌ म 4 ते समनी 
प।स त२ ५य८। {शिष्यान मरे पथु यरद स्मर यत सपमा उनजमनिया सानी न्नय छ. 
तेम (नेयम्‌ अमाय मनश पराप थय, छता मनह्‌ सेत्यापड तरी सेव्‌ तठ इतेरे 
येतचुं तम ० ५ [इतथवु गौर्न वधयु, यार १४ 64. ६, भारतीम्‌ सस्य(त पि६।म [६२ स्ये 
तमय तत्‌ न्नेडयो, ५. श्रा ६५८५९५८ मदन्‌(युय्‌ा स्मये ग्यास (क्दिनिलदना (वे१।व१२य्‌४्‌- 
सधण्यनु साधन्‌ छ्यु. छेव्ते ८० वषती ऊ मरे स्पयार्य्‌ इम वरयत सिम शण्छदुशासन 
(तघुर[तनं तयु भागम्‌[ युनिनरसिंटाः अथनियु माङ वर्था प्रञमरान थु. 


(दे छे मा वयि श्राल्मयुनेा। सवन-घति७।स. न यिढपु इ।4 ०त्‌[ मगल वित्ते मष 
(वेदान सः५्।(य्तम्‌ म७्व्‌ माप्य 9. सत्यन्‌ १।मदु सत २५०८ (१२५ ९५ २५।०८म्‌ 
५२।२५, सवी सेभलु चतत रामा छे. छवननी पमपनने समूलव्य गलते मेने सषुपयग भ्या छ. 
सरस्वतीना स। पुत्रे समाग णते राष्‌ मननेन सेना छरी छ. न स ्त्यनी तेमनी [१२६ ३०।म 
वीये सने ७स्व। भन्ये मषाशमा सान्या छे. मकृत-गतमागधी लाप्ना त्‌। ५" इत 
५२।५।२९्‌ वि६।न तरी ५य।(त्‌ १।ग्य्‌/ छे. टेश सन्‌ (नयना इस्य ३((रन्‌ा (१६।.म्‌( म(नसु 
२५।५ तेमलु भप्त अयु" छे. सस्त साना तेस, 6८४९ ३६।न तरीन जयाति ५।अ्य्‌/ छ. 
ररत सरञरे (राप्य सवार स्धपीने तेमते उचित सलमान अथुः छ. 


पइत मेय२६।२ॐ अआग्य्‌(चद्यान्‌। अड सन्यासी सने विद्यापुदूष्‌ इता. तसे। भ्प्रतिथा त्ति 
२८ सम्‌ २।३(त्‌] (त सभ्य तथा दत्तिधौ म(त §६।२ §त्‌। २५१ + [१६।५३१ ४ [९ 


"(२ १.६. 


१. सय२६।२९ य२यित्‌, स*५।(ह्तं तथा सतुन्‌([हत अये। सने 
तेण सि 


स"पा, सतेषनी ननषी 


[ " मड [०५८६।(६६ २५य।५ॐ ° शाषःड्वले ३।. (तिजा = सयर्यना ° (विधापाह ° तष-१० 
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इव ६५५९२! सेचने २।त ड २त।६३य्‌/. मत्‌ सड सरम रीते धरनी शषटय छ. 

२।त।धम३४्‌/ ०यन्‌। ७गय।न्‌ मइ।नीरन धर्मडथासान्‌। मे श्रुतस्छघ ० इ ७।२ छ. ५३६ 
भ्रुतस्छ६५अ। १८ मेध्ययने(म( नानीमेारा २८ उथासे। ४ दशते यपदा छ. साम्‌ त्रमयुदननना 
२।वश्यञ यसु, म१। ४ सम९।त सने २७२ (त णन्‌ न्‌। श। भा च्ड्री छे सते एम्‌ एनन्‌ना सेन्‌ 
€्भती, >| ४५२ ( १ ५० अये, अया, ९१ मी हवहवन्‌। आड यते १७ गी ३31), ऋ्भदुस 
२।१५। २८, सग्रमतपषदलु मन शदीरना पेपषेयुते ५२ ० रसेव इर्य खमे दमती >यु 
कथाम! (र्थम्‌ सये माष्या, ४ थाम्‌ अयम्‌, १८ग सुखमा), (७२ २ (६ ग युमा 
९।.४। ^ ४२५२ ७१६९ स्पती भे इयमा (उ खमे घडा, द मी मड), सध्यारनी (ियधिलताधु 
भत्‌। नथः [विश्च सेड अया (१ रैवञ धि), सलमान इन्नति मने सप्रखतिन्‌ा अर्ल 
२।५५` दशात्‌ (६ ह" सध्ययन्‌ तुम" ), श्रगु य्य ययन समब्हुती ग्पपती म्‌ उथमे। 
(७ २(३य्‌ी, १० य५म। ), सखीदनम्‌[ यरम्‌ ग्पत्मेोननतिनी शङ्यता रातत मद्दिनी था 
(८ ६), स्यार मते ७२ धमः धर्थावता सेड उथ। (१२ ५१७ ), (अत्‌ गन्‌ मन्‌(- 
सत विपे ४ ३।मे। (१३ दे७४।, १४ स्थभात्य तवदि, २५ नदम्‌ सने ९६-गन२४ दरो पन 
३थ। ). सम मेर लाज श्रमद्यूाना यननम इपयाजी यदा सते ते एनन्‌ मटेना भाच सती 
४य।= 1८ ३५४, दशात्‌ ४ ॐथ। 5 ६।२। स्प पव्‌। ६।२क। मध्‌ सइ०् रते समयी दष. 

५वमन्‌ श्ुतस्ड"धम्‌। सोमा ६।२। सयम ननी शिधिदता सन तेन। माह परियम; (२ 
म्भृञ ० सरणी यमे उथामे। सपनम] ग्वा छे. 

.३१।स्‌०६२।२। ५! २य१।६ इतिमे (अगन्‌ न्‌ मइ वीरन। ध्य §प। सष? से शीर्ण इ तते स।प्या 
2. त ६०१ मर्ते (पासञ" भ्रायीन्‌ समयम ३७स्थ = पमादुयायीने भार §५। ८४ २०६ 
११५२।त।. मौद्यामा पयु सम शन्हम ० सथन नपदटयेद छ. पश्ीना समयमा उपासन्‌ मरे 
श्र।व्‌ड४ शह श्रय (दत्‌ थय्‌।, रे गत्यारे ५यु १५२।थम' छ. 

१उ।२०६२ य! स्यन्‌ (लसजवान्‌ १७1१ २न्‌। हय उपा स४०म५। अञननन्‌। सतुयाय्‌ मेन्‌। धथ 
७५।स४ ( ।व१४। & भ७द्य। ) नन ६।मिढ छना अन इयमा स्पती छ. ५१[ग्८त्‌ 
धते मर्म, ससार त।ग २४ नड यथवा क २इस्यछन्‌न्‌ ७1ब्‌। (चिना पयु चर्ममय सगर्यु उरन्‌ 
म।गत्‌। इय तेभमे म।2े देव्‌ धमम्‌ स्थूलनतेानी य।०८न्‌ा छ. २[इस।, २८ {ह म§।नतेख' 
भयाट्धिति ५६ ठ स्थूठात्रत्‌, स॑त (य स्थुानत।नी २।य्‌ ०८ ७६५९ से(ञ१०।११ भय 


२६ @०५५।न गह वीरन्‌ धमञ्था॥ गमने ६९ उपासे! 


(त ॐरत। नीन्य सिक्त नता भेदने भृहस्यन्‌। १।२ तते (नित्‌ ४२य।म्‌ मान्या छ, मषा 
साता अहर्थन्‌त्‌ ५1५ 41२ सन" माहि ६९ ऋअवृष्मन्‌। सह्थः 0वन्‌ धथवायां छे. | घ्रे श 
6७५५ ख! ५५५ ० स[६९।८॥ सन्‌ न्यनङ्रद्रुशन्‌ वेश्या सने तल्छदीन्‌ समान्छन। भति(ित 
न(ग द छ. भढवीर्ना मवयाय्‌। मनी तेमे। भस्थना चते। ग ३।२ ४२ 8, तेम तेम (विरमे॥ 
३ छ छत [निश्चन २ छे सने इतरेतर ५६ धर्मा[लिमु५ मने छे. मेमन 8५७२ ग्परप 
भगत्‌ भनार प१।तान्‌ श्रमयु समुद्यते ६९त्‌।म्‌[ समने सनुसरवानी २५।७ य्‌ छ. 

स्प गा स3 अया सपः अपरत मस्ते ४ सवन्मागघीम[ मते विरि रैम र्यात्‌ ठ. 
(९।००।५ >छूवीदरनी धमृञथामाग्नी मस्ताननाम्‌ा उडत उतेदडरे २५९ अर्थः" छ तेम मवमे! 
देश 1 २.९५ मागन २८) ते शातम्‌ विधार्थसिते मध्ध थाय तेवे। थ्‌, पयु स्‌।भान्य्‌ 
नायञ्चत्‌ भेत्‌ समागमम म वेल्ी चसु प्रामा(युड गवाम्‌ = सीध] रीति भना श तेये छे 
ग(धी मज्जीः मण्‌ यमण्ल्थः सलु4।6 सपनम नथा समन्या, मागम अन्येामा सनतत मते 
वस्पुयु नसन्त थस्‌ इरे 8, ननो संगवान भडार, सपय सुधमा, ११६, धर्मदा, २ण्नमा 
२।७॥२।, २।थ१।९।, ७१।सञ-8१। (ससा, येत्य, नगर, दषा, = ६०।अइय्‌ मा (३ यमेऽ [िषय। 
मय्‌ कवय सावे त्य तदन सेञ्सस्थुः = वयुन स्धरपा देवामां सपे 8, मे॥< सञ्‌ साना ३९ 
नयु! क वयु तदी सानमाय्‌ छ ~ ना स्पद्िमितन्‌ मेतरयु शने मशी म्‌ाहयुः वसुन्‌ "वस्युमेा 
मेरक्षे ४ पन्न्वयुन्‌ ममाद सेवी सूयन्‌। सप छादी देवाय छे. म्‌। मदच्‌ा६म मावा १२२ 
>५(१त। वलुते।त्‌ यनन्‌(म्‌( सान्या छे तथा पुनराचतिष्त्‌ त।गती ४ पूटपेषयुर्‌प गती समयी 
यन्‌ ६ नथा, उ२।म। सपल्य्‌।. साम्‌ स्प ययेन सातादुनाह छे, भून मअथने्‌। साशय्‌ स्प थाय, 
भूलनी ए। स्पनश्यञ विजत २4 न्‌ न्नय्‌ सत्‌ मथौतस्वनी प्रमा {सुङ्ताने साय न मत १५ 
छदन सण भद्धतत। न्नेममय्‌ नः तेनी जोसुनस्लदी उन लठ पतिम्‌ म। सचुनाह 
तैयार भ्या 8. 

मनन्‌ अये।म्‌[ मूलो स्ूजमा ग्प्वता सै(तिडसिड ममे मौगाद्विड नामे। तय रन्‌ २॥२।२्‌। 
५।(२७।(५४ शण्डा 6१५२ वुलनाल्मड (२८१य्‌ १रिशिरमे स पनाम्‌ा ग्वे छे. तथा मते 
२५०।६्‌्‌ चपरयेत ॐ(इ्न्‌ सम्द्ेन्‌। डर सा पनामा ग्वेद छ. > समान्य वयत्‌ मधये पयु 
>३५।६न्‌ सम०८न्‌। दु" वदन्‌ सरण मनवे छे. (रप्पलयुम मायक्ती >(त१९।(सिञ्-सौजा(दञ समम 
प. [इतनी प५४ पनातमछ द्ट्िवी पद्ियिायड छे सते लसारतीय यंर्छतिन्‌। सन्य सीमामे १।२ 
भमत {इती भूरी ५३. 

गनध] पन्यस वषुः भूतेः (लमनान्‌ मडवीर्नी चमह्धासेःनी प्रसताननाम्‌[ उञ साइमे भस्त 
२५१।६ न्‌ तन्‌।घ्ड (विशे लन्युं छ-- 

< ५ अयाने वीपे रेन २।गमेखः भी ्तिड सेप्ययन्‌ वघ नमने २५ २२।०म्‌ चमन्ययां 
सते धर्मन्वञतिने यत्तत्‌ भये सेवी मरेक्ा २मेदवी छ. सने ०२ ० तर, रेभेद्यु मामे 
०८अ्‌।नेा केन्‌ धमश्।सोन्‌। सत्ययनं चारन ग्न्य छे मवा पड़त मेयर सा वुन्‌ भाट 
ये।ज््न। उरी 8. गला शाल मत्ये सनन्य्‌ च्रं मते स्ामह्ययिर सषुयितताने। मजान्‌ मे 
युन वीच तेभ अम्‌ &मेश स(हरयीय्‌ गणाय छ. 

> ९०६ २८य।२न। स्म्‌ पयु मेद ० समया छ. 

अस्पृत मनम्‌ अनया वेषधा सज्य छ. मन्नड्‌' पुनयुदषयु यायु ते भानस्यह छ. 


४ नि^न्‌ (२1४२ सअ › 


ॐ{न श्म १26 


‹ (८) ११३४।स-अ७ ' मड स'छतन्‌ छ मन स5न (<०फताभ्प एप) प्रथा स 'इदनडतनी 
५४ तरीन ६१।म। पया ५ वो श, पथु तेभनी [६६२६-१ दरि यमे ३।य५६(त१)। 
०.३२ ५य।८ >५त्‌] श. भति] मेञ्धम्‌ सरण, ६।२ समे यितनशात, ्मा्तिन्म्‌ सञ्च मन्‌ 
पू. पइत मेयरध्सथनीा सम [०्८ढ यन्‌ ६२७ नेशदसान्‌ा मचनमा ०्डञछ न २७१, ९।थ 
५२ € पे५। ॐ मषछमत्‌। थ २(गने वधत, वीपः उम्‌ पूरी ८ समन २ (ञपथी १।२ ५।दीने 
०८५, भूनबूत्‌ (सि-त मने नति-नियमे(न पनतम्‌ मधा न उरनी--से (६९ २७५ 
9. ° गम्याय ग्त उथासानी पसल्जीम २ दिदखद्यीसे साभ सन्ध्या इय तेम्‌ ते 
४य।२्‌(¶` १२६ भमेत{ &3 8. 


८ाञथ।ओ सते स(तम्‌। §५२।त २ सि-्रडमा म्स्तावन्‌ा, स्येडम(यु४।, देत्‌ ७।५।। 
परिय, ५ फतउ" =य रयु, एप्पल यने शहर २५१न।म( ग्न्य छ, य सपहनम। सेभवु उ 
चष च्डयु खेम पयुद अस्तपननामां ५ (विस्‌ स्पटे कुः छे. भ्ाद्रूत्‌ मतान सन्यासने 
९०१ ५५५१ तेभ्यो मतरः गमे मेयम उथ(मेनी पसह्नी छरा 8 सने सथ श्रायीन 
२।१५१।द।न। मन्‌ शणः सअ न डरता ते परान्‌ विद्थीसानी ६१्व्यि प्रेष्‌ या छ, 


भत्‌ इथासे। वयत पडला न्याह ॐठड पारेयय याय से इदा प्ररस्य अकत 
९।।५।मे। प्(रियय्‌ सते त्या२५।६ प्राप्त सषा" व्यार साप्या छ, रर सेमी च्याङ्रयु तरृश्नी 
(ये५ (सिरस छती डरे छे. प्रत्‌ सतना प्रियमा मयम्‌ अपरत साषाना २१३५न। परिय 
य्य छे. र? ते| रतने स सदतम(थौ अतर सवे छ सस्वधते श्चटृतमाथी, नवद सपवी 
मात छ तेमते। जम लगना एव्वी5 ध्वीते। रण ञी छ. रेत सा आत्‌ यन्‌ मोद भदत य 
पातिते २२९८५८२७ २५५ स्प श्या छे. पलि शज्ट्नी न्युतप{तनी ममतम ता पङ्ति सेह 
नपे। > विय।र्‌ मुऽयो छ. सयः सुष्वेपि भला त्रिपिच्ड या सुद्षनयनन्‌। यर्थम्‌[ ^५।(६' 
२०६े। ५य(ग श्ये छ. तेने २।५।२े ख।घु(निञ व६।न।म  पोलिग्नी (नर्तन मापमतम[ विसिन्न 
मत थाय छे. (सच ग्गो अश्यपने मते पालि > पर्ययः स्॑षिष्त ३२५ छ (परियाय- 
परियाय -पाल्िय।य-पाल्ति ). [सश्च (२.६।थ> त पालि या पाचि ।५.६्‌। भ५\ २५।५।२ स॑दत्‌ ९०६ 
"पाठः छ. ५१. विधुशेमरे श्युन्युं छ > पालि शण्घ्ना सथः ५ (ञत छ > संस्कत पाछि 
शण्डते। पयायनायी, छे, ज्मन्‌ (व६।न ३, मेऽस वेद्तेसरे पाटलि २ पाडछि (५।र[ह४ननी स्‌\५)यु 
य्‌ कि .त३१५ ५।(६ ५८4" 9. ४०५।ॐ (१६।य्‌ पषल्कि ( भम्‌ ) श०टमे २६१२ ५।(६ शमन 
=धुत५(त् भतत छे. ५ (इतख्स्‌ १।(६ ९०६ सजना २ (३१।६म। २१३।२ श्य छे >> पयडीं 
२५६ 8५२९ त{६त।न्त पायडी श समे ते उपरथा ^ पाली: श अतरः सपच्यानी उतपन्‌। 
ड] 8. तेभत्‌। २ (र नवान्‌ सन्‌ सरे(५६{ नी च> धोतड छे. 


२८ | (@/१५२५१४अ\ स अह 


स्यार उभय नञेरेमे भद्रूतनी न्युल्पत्ति ५न।वत्‌। " प्रकृतिः संस्छरतम्‌ › ४८य।[६न्‌। ० 
उचते था छेते ममतम पयु पल्तिषम्‌ मद्धि विर्‌ रन्हसं न्नयुन्ड छ 8 भपप 
९।१। १५॥ २ सत्‌ शन्दने। २५५२ द, तेन स्मये इम्यारयु मेहने वीते मे सस्म-पेषम्य्‌ 
छ ते भत्‌।वन्‌। मूत वैयाडरसुमे पेातान। =य।अर्लुःनी रयन री 8. स्ते ४, सस्प्रत्‌ ९१ 
६।२। ५।४त २ ५१।>। मेना यलिगम रथो छे. ये च्ष्ट्सि समलु सस्तत भप्रूतन्‌। गपधार 
षयो 8 सम्‌ मानु" नेऽ, गौध रीते नियासत्रनी [ट सने चेता मानयत (नि(सि रते 
२०्द/ ३२५ [इमत्‌ से सशाधषदठेः वद्य सड न्नेठ शदटाय छे. 


( (उना गमञय। सभम माधः सने दौडिड णते भहारना श्ाद्रूतना शण्हभरयाञा 8. ५९ 
५"(३त थ्‌ सहा > व्याढरशु साप्बुः छेते व्यव्‌्जर्‌ ते परल मन्यासीते उपयाजौ थन। 
१२५ ० छ, ५।११ ७।१।म। अवेश्‌। उ२१। वयुः पिडरन्‌। नियम्‌, नाम्‌ ने ६ २।५।२य्‌ ३१।- 
मय्‌ स॑ने इृहतन्‌। ५५२ ५२ 6६।७२९्‌ स॥प्य। छ. सेचते ए स्‌। =य।३२्यु श।स्रीय नडी" पयु 
थम! स+०८न्‌। २७।यअ्‌त यन्‌य तच्छ सपारघु छे. 


मे ० ०ये।भ्‌]था उथामे। सते सद्ितिये। वेवम साव्यं छते भपान्‌ न(मेन्‌। तेते स्थग 
श्व्तेण अयः छ. पय स मयेने। संह्षिप्त प्रियय पौ शञये। इत्‌ त्‌ा ५॥र२लि ष सभ्यासीने 
रेषु ७पये।ज मनत मेम्‌ ५७ छे. भला विम्‌।ग्‌ पली ग्धा (रप्पसु। सन्यासी व्युःपि 
तेम ०६ मने शन्घ्थ्न्‌ा। इमविञसमे। पयात्‌ स।ये छ. छते उपयुक्त शण्दने। (९ २५५१।। 
२।नय्‌/ छे. 


< (०८।११३य( सः भ ३२ ॐथासे( मत्‌ सज्विसे।न्‌। २७ छे, ग्र्म[ सातादमड्थानी पय 
७य।मे।! सते नसुषन[इ वन २ उथासा विदेष्‌ प्यान्‌ मेय छ. 8१५६२१६, ७१५।स५६२।, ६२।१७।(६४- 
(त्‌ णते सावस्यञद[तम्‌[थू मजम्‌ इथे) सने [निरयाववीमाथौ सेड उथा तेवाम्‌। सदी छे. 
(विविध (विषय समे (दयार लगती स्विमि। शभ्यत्वे ' बउजारग्गं › [थौ ३५6 छे. ४।२१ग- 
भ्(तिमे(५, ५उमयरिय, च~म तित सम इस॑राघ्ययनसल मथु सड सेड २[३२२७ त१। २५ 
8. २ मघी ३थ।२े। यने सन्तस्‌ मान्‌ द्धन २।गम।गध्‌ा तयेत्‌ नथी. सेधा शर्वहनी यधर्थत्‌। 
ञ्‌ ५ थवे। २।९।(य४ छे, पथु पदति मड याप सथुः म २1१. भ्ये अया 
हय सेम 6३ छे. साप्त पुद्षदुः कयन्‌ मे साजगम्‌ 8. वीर्थ-इर्‌ सने स्वत्‌ अजचान्‌ सप्त छे. 
तेम > उपदेश सन्‌ १।२ (व्निनजम्‌ छे. ज्ुतसानी सने छथः स्थविरा ० उछ ॐ तमे तम्‌ 
(०८२ स।ये ठ (१२८५ 4 इ, ठ ४, ते तेमन्‌। अथ पयु सम्‌ स तगत्‌ जसु, स्यवविरे स 
२।त।्‌ ५तस५> २५२ ४ (वधयु पर मपे समति ४ मुप्तषनेा। पयु स(जममा २५ 
वेश थय्‌, २म्‌ सुजयुरेपे (ताने उषे सते बली मेगम 8, ओयुस्पे त २२५ (यु 
न्य्‌ अथ पथु सजम्‌ छे स्‌ व्यप स्थम्‌ भना देन्‌ गाजमेा, तेनी निग्र जिति २६ 218, 
गमे।ना (विषयत प६।२े रयात्‌ वैचदेन[इद, उपटेशप६ ०१ मेधम्रह इयाम या सते सयम 
वयने\त सनुमे(६न्‌ २५ पत्‌। सन्य स्वरतत अये ४ सूज्तिसअहा सामे गाय, मेधा, तेनाप 
छथ से( सन सुति सने ५ (इतस्‌ समनी रीत (ज्निनाजमक्थास +" तम मप्यु छ. 

८ >गमे।गथ्‌} वीपे छयाये। पा मिड नडा पयु २५म्‌।(ग्ड मने मति भेपधञ्यासा छ. 
त।४।न्‌। या (रन-चञ्वर्‌ २ २ ॐथ।चस्पु अरञ मने से ०वनद्ट्धी मभसु स्पममेानी २॥ 


अनया ५४ २८ 


था! मे पस उरी सभखम्‌। स्थान स्यु इय्‌ सेम तजे छे. = नस्मु रण्हु इरवा भरस्पत 
स'।६० म्‌] उच्वी5 उथासे। विद्धे मड य्या ऊ२य।न। पम सम्य छ. - 


८ रोद्दिणीए दक्खत्तणे ? भ २।गममं सते पयि चतते कमती था इय पथु स पाट्डनी 
६(८२ त। ढस्य छवनम। = ६५ वसन १२०८ त२६ म २(६[न६९ ७२५।न ४ श २प। 
२९५५ छे, भर्'मन मघ व्य्िति।नी छम्‌ इ२१।नी क्षमता सने तमन २८ सेऽसरणी त इय. 
४६५२ १३। समश य त। मेतु साचान्छन्‌ इरे 8 ध्येते पत इवि रने शन्ति अभास 
४।२९ भले, श्रणन्‌ अर्य्षेमत्‌। वधार्न सने तेन्‌ सेडदधत्रे नवी २।मब्‌ा म्‌ थु ०५३२] छ. 
२५५१] २०२! २७९ स्‌ सत्यारे तूरती सयु श्मनि १ तऽ ३।२य द से उॐ।र्थु 
1८ ष. 


"दुवे म्मा? म्‌ म।न प यत्सन) ३य। नथी. पयु सयमी सने दवलवे ययन सती 
म न्य्ितिमिानी अथ छ. मायुस ७।य ५२ वीप्रत अमम सशय एमे सन्‌ ऋ&। वजर्‌ ३।५ $रे 
त ते रघु ॐरगत "4३ १ ‹ संसयय्पा विणस्सह्‌? सभम्‌ ७५६४ २ [र 
३२ द ग इयता १४ नअ. 


चेातान्‌ा भूतौ तरह §६।२९।१ ( जीन्न्‌ सतम्‌ ) २।५य/ ( कमत्मेखा ), सेञन्‌। मड ५१ 
म।२५२ (विच्य येर्‌ रवम &म। सप्‌ तेने सनुत थ। तत्पर र्व" स ऊ नानीसली 
१।त छ १ गतु" प्रयु री श कमनी साक्षात्‌ भू(त. ५२ रे सम।०८भ। स्पाव] §००८१५८ २८ 
य त्या चिन्मय ० यारत" शु" स्थान १ २५।१ समन्वयुः (नमोयु छम्‌ न य श मेवली 
< ६ ७२।>८ २२५२ ` ४थ। स।येन। स।य्यने। उत्ते ५ सत्रे भस्त ७] गसाम, 


नसु{६*4 यमे उपदेश प कन्‌ भये(मधा र उथामेा। ५.(इसमे पसह इर्‌] छेते यन. 
७।{२४ मे।ध §परात तेभन २०९ ५दियायड छ. (मता स्ये तेवा ` ड श्टना न्तिकम्‌ 
पश्थरथ्‌। २५दे। › सेन। नयवइपरम[ = ‹ हत्यदोपाल्िय' नेमि ' ऽमे धूनी प्लवी>/ ७।५ ५४६न 
२।१३।। ०।३।।ग। यल्‌ म्‌[३ ४ ६रत।न्नभ(धा न नीडे मेन्‌ स्ते ४ मड ० म।० 6/४ 
२६&। २।४॥> मे५। यदुर शडदी> म्‌ यसनी लइ दधा [२२ २५।न्‌। शरस ग्ध्व त। न 
२भू०८ याय १ छश्वरे भवुष्यने सयेद युदधिनिा म्रपयालमञ इषया तरश्ने, इचाष्षे सा वातासः 
६।२। ५21९ ५।२ ७, 


९२] भम त१। §©भ्‌६ छम्‌ २२ १यु ५२ (६>। (य§ त ०्म्‌ण१न।र्नी ! जलामाउय- 
परिक्खणं ०। ¬ पुन्‌ ना घ थाय्‌, सरे पयु सनी वल, माताये अटेलमां पेतानी 
पुजीचैः वयःस् स्थपाय्‌ ते नेवा मगती हय छे, से मठ पुत्रीखःन्‌। वयति शननभा य्‌ 
३५५६ छरे छे. पथु वरु मतासन (नराश यञः ५३ छे. तेसेने भ्‌ पुनान्‌ यान्‌ १९5। 
५५।५।म। असग ५यु २५. २ सरी-धायने सि पामयु मापन ५३३ ^ जहेव देवस्स वद्वरिनासि 
तहेव पणो बद्धिञजासि । ' 

५।नपयुभ्‌] म २५५२ माननी २0 धथ। थाय छे तेनाथ 15 खन्मष्यु नथी. नडपुत्तो 
यहो २ मेड स्।२( (गढ य छ ने खण्डना पटम्‌ छननना पसा पर्‌ ङा ३.४ छ, २१२- 


ॐ० (२/9 गडा स.अह्‌ 


मत्‌। स्(व्ञपुनेने भाताने। समेड सपे ततुः समज्८भां ९।य्य्‌ = न्नेन्‌ा मणे. पदी तर्न्‌ ४२२ 
चित पेातान। व्यवसायम्‌ भनानुड इय 9 नता पलतीन द्ी-यरेजथू सन्नेयु इय ते। ५।णडने 
विताने सनेड पथु न मणे, सावा समन्नेञम( न्ने म्‌(नड यतुर्‌ इय 2। न॑ख्घुन रेषडनी न्म 
भतानी स्मन्‌ रेड लाना पायुः ञम्‌ उक्ता राड, न्ने मेम न थ अष्ट २। ५।न७्‌। शारीर 
समे मानसिड (पञस्‌ ३.५८ न्य, 


स- २५५ समति समधम मान सोखाते ० ग्लवामनह्लर्‌ भाननानी रैली 25 सजञनथा 
२०“ दधीन! २। [इत्यम्‌ सड सरणी रीत यावी ग्वा ए, अञ =| ६५१ 8६ २५ ख) 
न्{तिनी (न उरी एव्ती युज्ति-सगत्‌ गयु १ खी-न(ति (नघ ७२२ खे भूधी न्नय्‌ छ ४ 
२५।१। ६।५५६।अ। त्‌। स्वो स्तां पुदरुपमें वारे नेत्‌ मन छ. ते। इन्त न्याये पुदुष-न्नतिनी 
(६ ४म नडा १ क, सम्‌।ज्नमा रम्‌ शतन युर३। इय छ तम्‌ देवव यमे पु६५१.६ य 
ग &य तेवी शालनता नरीसान्‌। ६५६ ८(तञासम्‌। मख नयु, मे यय्‌ २ स-म(तनी 
भयस, २ न्नेठय, पयु भुरुप मधान समाण्ल्मा स (इत्य-[नर्मायु पयु यु स्ये ययु. 
सेरते लस्‌।ना स्वमाननी एव्दा5 [तयमा स्वा४।२ ऽरीमे त। पय 6१२।५ म।मतमा त। 
स्न-्(त परश्म्‌। द्तिपात ०८ गयु. छ, मास्यासीखपरिक्ला म ४4५ २। ० ।नयत। सामेन 
जरन्याग्नणीपणा चिज्चे चात्‌ उरनामा सनी छे. दन पी पथु १२-९२ नफ चधा मेद्य छतत 
थनती धनश्री कवी स्ता वसु सोमा इये र पर्-पुदृषना नम्‌ मानया पयु छेडषठ भय. शीते 
५९५ न 6।> त मठे भून्‌ इर्नानी (टे श्नुः चे ताते भारे धयु तैयार इय्‌ तेवा खीमे। र 
१य्‌ न्नेन भने, समे पह्ति केन्‌ समा पूञ्नीय सने च"ह्नीय गयु छे तेना सयासीना यरि 
नतानां पशन धाय छे. या उथान सपमक्डि पमइ सन्‌ भथा उपरते। व्यज ७ते। थये। छे. 


१९६! तर अ{प९।व २।५ये/ न्न, पयु २६ पलवीचेः भान्‌ २६५५, तमन १२१ ६२ 
६।५११। रा ण्ण वेद सन्यायना प्लस मते यने मेसत्यनेा सशर ते ते पमरर।न्द्‌न्‌ रथनी 
मम य्पडाशमा मध्वरर्‌ २द्दु कवः (सिछासन्‌ पयु च्वनीन्‌ पर्‌ भटश्नय्‌ तेमां शे € १ युरुप्लनी 
त२६ सस्ता २मवे। न्मेकमे पयु ते प्रन मेज ड सत्पते शरे ० नड. 


ननम धनव म७स्त छे. मे मारे सधर्ष पयु इरपे। ५३, पयु धन समे २२७ धन्‌ यम 
त्‌ चय नन्व्‌ पसम इरनाने। श्रसण सावे ता शुः अरु" १ चयन्‌७र-०्डजतम्‌। धन्‌ भमे तेच 
उपयाज, हय पयु ते स्थूनसपत्ति छ, सायी स"प(च्‌ ते सेद्धम्‌ २१७२५. समे मेना 
[७म। विशेष 8, ‹ जीवणोवायपर्क्खिा ०२ च-सल्यथू ण्लञादुः सष सेढ समयी माता इध्य 
धना दउगलाने लात मारना मरे षे. 


२.२।२म स[नप्ट वस्वा ते सा२५ पयु 8. ५७२ ७२्‌* ते व्यम्तिन। कथनी चत. 
४५२३।अए मर्व! कत्व मायुस्‌। (कयम्घा वायसा) 8, ते। नाना २॥ चऋयुमाथौ सुत्‌ यवा छनननी 
सति सपना तत्प्‌ इ शनन (य>४।२ रव्‌। शत म्‌।युउ। ५य्‌ छ ( सुरप्पिओ जक्खो ). २ 
91 २२या -ड्य्‌। 8! मदान्‌ माद्रे भासुदठ पनी ५ यमावनाचेः न पे।षय, 


३१९८६ प 3९ 


^ जन्नस्स सयुप्पत्ती ? ने ˆ पिउकिच्चविचारो ` ०4 ३य।२्‌। धनि २५५६५।य्‌। मने 
मानयता तर लालमपी धरे छ. १यम (दि स्पपनार्‌ न्य्ति मे न्नृयुती नथा ते यन्‌ पुक्‌. 
नम्‌[ २1! ४४ २न०्८न्‌ इ।४ ४. 


छल्ते, = २५७६ > २(५-सइ २५।न २।५१।५। सन्य छे त ५११।१५'ी छ. 
ग्पहशः भन्‌), छलमा २।इस्द १७२३, सदन मनीन ०५", नीति पक २८३, धीरम धरनी 
जरेत लगती स्तिमि स्थूधा रीत व्यवहरत्‌ ५३।री णते ख दीते मालुस्न्‌। लन्‌ धडनारी 
88. २५ सतिम (िषय।८म४ सन्‌ (नपधातमेड भनन्‌ अरनी छे. 


गधात।हौ वियारसरथुम्‌( मठण्य, मवुष्युतत्‌ गत्‌ सम।०्८यद्‌न्‌ = इ५य।न्‌ छे. या (रय।न 
मयुसेाना धतरथ्‌ा सम्‌ सपन मत्‌. मे २ भयुसनी सहरतत्तिमि। ५२ 4 २।अीन्‌ युस 
त (तन भयः यातु" न्ने. = अधीन वियास्सरयुने ५२५ ५(३त्‌ मयर६स्ममे 
^ जिनागमृकथासंग्रह ? भ। न्यु तेन (वयर ५(त(मिम्‌ स्तु" इय्‌ तेना १२३४ म २।म्‌- 
(०८४ 0नन॑मे स्पर्थःती उधामे। पसह उरी छे अवुः भने त स। इयसा" १२५ नमेत्‌ ५3 छ. 
अथ।ख्‌।{ न्रे शीर्णड पनम्‌ मन्यां छेते प्रयु कषय स निसारने मघुमेा्त्‌ ग्धपे छ. 
४८८।४ शीर्षड ते। सपा चातन रीते माप्य छे. सरत उथामेन्‌ा शीषडनी ममतम पयु 
भम्‌ सेम नज छे ए स।६४नी वियारसरघुनी नवु-खन्नलु ससर ५९ छ. 


‹ जिनागसकथासंग्रह ` ७५।य। सने च्तिमे(नी पस ह्यीभं पू. ५[इत्‌ मेयर्‌हस्थनी 
(३९२ ख अग मण्न्ये। छे सम्‌ व्ल्युवा ०५ वविद्यपुद्ष-ऋिने सनान्लदि सपन मर 
मड तन्न्‌ ५२/२९ छ सरज्ु ज्युवनान २०५ 66. 


{२.५९ २०.६२२ २५ (मतय्‌ग,{२१०६१।२' 


०५८२ हे ५७अ।४५ २} ॐ= 


रती २।स्‌/ य १।दभयन्‌ा उदग्‌ सने (विकासम्‌ = ४रयुशाखपु" सस।घारषयु मडप्न् छ. 
७-६:२।।य््‌, ण्ये [तिष्‌, सरथाशास्न सने मीन शासखो>। विञसते ते समयन स।५। (४ (य{त 
२६अ ५। थयते, छे; ५२. वयाङरयुशासरेता विश्रस आयन्‌ स(रतीय्‌ ५।भयन्‌। ५१।७त सवसरे 
8. ०य{ऽरघ्युश सन ७६५५ ३४ ५।इभयनी परपरम न्हलुग्रयेान्‌। भगमा ४. १. ८व्न्नी 
२५।२५।२९॥ २३ य। मे 8. स, ५वेः १५० संघो तेमे। सतत्‌ (१७२ थते! र्यो. ८२ ५५४ न्‌ 
अग सतरसे। ६ च॑धी २ २।स््‌्‌। वि ३ सभ्यास थत रदो, प्त्‌(न्‌, व्याड्रयु गन्‌ 
्भथर(न्‌य।२न्‌ २५ माना मसमय अन्यम्‌] ते नवपल्तवित्‌ भये, स अन्यम प्राप्त्‌ यता स्म 
ग्भन्तेनेयु, (विस्तार यमे देरा(निड सनवेषलुपड(ति ग्लगतन्‌। खाय १।ङ्मयम्‌[ सन्यत न्नेन 
भतत नथी, । 


या स्पते यम प{युनिपूवेसन्‌ा तगलग नार ०८] दैयाररलुना सने तमना मतेन 
उस्तेम। (नरञ्तमा, >०व६५।(त२।८यम्‌[ सने = सटाध्यायूम प्राप्त्‌ याय छे, सा मधा मय्ना 
स्नतःन्‌ भते सपरूष्यु न्याडरयुतरयेा। सर्यात्‌ सञ्‌, ६५, गयु, उयुा(हि गने लतिगादुद्यास्‌न्‌ सनं 
पय सञ्‌ सम्‌(नत्‌ा अये! इडे 8 म ते २५४० थतु नथा. ५२५ २ ययय ८०(न्‌, याइरयु, 
धःय २, न्युत्पत्ति मपे परिञ।५। विपे र म७स्तन्‌। [१६५ अयः इता ते सद्यावि सयना् 
२( छ. २५१ (२२ शौ ॐ, ९।३९।यन्‌, सौ षभ्मरायथयु, भर्या सते > [१२।[द६न्‌ सपय 
२५४ &त। ते (५/६ छे. 


५।६५य्‌ग यन युगम्‌[ न्यरयुसयोलुं २५३५ विस्तव इ. त ययाौम( वेदनी ६ छद 
२।५।।२। न ६१[न्‌२(, मन तन उस्यारदयु। सने तमन्‌ (वशि८८त्‌।।, वै भये। जानी ९।।५।अय्‌ गान; 
६.६५ (२६क्तय्‌त।स।/ त स प।्रय्‌.जान = चद्धमतप्मा गजेन (यन्तम्‌ सभवेश थते। 
इते. आमे वतै ष्डि भये।जञ। सने लाप अयेजनी ययोमे। स्‌ (वलगम्‌ विलत भनी. सड ९१ 
(शष! समे प्रतिशाम्य ३पे सन्तर प्या यने मीने [चिलसाग्‌ शन्हपार। यणु मथोत्‌ रशन्धवु- 
सन्‌ ३१ ग्वसीते। मन्ये।. 


छरधवेशनी ७६ सने प्[यमौ सद्मा न्याडरयुययोढ' र [५१९० ३५ ५४2 धयु तम भे 
९।३य॥ञ२य्‌> १ ग। स्वने! छ. सेड इत्‌, स दिशि सने नीन्न्‌ छत्‌ (युनि. चयाडरयुन। 
भयन्‌ इउष्वेमामां सादसिश्विन्‌। विधानान्‌ र सला भवे तमना उपरथी स्पे धाय छे 
२ [२१(तना =।४२य] २.५२ २७, ५।य्‌, गयु, 8९६६, [द गादसम ममन १(२९।५१।३य्‌ यु 
इ'व न्वेऽमे. &०।७१।य्‌। उह्ते। (सवाय से। ५२.५२ विषे 5९ (व {जवी प्राप्त्‌ यवी नध, 
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८६५९ छट सने भयमा सामा व्यायय" रे विनाल ३५ भग थयुः तेभ मे 
म९।३१।४२य्‌/ > १।ग। मछस्वमे। छे. सेड छत्‌! स पिद्त्ति यते नान्य छता १सुनि. न्यस्यना 
भीन उत्तम्‌ म्‌) (चश(लना (१६५नन्‌ रर स्ना मणे छे तमन्‌ उपनय स्पष्ट भाय छे 
२५।(२थ [देन = ०।४२््‌ ५२५२। २, ६।९) गयु, या ्धि, (लगा स यत १(२९।।५।३ये धयु 
इ'4 नेमे. ६४०।७१।य। इल्तेमे। सिवाय य। ५२.५२। विष उशा, (चरेष्‌ माऽत जप्त यत, नथी. 

छन १६२९५०० यस पःसे थयेत्‌। मय्य ५२ (ननी रया डरयु ५२ १२।५ च२अ३पे २५९।- 
प्याय ।म्‌>। ५ प्त थाय छे. ५।प१५5 गने गयुषा§ तेन सञयड सञ। छ. तेभनी नयन्‌ 
२६५।१ §५/ ए०वी5 ५(२९।१।२/ (युन सत्प २० भरी 8. ४८७ यु. [(ह६२२७ 
त ४य।म्‌[ इते तम्‌ ॐ २७२. गटाच्ययाम्‌ अप्त भता विगता नियमेाम (विगाशासन 
सतम्‌ गवय छे, ३८८३ स>।२५ २ अ-५ मनीस्‌ ५६ मते २8 ध्यायम्‌ विलङ्त छे. सा खतरोमधा 
१२४५ सून ७१२ अत्यायमे [सैष रम्य] छे मने १२२८ सनो §पर पतान्[दस्‌ स।ष्य्‌ र्थ्य" छ. 

५। (य (नम्‌ भरसात्रवी न्यस्य, (१९५ भ्रदेे। ७५२ सतती स स्यत्‌ ७१ शरष्ट्पेनी 
(स २२ २ये९। नियमे।, म नियमेाने। परस्पर सव्य सते स्‌ [नयमे §परथ्‌ 310 ४्रमे सपा 
३५। ४०८8 (२ (५३२ [न४ (सक त।२्‌ ५ {२(नन तिमे भ्गतमे| ग्रसराती छ. वन, 
भ्चभूत्‌ सम्‌ च ङ्भयम्‌। सतन वयुन सन्‌ नियमम्‌ व्यवस्था [नडननादी पाश्चात्य विवेयन्‌- 
५९[तम) ग्दुसर।२। ४२६।छ सनयीन प [युनीये। प।[यु(निनी लय१२५।२ क्(तेख। (नइ छे 
मते ५ [युनीय अधम सने स्।र। १६५२] थया इावनी मानयता सयेद. 

५।६५य्‌ प२.१२ाद' समभ सस्त १।दगय्‌ भ([युननिन्‌। (नयमे।त' द्द्पयु सयुसरयु उरे 8. छती 
५३५ ख] ५ किन्‌ ५२५२ पे।त।न्‌। यगय] नय्‌ाछरयु ना ङभयनी म।९ २।६१। ५।अी. नो 
५२.१२।म २।१॥ से खलती त इती. युद्धे मते नीन्न मोद तेम ५ सुनीय खजोना ह्या 
७५।ग ३२५ इत्‌।, तेम छत[ छलना यथा सतम थयल। समयाय यन्द्रने तद, विस्पष्टे खमे 
सपूषयु ८य।ञर२ेष्युनी २९२४! 6!ग त तभ ८२३२९ न्‌। [द 1 अन्य र२म्य्‌।. १९॥- 
धय] §१२] = तय।२ ययेपते। म्‌ =य्‌।रयुम्रथ २५९, €।ध६ब्‌ सने सरना [सिय न्न्य" अथा 
(२३४० क्द्‌। ५२।वते। नथा. छन स६मी सलग धयेत। धमः ६।स रयौ यान ९[चम्‌्‌ 5 [९।ने। 
२।६त §पयेग धये षे. | 

मौ मते कन १२.१२ २००।४य्‌/ यभ] ममता वै अये(ग्‌। सजना सन्‌ २१२अ३य्‌ 
मम्‌-ज्‌न्‌ा २(नयमे।म्‌। तयाग रे छे, परत ५(युनिम्‌ येत्‌ मने अ (तज्रल्ययङञाय्‌म्‌। पथाजी 
वै (६४ ७६।७२य्‌। > यत्स '६७न।न[ 86।७र्युएने ते समयन रमम छ. 

५।६।९ ५२.५२ केम फ य्‌।इरयु पर परास पतान रयीन्‌ सायायेान्‌। इत्तेमेा अया 
छे, रत न्याडरण्‌, श्रत्‌ ( १-४-३४ ), यल ( २-१-८८ ), भतन[ल ( 3-४-८3 ), असय 
( ४-३-१८० ), (सिसे ( ५-१-७ ) खमे समन्तम्‌ ( ५-४-१४० ) रेवा सयान §श्े५ उरे 
छे. २।न्‌। रीते शा डयाय्‌न्‌ न्याड्रयु पयु स यूध्वन्छ ( १-२-१३), घन (१-२-३७) सने (सिष्दननदी 
(२-१-२२८ ) >। भयन्‌ वेय।४रलुन्‌। उद्वे उरे छ. ऊने सन्‌ श ञट्यनभ( न(च पून 
यायां ५ (सुनिम नथा मने १।(यु(नि ने पनाय्यं कनन सने रश इरायनमा नथा. 

ॐ ०३२७ ५२-५२।अ सौध] भयन्‌ अथ इनी छद सेदमा यये स्या देवनन्दी 

४ 


७४ {२.६ १२।०६।२२।। सग ग्मन्‌ भय(ग(रश०७।श६ सन 


षत नैन २०६य९। सन छ. पय मध्याय, वीस ५६ सने नयु इष्म२ २७२३ संनो स्‌। अथम्‌ | 
२, ५।प, उय।(६ सने अयुपा§ पराप्त थाय, सा चयडरघयुभा भ्रत्याडारे।ते स्वी धया छ वेधी 
त भरव्या७।२ सूनो §व। म्नेछठम्‌ ५२१ सरयनन्दानी म७।९[तम्‌। पय्‌ ते मनत नथा. 

>> न्याडरयुमः ५ [यु(नि, आत्यायन्‌, पतग सन यन्ना ययेर्छ §पये। थये। छ. 
तेवा ० रीते छन २५३ सदामं ययेत्‌। स। यायः ससयनन्दानी ऊने शो ७५२ ७।९(चअ्‌ 
४।[२४।, "यसे सत्‌ यान्र्तिने। भनलसर्‌ उपयाग थये षठ. 

मौ = देन्‌ ०य।इ२यु ५२.५२८य। उपरथु' ५।(२(नठः "यु खच" साधन्त छ तेने ५।२ 
२४ 8६५७२ “५ थर. ५।[य्‌[नन्‌। चल[नयम अनद्यतने लङ्‌ । (उ. २. २९) अम।घु १६५५ 
भरस'भमे ऋ्ल्युतन्‌। मरे दयस्व द्ूलञन नपराय छ. स २ §१५२द (सड परोक्षे च ठेकविज्ञाते 
प्रयेक्तुरदूनविषये। ०८८५ छ  >ये। भस्‌ ते।रअसि& इय्‌ २ भयेाकतामे प।ते न्नेष 
न इय परप तवं शशल तेने भरे संसन्त इय त्यादे पयु गौ ० छन्‌ वप्रये. 
= (नयमन[ म §६छरसु" = पतःण्नद्धिमे २५।ष्य्‌न छ; अरुणद्यवनः साकेतम्‌ । >^ अरुणद्वने 
माध्यमिकाम्‌ | २ 6६।७र्खुधग मये(ध्यानौ पेना आयन्‌ नगर सत्‌ 6५२ मने विते 
५। सेना म्‌।्यनिड( नगदी 6परन। मी >-३२५। (१०५८य्‌म्‌। 8९५५ 9. २ २५य३२य्‌/ य (चम्‌ 
अजयञ्जते हूणान्‌ । (१, २. ८९), > >-५-७।९(भ({ अरुणन्मेन्द्रो मथुयम्‌ । (२. २. ८२), 
२।४९।य्‌न २म।५३(तभ। अदहद्‌मेघवर्षो अगतीन्‌ । (४. 3. २०८), (स९हे५य-५म अरुण- 
त्सिद्धराजेा अबन्तीम्‌। (५. २. २८) २५१ ५य२(२५। अदहद्रतीन्‌ कमारभालः । (नप 3. 
२३) भेन{ भने 8, 

>> २०६१९ पनी ५9 केन न्याइ रयु पर. प२। श।ञयायन्‌ न्याइरयु १२५२ छे. 
२1४९ मे।५व१्‌ १३६।। मर्थात्‌ छ स्नीसनन। ननमा सैना इतरघर म्‌ थयेध। मत्‌ प द्यष्टा(निः 
सेवु' (मातर ५५५५ ९।॥४९।यन्‌ २५३ रय्ये। मने ५६ §५२ गमवर (त्न) पयु तम्ल 
रयन्‌ ऽर. तेभलु गुड, ५0५8, इघु।[६५।३, १(२९।१।५।६ > (६3२।सन पयु २०य. 

हक्षेयुन्‌। ऽण्‌ रा न्नसे(नी ममी पमेदी सने प छ्णयथूा षज्लियुना िगिमर्‌ केन्‌ ५२. 
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सम्‌ मलय्‌(म(रेम ग्युव्युः छे. गडः देश (३ परप स्म्‌ ५०६ इवे। 
न्नम्‌ सेवे। १ [इतथ भत्‌ छे. ¦ 

(५) न अञरयुन्‌। २६५ पहना २८म/ सम 8१स्दी ९६१५ आगमनस्ात्‌मे 
५५६ गमनात्‌ ( २५५ ज्ञानसात्‌ ) ७3 गेम. 

(४ ) २।५१त्‌ गररमुन्‌। 4१२। ५।६न्‌। उ७म्‌।/ ४ ७१२ (तमा द्टुचि असमानस्यमे 
भध्ते अद्धि समानस्य २५ ५8 अवे। ननेऽय. 

(८) २५य्‌त्‌ अञरयुन्‌। धसम्‌। ध्न ४० सन्‌ उप्रनी ६[तम' कृतः | कृतवान्‌ 
>व[ मे उ६८२यु।> मध्ये अङ्कत म अकृथाः से" २४५४ २५ इत ननम, 


(५) २५यभिदि १७] आप्य न थत्‌ परपु रत्तिं निषि सेना चलो तर 
५" (इतस २१८ ५य।न हथ छे. 
(२) नम्‌ भरथना ०ीन्न १६ना पयम। २ श्रू-व्यञजनरनोः | [१५ ५{३१९ ०/७।पे 
छ ४ २! २4 इस्तभ्रताभां तथ्‌ पर्यु शत्तिमना यया इपरथी तेव" सम््तित्व 
(२६ ।य्‌ छे, 
(२) म्‌ भरन्‌ नीन्न पाद्व प्रय॑ ख्लनि दीर्धः | ७२५०।म{ >५0 + "२.५ 
२। २ प्ीन्‌( सतरम्‌। ममे स,गलुसखम। खन परती रत्तिभ। तेम (नर्हश 
भने छे तेथौ त ग्पवस्यञ छ. 


3८ | सिद्द २।०६।य२।। सन म्मने भतय(गदिशण् चेशः खन्‌ 


प. स्वथनी सव चे्टमेक्ि४नां मनेड §६६य्य्‌/ सपा रष्ाय्‌ न्याडरयुन्‌। भयान्‌ गने 
[सद अये। ता शालय स"पा्नेषम्‌( १५२०१ यनव शासनल' २ २५।६५ २७र्वतु` २५।५ 
धरते छ. समा स पहननी मी नयु विजचिदेताम। तरह सापदः प्यान्‌ न्य्‌ छे--ेड छे २ 
५१४ (विद्वत्‌ ५१।५।; © विदिता छ तेने सते पइत मापे १५५८८१४ 

(२२५२५ स॑ने = (२(यित्‌। छ ०२७२९२२ 


भ्रस्ताननाम्‌( ५ इतम्‌ सनेड इतप्येागी मामतानी य्या उरी छे, ७सत५त।॥ ५।३इनी ५६३, 
अ'थ५।तवुः पन(नमायु, अयान वेयाडर्लुता ज्यं सये पुदना उरी ५ ५७म्‌। (निश्चय, गवा 
मघ आथ (सड स(कवस्यञत्‌(से। पइत पूरी अरी 8. कैन ३२३२य्‌/>/ स्े५म। उष्तेण उरीन्‌ 
२६२(३(२५( वन्‌, सभय सने प (तिमेनी यया तमद्य उरी छे, भम"पे।मा भलयमि(रन्‌ा नम्‌ 
भनते। §ष्ते५ इ नथा शन्लवशःसनम भप्त थत्‌ सनते पसु र्ना सग निहेन्श श्यां छे 
ते ७४५७२ अदहद्‌ अरतीन्‌ कमारपाखः । 6१२९५} ६५२ १ि> ४२।२५।६। सम४।(द इरावान्‌ 
त९५॥ १२५६ विन्या सजे ह्यु तेमेने। माप्रा चने म।२म। ‰३।न्‌। उप२। पमा ।२५।६ 
२५१ १८५य(रन्‌। समयन्‌। [(नश्चय तेमु ऽं ठ. प इतये म८५य्‌० (२ सय ७, रैनधमरदद्ष। 
प तेन्‌। गर्छ विषे पलु य्या उरी षे. । 

मलयज (रिस्‌ तेमनी सागमर(त।म १परेत। सने सिःस्छत ३५।न्तर२्‌ अदीत २० ४२९ 
-४०६।४ २४।(४ शण्टे/ विषे ५"(्तिथम य्या दी छे सने म्‌ न्ना भयारस्थान्‌ सौराण्ड्रमा 
इ।४> ६५२(३.{२। सौर२।४५(नन। सनी पथु तेमलु ३८५न्‌। उरी 9. 

मरप।५५।म भलयमि(रिनी, न गमे इपरयी ९(त्तसनी ल्या्यानपद्धततिनी पयु (विस्त 
ग्या पतथ उरी छे. द(तसे.म्‌ा न्याडस्युञर्य मार भलय(्ररिमे १।त। २०६ श९।।सन्‌न। 
उपमे अथा छे ते ५इ्तयस विणते। २५१ £शन्युः छ. 


ग्‌] मने २।३२।य्‌न ५२५२।याने समभक्त २।मा> २२५ ५५२२६२५ २०.६९१ सनन 
ये।(०५८न्‌।, (विषय (नहेशच ग्मे निदु पसुपद्ष[तनि पह्तियमे समन्मन्या छ. स म ५२/५४] छष्ल 
> म (तता &र्थचन्‌।न्‌। = मलयजिरिन्‌। अ्रयतनेन्‌ भयु पड्तिथमे समन्बन्य्‌। छे. मेऽ तर 
य्‌।ड०(यन्‌ स।ये सन्‌ णी १२६ (स६इम २।ये मतय(ञ(२न। ९०६.युश। सनन प€न्‌। उरीने तेना 
ऽपरन्‌ा २। ५।यीन्‌ रन चयाडढरष्यु १२.प२।न। ऋयुन्‌ तमस्‌ (२२त।२य्‌/ ध्थान्युः छे. मते ५्तिथममे 
` अत्पन्‌। री छे ४ भलयभिरिमे ्रछॐ भृत्‌ न्याहस्यु पथु स्युः इ।५।न्‌। ससन छे. 

प(२तथन्‌ ०याङरथु विषय वि६त्‌। समे परेश्रमने। निहेव्थ अनथान्ते भणत ६्स रि. 
सिोभथी भणे छे 

भथम्‌ > मतियिस्वत १(२य्म्‌। तेभयु मलयमिरि, २।ङगयन्‌, इमयन४, >, ३।त०न 
य्‌।न सते पानिना सजना यथि, धयु परिभिम ५८ रच्छ री छ. प [इते सक्ष 
मध्ये ३४ या छ. २. दी. ४-२९२य्‌९ २५ (२ (शिष्टे स८क्षरे/ म =४। स।थ २१त>्‌ 
४ तदीष ७१५।वद ते। ९यइरथुन्‌। समन्यासीसान अड भढप्नेषु" साधन्‌ २७०८५ भने 

५० ५२िख्टम मलयगिरिनां सयोनी मञर (६ सवुकमधाो समि सेपवामा मापी छे. 
नी" परिसर ५(३१९॥ २५य।४ प्रिश्रमने। उत्तम्‌ नयते छ. २तयजिरिमि पतन २०६ 
शासना सतोता तेभनी ये।ताना नचागम्‌ र(तमे(म्‌ अयां उव उभयग स्यां तेनी स्ये २ 
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५(रेयिम्‌ा ण्५पन्‌।म्‌। स्ना छ. रद्तिसिएमा न्याडरयु(नि यर्यान्‌। संर्जमा मल१भस्मि ३२६ 
(नयम विधाने तेमलु खञ्‌ तरी शघनाना प्रयास ठयं छ. म्‌। भयास २2 तभु ५ [स[नि, 
४, २।।७८।य्‌न्‌ नभते इमयन््रन्‌। ४।यत्नो भयु ५६६ तीधा छ. साने ५ (रयुमे एयर्तीडन।२ २५६।१्‌- 


श।सेनम्‌। न भणत्‌। पथ्य (ततन ०य$रयुययाम[ सयनायत। 555 सल(नियभने। तेभलु 
ु६।२ भ्या छ. 


५(२(२५२। ४, ५, ६ सते छमा इय्‌(्सिन ९त्तस्थद, ५४१०२ ४२य्‌ स॑त(न( २(प्५/, 
। (तेः मत ५२९ १।सखनोन्‌ स(य २५५।म[ मवा 8. १६य्‌०. (२५ २०६५२।स॥म। 8२।(६- 
सनो ५।प्त्‌ धत[ त इवथा रत्या इपरथाौ तेमन्‌। सस्ितितनी इल्पन्‌। ५. (इतस्‌ अदी छ. 
व्‌] % रीते (त ञरघुन्‌। सूलो स्मन उलन उरम्‌ स्ता छ. २१५॥ - ५२२९१। 
२०.६८ १।२अ ५।१त थत्‌[ पद्योनी सञार] दवि नथा स(य २।५१।म्‌[ सन छ. ५ म६[ पोना 
स६म^२यग। 18 य समे ९ ६६ धथचन।म्‌ स्थन्यं छ. १२॥ परिशिष्टम्‌ सजदत्तिम्‌ 
५।प थत्‌{ २ चूलो तरा भप्त न थत्‌ सनोनौ सनि २५न्‌।म्‌ा सवी छे सन्‌ ६९१ 
५(२[य्। (वशेषन।मे(नी [य्‌ भप्त २२५ छे. 

१५०९१०६८ श सनद प दतथ्दुः शासरीय सपान तमना सेद्धभ नयाञरयुखजभ्यास 
म य॑२।४५* धोतढ छ. 


(स ३२५६।५२। सनम ५३१०7 २५०य।स यवन सते सननय इ ते।. २५०६।१२।२५ 
मध[ ० चलो मने यने चनो §परनी १ तेमते ०५६१ ७त। सेर्छ' ० परपु टम धपु 


प्‌।४न। २२०० धातुम तेभमे ते ३1 शन। यरे। विम्य ५।६१।०1म्‌(न्‌। सभ्यासञ्नमधथो [इन 
इता, २५ ६।पुषाहनी प २।०८ २२ उरी ०त।. 


तेभन्‌। २ २०६१। सन्‌ २६म्‌ सन्या स्थतुः ६०, अ थनिमायु म१।३^ ४. ७. १८७८ 
> १८८१ भसि ॐरे५ (स&इमयन५२०६।५२।स>। ६६९२२ ०८२।त २५य१।६ छे, स। 
अथन्‌। सस्छृत्‌ ~य।इरघुन्‌ा (दल्‌।जने प्याय्‌ ९यी दा सेरु पड्म सने मध्याय पथा जन 
प्वीन्न्‌ ५३म्‌[ मेम्‌ मे मड्मा अद्धित उरम्‌ सान्या छे. ५.[उत्‌न्‌। ग्न्युनय्‌। मल = मे 
५५*३। श०्धवुश।सनन( भला सला सने तुरति सतनः इये छे. मन्न ५'ऽने त ६१५५. 
५।३े ६।तवथ्‌ः स्ये २।१न्‌।म मान्य्‌। छे. तेमु ग्युन्यु" छ ` म पुस्तम्‌ निवेयनद" [विष 
२४५१५ नथा सने समभ पुस्त (िवेयन्‌ उपे नथा, 


६ ६न २।०८न्‌। १ इतये तघुरत्ति। ५९ प्रभाय इरी 8, तधा उणादयः । (५. २, ८३) 
सूजथा सयनात। मने ७६१ (संमा स्थान ५।मेत। १००६ सनोचम। उयुः{& ५४२ वविलाजन्‌, ते 
५६२[समं न (तथ २५ पुस्तेष्ममां समेत अयां नथा. 

भयम्‌ ५-उन्‌। १३६। यार मध्यायानी विषयमेाण्नत्‌ा समना मयम्‌ भ-इना भ्रस्ता [३ 
नेश्वन्यम्‌ तमय यप्‌] छे. ५३६ नय सूनोमा इमयन्द्रप्यर्य ने ९। सीय्‌ स(सिगम्‌ ध।िड ५२ 
भर।थ्‌] ४ये। य &त्‌। ते ५तिम्‌ ध्याय" छ. अर्हम्‌ ॥ २ जरती य देवनिमतिः > [निनीयुछ' 
वाय छे; त रीत २ शण्वुशासन सेडटेथीय {इ पयु सर्वही गयय, मीन्म खल सिद्धिः 
स्याद्‌ वादात्‌ । ५ 8६६ ५।य९। २य।६१।६ (स&।त५ (वेयर भच तेभ ण्डम्‌ तेन त ०५३६ 


४० (८ २।०६।९२। सन यने मतय सथ०.६।य२।१सेन्‌ 


(स्थ(तिमा न्त्य सने न्याहरयुयः वणते (नित्य भन्ये छ. १ ४यपदटायन। थन्‌ शाश्ेषु 
भ्रक्रियामेदेरवियिवोपवर्ण्यते । (२. २३३ ५) भ २ (३२।२ अ।प्त धाय छे. । 

५६५। यु खनो सज २५५०्त्‌/ अया पी प्ति पडला यार २५५य।२।>। (िषय(१९।ग 
(विभते ध्थान्य्‌, छ. (वपया ष्वव वभते १"(इतथसे एर्वीड २।६& प्रतु व्या$र्युन। 
२०य।२> सन्यत हव ५।५त्‌। सज <५०९त्‌। उरी ठ, म्म्‌ फ लयण्डन्‌ सच, (१ ५२, 
(१९ ्ति्‌(न्‌। सये न> तमना §१य।ग, स।२अ[ सते त्तन्त्‌ भय।।म्‌[ ५! मथन्‌। ३र्रे\. 


५३१ स्वलवनी सिरमत्‌। यन्‌ स्पष्ट उयन्‌ तमना सा अयमन न्याम्यानम] कतरी 
(तय्‌ छे, स-२।१४२९( सलोमा श्राप्त्‌ यती स्ताम्‌( ~ स्थान, स्पस्यु अयन्‌, नमर्‌ तेभ 
स२००१।४] स१०५१०८य्‌ छ. तभ्‌ स सदरत ५९९५४ यन्द मन्‌ उ६।७२दु४न्‌। यथ सनते च्य(म्यानु 
तेभसु साप्य छ. परिखुमे रमशत्€युथा सम्‌ | यत्‌| स्ास्कत्‌ 8६।७य२य्‌न य।(तभसत्‌ 
ॐ२१।९} भयस >। १०६९।.३।५३१ मन्नन्‌। भूम्‌ वधी न्यय्‌ छे. गयुने। मेप इरावनारा सने 
स्वगदयोऽव्ययम्‌ । (१.१.३०) >५म> चादयोऽसत्त्वे । (२.९.३१) १ ५०५१ १५त २१२।[६्‌। 
तेम य (दिगयुना। मघ्‌। शजटेनत तेमन्‌। सया सये तेग रषु अयां छ, भृड्द्कति ४ -सासम्‌ 
५।प्त्‌ थती (वेष्‌ यया तेमलु अथवस्तारमयथी रन उरी नथा. 


५५ २५६य। यूना म्यम्‌ पहना सूताना इमयन्दरे र्पेता अभम तेमयु ३स््२ ययन्थ छ, 
रघु ४ सरन्‌ §षयाग इत ते त यशसा (वृध।न्‌ ४२३' नेमे मवु" तेभ त" छे. 


२०.६२२ सनन्‌। नीन्न्‌ ५७ सते उम।त१।३न्‌ा मघा पातुम्‌ तभन्‌ा र्ये स्ये 
हशान्या छे. ख। गत्यत्‌ सपव छ. म ८य। रयु = ५२५२।२।त। ५५५३ पयु ग्ध्व रीत 
स्थत्‌। लघु पुरस्तिडामेा ३ अभित ३२११ नेमे. 


ल्याहरयुशास रन ॐ 4 निषयन्‌।, यसन १६5 [चन्‌ २७य।२, २ से अयथा ठ ररे. 
५ (३त ५ २। भे अये इषरथी &मस०६दवश।सन्‌न्‌ा विष २मय्‌(स २," ©स।७ ९५1 
भयु छ. स्‌ ज्‌ सेड-म्‌ माममते। सयवन्‌नी ४२७ धय छ. 


(१) ५९६२ मम यासम्‌ मा सस्य शन्‌ मणे रे अशिष्ट सस्टत्‌ स([स्तयभ 
प्तं थत। नथा, छंनी धसमी संदी भल्ीन। कन ससद स [इत्यम भनता २५१ 
२।४६।म। २०५२।त्‌ सथव्‌। अ २प१।६ सये ४१ (सद थवे। ग्ने्ठसे, 

(२) ५७६९ [त्स सत्‌ न्यासे प्रायन्‌ वैयाडरलुना रे इल्तेमेा। सयव रथ्या, छे तेभनी 
व्यन्‌(स्थत्‌ सन्य यवी न्ने । 

(3) इमम य।यन भढदरत्तिते। य०्नाताी ७१६ यते। न्नेढम्‌ मने मेम -यासमे। 
२।।५१९य४ ©१य्‌/ वे ननेरहसे, 


३५२०६।य१२।सनम्‌( = ५।्त यते [३५८९ मते सुपूर्य =य।शरथुने। २५६१ "(३५९५ 
य।६ अ ये(माथा भराभर स्ष्ट्‌ थाय छि सखे सन्नी ममत छे, 


१।$त ०य।४२ये। 
ॐ, २०१।२. गनध 

(वेद्या न्यसन मू. पतिम सखवनन्‌। सन्त्‌ चौ स तेन्धद्ती (विदाधः, उशी गप्याप 
म्‌ स.३।६७ २४ ४।म५०॥२ मन्व छ, तेसे। कन्‌ वम सने रेन सगमे। न ५३५ (१६४।न्‌ &५५. 
(२६५। मनय प्चितर।म्‌[ पथु तेमासे धुः छम्‌ अयु" छे. प्राकृत ररयुन छयेन भ तेमनं ररे भरन 
छ ते विपे दाः 565 एष्वावु छ सेच्ते खा नया ज्यान्‌ वेर्त्‌ा भयु भर्या्ति छे, 

पू. ५(उतय्ने छ, स. १५८९१ थ १८७८ सुधी स्प्पयुने भअ्त-न्यकरयुना ० १९, अध 
२।्य्‌/ ते म्‌। भ्रमाद्ले छेः । 

१, भ्रात मजपटसचिष (१८११) 

२. भ।प्त-न्याडरस्‌ (१८२५) 

उ. ३म२५विर(ित्‌ [सइ मश०दथ। खन्‌ लघुर्‌ [त्‌, र्धष्याय ८ (१९७८) 

। ज्यु अयनी र र विशिरतमे। तदी मवे छेते सपनी समन्ते रण्टु उ३त। 
२०५ ५8 ४, 
१. ५।५॥ ।भ{पह[२।$\ (९६१९) 
| पूण्नय्‌ ५"(इतथ्स्‌ नचा ०८म।न्‌।न्‌। (वदा धीरस्‌।ने आतम १।७' सन २०(घ[नॐ ५६८४) स्र) 
ते ५६।२।३१। भ(२ > १५३६ री छे ते भरेमर्‌ म(लनःघ्नीय छ. ससत ९।५। ९*५५्‌। गरे 
म।घ[नड ५६(तथ्‌ा ६५।ये्/ मनेड अये। ५इतथा उपलण्य इता परपु अपरत ९।१। ९ ५। 
२२ अवे। छ अथ मनणते। न३।त. २ शेयुभने वीपे ५ड्ति आरत्‌ सषा (विषे ऊर्टड नवीन 
५४(तय्‌] €५।५। २2 मे२।य।. मनारसम[ ५ इत ड म्रतिल्‌।यन) = निधाधीः तरी8 ५(२[६ 
५।०य। &§त। स्मे तेथा अष यंशधन्‌ अन्‌ तरी आयः उरीते श्रेत्‌ माजपदे[दडाः न।भन। अधनी 
तेञ।ञ रयन्‌! एरी, स्‌। अथ छ, स, १६११म। ५६।(रेत थये॥. सेनी ९।५। २०८२।त छ ५२.६२ 
६११।२्‌ 8. तेन (विपत्‌ म छ $ सेह पयु सस्त खल्‌ याप्या वजर्‌ स्वतन्‌ रते ज्रष्त 
९।१।यु चयाषरयु न्यन्‌स्थित्‌ दीते समन्मनत।म[ ग्पान्यु छ. चना ५4६ मारे भूत्‌ सने युन 
२।ती ^ ६। ०४६ ६४२ म प६। छे. सयुढ ग्ज्य ऽसया (२ अभ्रा पयु मपप्या छ. ६२ 
प्म ०४६ ऋ६। ननि ९०्द, विरेषले। समे (याना पातुमे। युन्न्यती च्थथ्‌ स्ये समाप्या छे 
रर्‌] (व६।९न शन्स५(द2 उतरे।प२ धती २३. अथना यतमा २६ मथा दयलम्‌ 
२००० शण्डटनी ६ २०८२।ती सथः सये सनामा सवी छ, 

मा अथ भर्लित थये। ते ५३६ सपुनि४ जारतीय साषामां जआादेत्‌ नयाङदयुने कमता 
मेष्य श्रथ ५४।१्‌[ २।न्य/ इय मेम्‌ न्नसुन्‌। मन्यु" नथ. सेनी इपयेानता मर्ी मघी उुनवर 
थु य्‌ा अथनौ पय यन्नराती म।वततिमे। मने मढ [इन्द चत्त ५ञ[(शत्‌ थ चेष्टा छे. 
अथम्‌ २१ (तम्‌ भान्‌ १७५ पान इत न्वयारे येधा सभक्त ३८८ पानानानो छे कभा मधी 
प्‌।मते। विप विस्तारपून४ यया रनभा यवा छे. सेमां हरे §6्छरयुनी, स्थये यष्दित इषे 
ननेडवाभा मान्यं छे मने प१।६(ेप्पथयेमय च्छत्‌ यते नवान्‌ लापय सये सरमामलु उरन्‌ 

६ | 


\, ‰५।४त ०=।४२य्‌६ 


त्‌] छे. अधना मत्मां म्रष्टूत शम्-५ @&। ॐ&। भधाना इह सापनाभ सन्या छे सने 
५।४१ शण्दनी स॑मे ससूतं शण भयु माप्य छे. सा यथी मची बू(मखम्‌ मचम्‌गघाल्‌ापा, 
त।४९।५।, (२६६९।५।, स।१।न। भरति मेष, सवेस्तानी सपा न्ञरे सदये स््रेत्‌ लपानी 
०५।.५ॐ स्{िमि यया उरनामा स्पपी छे. रे ९।५।न (विधाथात्मेा २२ मइ इपय्‌/गी गयुय. 
प्(यमी २।९(सना सेड वचिशेषत्‌। से छे ४ सेमां पा(र्प्पलुमां इमयन्दन्‌ा भूल सते ९ नाम्‌ 
२५५) छे. 


सदत्‌ ग्यणुनार्‌ इमयन्५न। यला न्याञरसु अयथा आप्तम्‌ २७य।२\ उदा ९४ 8 ५२१ 
२२१०१९५] सन [सिस २।०्५न्‌, विदाथ श्रत्‌ मज पटे(रडारन। म च्यमथी भ्र्ैतयुः सम्धूणुष्पय 
मेध्ययन्‌ री षषे. मे सा भ्र"थनी विद्धेषे §पयाजित। छ. 

२ भ!(्तीसेलर्‌ या भथ गाने भयु मइ इपयेगी छे. २।०८ सघ भत ७।५।१ 
२५7४ यरय भ्रसिद थया छे पलु इतना अथनी कू विशेषत छे ते ए ५यु रीत 
गौयु थत्‌। पमी नथा सते माने पद्यु समना स भथ स्वा१दित्‌। धरये छ मेम्‌ उड्षुः 
२१ये(२य्‌ नड` गय. 


२. ५५।४५ ०य\§२७्‌ (रटरध) 

५५।३त्‌ म गोपद(र।ञग्नी स्यन(न्‌ा १४ वष पी प(इ्तते। मीन्ने अथु शाद्‌ न्याड्रयुः 
भदित यये, जानी तञते दरम्यान सपय संद्छतिना गौरनसम्‌। यस्क्त, ५।[६, अत्‌ 
नगरे आन्यीन्‌ स्!(ङ्त्यम्‌ भारम त।११। भारे २०२4 विधापाढना सेढ सज ३य्‌ पुरातस्व्‌ 
भ (६रे भछप्नपष्यु स्स्थ(तड ५९[त ३ री. सेमा सने १ड।रथामे( मेगा मनीन ३ ३२५ 
६५।०य्‌/. मधनी, प्ररु पत 5 च्छ (६ ७स।१। समने २ [इयद्‌ सघ्ययन्‌ इरी मान्या, 
तयार ५६, पा लप्र लाता सनत्‌ स्[इत्यते अङ्यम ताननानी य।१्८न्‌ा। इ6न तेम प्रत 
०२।४२९ म।मम्‌। २ उ तय।२ या सत्‌ छ. स. ¶६२पम्‌ सुः अहरन्‌ थमु 


रत्‌ मजपदे[शाडा' (मन्‌ अय विद्याथीष्सा मारे लमा इता न्नयारे शृत न्याढरयु 
[निचाधःसेा, सध्या सन्‌ संदचघेड। मर तण्पयुः छ. मेम्‌( मघी भेत माषासन स्ये स्ये 
५।(६ २५१ ५अ-२९।५। चु उुदनाच्मञ सप्ययन्‌ २ अरनाभां य्पन्युः छे. अथ युन्बराती, भाषानां 
६५५।य्‌/ ७4 ७त। सेनी [दि देवनागरी 8 न्त्थ यन्न्रत सिवायन्‌। वे।४न पयु से इधयगी 
थ शङ. 


भरमा ५० (ननां प(रेयय्‌ हृद देहे ३य्‌। सत पाट्ि हपो स्ये आद्रेत इपोन ०६ 
४२१।भ[ मानी छे. ययड धात्वो प्वनिपरिवर्तनन्‌। [नयमे।थू] म६६।य। इपो = छ >> २५९ 
समन्हुती म पन्‌तम्‌[ माता छे, मेम्‌ छ नमाद्धिः मत्‌ (सः म (साक्षा यने (सदम मदा 
भान्‌नाने महते वेमनी इत्पत्ति वमानतीः सने द्लष्युगम[थौी मानती न्नेरछम्‌, सपःमागघी स।५न्‌ 
मरधम।गघ उडत मान्‌ अकरत्‌ ० इहव मनी यया मड दिद्तारथौ सरेन। (यतते, 
(६, अानीनं केन सने केनेतर्‌ अआष्ेते अवमाधा §६९इर्य्‌ा ग्परपीते इ२व।मा मवी छे. म 
नता ५९िअ धाने वीच आदत मगपद्खङना परयमी २५ रतिम्‌ न्त्‌ न्त्या गधमाजधी श 
वपर।य्‌। छ, व्या त्या आत शमन्ह भूतम मान्या छे. 


ॐ, >०५।२. & | ४$ 

य्‌ा. ठेमनयद्नना श्राद्रेत न्याडरयुने। साघार्‌ दहते ज्मा अथ तमया छे पथु विषयान्‌ 
म्‌ शद रीत ज।दवये। छे. मघा जपत सपपामातु ॐ ऋष व्याहरयु सापनान्‌ महदे मघी 
९५२ नु तनपतमञ सत्यन्‌ २० उ२य१।म्‌। स्पान्युः छे. ध्वनि प(रननन/ यु६।य। २४।२।{६ अम्‌ 
भ्रमु 1६ छ. २य।न यया स।म।नय मभते विद्ेषे तथ्‌। नियमित्‌ सम स्प[नयनित्‌ शीक्‌ 
९६८ उ२।[ सव छ. २५1६ रेपे सवत्‌] सस ३प्‌। भ्रप्यीन्‌ अ येनधा §६।७र्ख्‌। २५१] म 
०३२ ५ २६४ ३पे। स्मये २२५५ भयु ऽरीन्‌ समन्ननना भ ममानया छ. 


२५।६[ड ७ रतीय ७।५। म ६८१५३ ५८६ (तिथ तमया अदत्‌ न्याडरयुन। > अयु 
स्थान खौ भ्रथम्‌ गयुय्‌ छे, रे अ. मन्न्था ८ १५ १३६ असित्‌ थये इते, विशतवु 
भेत व्याङरप्यु मन इरत[ २५ वषु १इत। (छ. स, १६८००) म७।२ भइ" भयु ते ऋ्यन्‌ सपमा 
७0 सते सेनी सअ सन्‌ इन्द्‌ यादत्तिम्‌, त। ५इ मेड मङशभा सानी छे. विहय 
०२४२९] सेड सघ्सः अथ तरी १५२ इपयम छ ग््यारे ५(इतिने। लयाहइरयु अथ (वद्धः 
2 १४५।२ ७५य।ग छे. ५इत८न्‌। अथम्‌] द यने सपज्ञयत्‌। पयु समावेश थये! 8 म्चयरे 
(२५ अ'यम्‌[ २। भन्ते भप विशे ॐ विदेष यया उछ नथी. स्मार सन सने 
ड]. स. स२४।२५ १५ ८मड भ्चटेतं न्याषरयुन्‌। अये मयरम्‌ा सने इदमा अशिति थया छे 
पथु ५ (इतना अ थनुं स्थान मधम इनाने अरय गपु सम उड शद्रा 3 अदत व्याहरय॒न। 
प्िनभ सभन ५६ जनु" छे 
3, ५६ (२(२५॥ (२.९ २।५-६।२२।।२-6धच(त २५६य५य-८ ( ९९७८ ) 


५. "(उत ६।२। रयाय म अय्‌ पड्त। इभयनन। एत =य।४२यु §पर र > (१६।। 
जेञथु शयुः छेते = प्रमदे छेः: ङ्न्यु २।ख] म§।५दे्व्‌र्‌ (९८७३), (२९५५ ( ष्यम्‌ 
७।५।म[ १८७७), सेस. च. पड़त (गजम १८००), प]. सेत. वैद (यरम्‌ ९८२८, 
१८३६ म १८१५८ ). सेम(ने। ससं भ्रये। (रिप्पयु वभर मने मेयड टिप्पलो साये भ्र त 
थय्‌। छ. शख नमन्द्र'४२ ६म८६२९।८ते। अनथ भूल तथा हा नासनी स स्कत्‌ सीह्यना 
२०८२१] २५१।६ य ( १८०३ ) भगे 8. §५।४्य्‌य (२५६० ७।२।०८ (मतम & (६७।न्‌/ 
०५।५।२ ५८७ (इ € २५०१।६ स्मये म्‌ लागम।, १६६४ सने १८६८ न्‌ यथमा §६।७इयु सपे 
स्येते षरे श्ट गते इपने कम्‌ व्हा छे ते रीते सिद इरनान्‌। (नियमे, यापी सभक्त 
२६५०१ स्पत छ 


इमय. रना अडृत्‌ व्याडरपयुन्‌। मान्‌ मेपन्श विलाग इर्‌ रे र विदन अथ लभ्या 
ते २ प्रभे छेः ए. ४८. ला (१८०६, १८६०), ७. यू. स।२।य्‌]। (१८६०). म। भन्ने अनये 
२६०२ त] ल १।६ स्ये ५52 यया छे. २ लन्राम्‌ इपाच्यायत्‌। अथ भन्‌ [इषा मदुवाह सधे 
(१६८९५) ५४८ भये! छ. श। सीसे यु०्राती सवनाध्नी सये सये §६७रयु ३ सावता 2।§! 
भम पसो &रेड श०ध्य" सस्छत्‌ ३१।-तर्‌ समे यड ०्८ज्यासे सभन्डुत्‌। पयु स्प 8. जायारयु- 
सामे ५।२७म्‌{ २५५९ स।५। मम २।[इत्यन्‌। २५१२१ (षे सन्‌ टेमयद्रीय्‌ मपजय साषनी 
((२९०।म। पिष म(इती गपा छ. तमे सतम मइस्वधरूरु (रप्पलु प्या छ न्मा 
९।१।शखाय्‌ {से ० मन्‌ सपनी व्युत्पत्ति य्या उरी छे. वेडि यने ननायीन सष 
भना ३ स्वये सरमामणु उरा छे सने पथोभा चपरपपेद छटनी, सभण्डती पथु सपी छे. 


र्ट तैः लयाडरखेः 


५ नयथ अयम्‌ न्धस्य यने सड अथेमा भूछ चनो सने इ६षइरयु रेष सावत्‌ भधोनी 
२९४ (यु३। पयु स पनाम गनी ष. 
प{३त९८ ६1२ सपात्‌ अश्यनी विदलिष्स्तपसप 

५३१९ २ अथु ऊय यु(नितिठा अथ निर्मायु साड ६२ सपनम मन्युः इ 
मेरे २ खे य्य {टतु अयः गयु, अथनु प्रजन छ, स, १८७८ भभु छे, सा भ्रथनी 
> पि(िष्ट्तामे। ग्न्य मवे छेते २ भ्रमु छेः 

(९) १६० ६।२ प्रष्ूत ०ाडरयुना भा सनेन स पि>। विग्छे६ ४२१।अ[ २५य्य्‌/ छे श्थी 
सन। सरथो सम २४।य्‌. म। मेढ मेधिन्‌ न्ती मान्त छे सने पड्तिथमे सौ प्रथम्‌ मेन्‌ 
पडे री 8. नीय ४/3 §६।§२य्‌, न्नेछम. 


स न-२-५य) सिऽ २८६५ १ 

८-१-६ न सवथः स्य।स्वे । ^ ७-§ (यु) नयुस्य सस्व । 
८-१-२३ भ(५२५।२: । भ: म२१।२६ । 

८-९-२५ ५४६।न.तः । नाही सन्तः । 

८-२-१४६ ३९१६ गपथ्‌-0 ०1; ॥ ॐव: 0-९७-५ युः । 
८-3-५३ छु ५।५। । छयुभ्‌-सम्‌ -\ म्‌ । 

८-४-२२ उयेन^०-०८२५१००८२।११५।६ ; ...1 ऽधः १०८०५२-१०५०२- 6५6: .. 1 
८-४-१२ (>^ ते२।७३। । (>५।तेः २।९२-§डध । 


(२) ५ ड्तिखमे गण सत्रे। धरनी स्येापखडत्ति ता चथा सपा पयु तेना सने §६७य्ध्‌ 
३ २१८ पोना युग्राती सदना माप्य। छ, यण अथम्‌ आकरेत्‌ शना मन इषे सये 
भ्य ण्नय्‌ सस्छत्‌ ३१तर्‌ नथी मन्ता त्या त्यां सद्धूत्‌ इषान्तर्‌ सने य०८२।त) मव पथु 
पथ्‌ छ, न्म्‌ ४ ग्मन्‌, तत म यावत्‌, तावत्‌ ; म्स, तमे। भटे यद्‌, तमक्त; गाम" वसामि 
नयरः न न्म भ।२ अम्‌ १२।(म, "२२ न २।(म वयर, २०८२।त्‌] २३१।६ २५।१५।ध क ने। 
विध।थः सरणत।थी २१ शेशे. म। इत स थ्या छे. 

(3) सयु ०८्यासे श्रेत शन्देनी सरमामलयीभं ससत श्ट २।५य।४ म।२। ५।९५ थय। 
छे, न्रे ॐ स ८-१-रय ^ 4। स्वरे भश्य्‌ ` अम्‌ सत्यु (म्‌? सथन्‌। सन्त्य्‌ लयण्डनलने। सनु 
२५२ २।य्‌ छे, मइ ।` मेड §६।७२ये/ । म §६।७रथु ^ छ › समे ° ७डयः 74! छ ५२ सर५।मयुी 
ये स्त रपा मलाव स्पे स्मन्हूती यती नथी. सन्य (विह्(नेाखे मने पिते पयु 
सेभन्‌। म(2 सख्छेत रेपे। सत्या नथु ग्यारे भ ज्तिसे अयम्‌ ३५ गारे (ऋच ' सने मीन 
म्‌ा2 ° घञ्‌ सपीति सापयु सानमां वारे अथा छे सने अत्‌ इपोनी इत्पत्तिनेा स्प प्या 
यय्‌ छे. स्‌। मन्ते सस्छेत शण्डानेा उपयाय वेद्ध उ] ० मयो सद्यो छे सते पीना 
सस्त सल्तियिभा मेभने। अयोज थये नथी. सना इपरथी स्परे नयु शय 3 अरत सापानी 
उत शि ससत मथा ८ इय सेम लागु नथा. 

(४) ग अयम सनता §६।इरसघु/ विपे न्ध न्न्य न्दी व्यु त्या त्या १ इतस 
स्मष्टत) सप छे सने स्पत्ेयना पयु री छे. मेम्‌ 8 सन्‌ न ८-१-१७ मदे ^ छघ्‌ * 


क, ००५१२, न्थन्द +| 


सन्त्य व्यण्छन्‌ चूषा (इ! 2 याय छे सम्‌ उदिन्‌] मन्युः छ पथु स्ते ^ क्षा "न 
ध मथी = साचा ^§। 2 थाय छे मेवा नेप स्पा छे. भूल चल्‌ ८-१-६७ भभा मयु 
शण्टम्‌( नागन न्म्‌ यय्‌ छे मने उदइरयु उषे ^ मारे!" मते ° मरे › सपनम 
२०।नय्‌/ छे, २" (उतथसे ‹ ०६२८५३२ । म ‹ भरः शुण्ह भणु भगे छे सवी स्पत ष्दीष. 


(५) ड ०८०्य्‌/ मे भूल सजन दत्तम अड २ड ण्णन्‌। पाम्यु इय ते। प. [इतम्‌ तेनी भूत 
५९ उरी छे. मेम्‌ ४ सघ अृतद्६त (२ ८-२-४६) अत्ययाम ^ इसु ' मरत्यय्‌ २डे 
गय छे, न्ने 8 इषढरलुपमा त।॥ (उसमयु ? चना इये। समपया छे. मेवा स्थग पतिम २०८२५ती 
तय्‌। हम्‌ ^ इमु 2 अत्यय सवपन क्षततः पति अदी छ. 


(६) पतिम्‌ गु दधस! पयु सयन्या छ. सन्‌ न. ८-४-६० भ्रमु 
धते मष्े ८ ?, "इव्‌ › मने "७ सेव्‌ तयु तिरल्ये। सपनाभां सान्या छ. सेनी साये 
स्।ये ^ यूतम्‌ ना महतामा ‹ लतत? अत्‌ ३५ सापनामा न्यु 8 २५ ^ सत "न्‌ पडतर 
३य्‌ * युप 2 ३५ भणे छे. मेन दिप प ज्तिम्‌ मेभ स्यन्द छे ४ ^ सुप*न। ५३ ० २८।४। २ छे 
मथर ^ सतः ५।३तरम्‌। यध नेमे, स्वन प्रिवतनन्‌। (नियमेनी दष्टे ५ [तद्वु सवने ' 
२५५२ सयु" छे, उरथु ४ दार्थ स्वमा ७८५ उरनामां सावे ता से पल्ीने। ससे युश्त्‌ भष्य्‌- 
तीर व्य ०्ण्न्‌ द्ित्वमा प्रियमे षे. 


(७) ५. (प्व समु २।०८द/ भारे @६ पदवी सस्वना रा छे भम उ " डय (४-४- 
४४२) भरे " घुडष्छग=धधल्‌, धमत क याज्य तजे छ. 

(८) घातनाटेश रपे मानता यथ शण प्व्(न पदिनितनना (नयमेधू ०१६६१२६ १६९ब्‌ 
३य। ० छ मेम्‌ प्तय समनब्डूती मापी छ, मेम्‌ सज्‌ न. (-र-र अमाय (अय्‌ ' ता 
सदेश २ २१८। ५००८२ गमे पण्ण्छरनी उत(त ° नयुभ्यर ' ( प-§त-यर्‌ ) पने ^ च्यर्‌ 
( ५-§त्‌्-यर ) माथा यछ इय मेम्‌ श्शाच्चु छ. (सध श्वी ७८५[त्‌ “ सम्या गभध ( सवेष 
ल्युःक्नत" तेषम्‌ प्रिवततत्‌ ) सते व्यव्‌नी ° चय्‌ शमाथौ ( वयुः ल्यत्ययना (नियम्‌ म्भा ) मतवा छ. 
च्‌ न". ८-४-४ म्नाल “ छयष््‌ त मदथ सपे ^ ययु * सचेत छ; तेना ७५१६ “ ५२ 
भटे बैपरात। ^ धयु "माथा समन्य 8, धनय, +=-§ सने ध=ञ, (८३ वगत" (य्‌ ' वणमा 
१(२ेवतःन्‌). सल 4, ८-४-१० न। ° दिमःन्‌। सादश ^ (०८०८१ १।न१।म मृते यतु गु (पशना 
‹ पयते › ३५ भरथा ७८ मानदौ नेसे, खन्‌ न. ८-४-१३ ममाद ^ माद्य => ^ स्पते ना 
टे म१।५।मे म॒ष्धे सना 6८५ ° मा (क्म मानती, नेसे ( शुये। पिल २८७ सने 
४८३ ). । 

(€) २्‌प५अःश पद्मा ( चन न. ८-४-उ३८१ ) २५बत। भ्‌ शन्् " जपः सन्‌ " २८८यव्‌यूःनी 
उनप्ति ‹ ०व्‌लितेडः) मते " स०५९्‌०८ › ( म[लि-ण९-च्रम ) भाथा धात छ. 


(१०) समुड स्वायान्‌ शण्डे निञस पथु समन्तम्‌ सन्ये छ, न्म्‌ ४.५[२* ( २० 
राती)नी ५६१ ( पञञ-मम-मरग माथा यते (मद्‌, मेदयीती धनी ( पनी-पिप)- विम्‌ -{मिष्टा-मेद्ी )- 
मथा. ५,५३।२न्‌ वलम यने दर्‌ ( चल्म-चजज-चाग-माग्‌ सने प२-उषरोमथु. त्ने ह सथम 
‰२६।२ ५य। ० छ, 


४६ अत ०२२ 


(१९१) भरद ^ पढे, म।रवादी २२, छदे", पन्ननी छ्तयेः (दत्य यन्द (सव्य, “ल्युःमथा, 
म-गाली ^ नना ' ^ डु ` ( श्रयति ), इ, " (मिडन्‌। › वियु ( विष्णा ) सने यत्न 
२।व] ‹ णदी ' रीत ( रते )भधा (वहसे छ सम्‌ समन्नननामा गच्च छे. । 

(१२) मपभ्नश स।५।न( नयाडइरयुमा ३े। मायासुनी उपल [सधमा प ड्तिथमे चेातान्‌। अयम्‌ 
५५५ ते भादी चान्यु इय सभ्‌ ५अ छे, यमु ग््यामे्‌ दमे सने भून शन विपि 
ते लायास सस्ता छ पडे, स्यम्‌ जायाया (अस्य (उच्यत्‌) ग्यारे ५" (इतथ 
< अय्य" ( अस्य) सापे सन्‌ ^ 87 श म लायास) " २५।म्‌' स्पे छ त। ५[३त्‌ ! स्थाय 
स्प छे (खन्‌ न. ४-उ२८ २ ४३३२). 

(१३) अ*५( २ तम्‌[ छेदते २२, पटेन सते शन्न सच४म(सुषा सपचभ मवी 
इत त २ अथ सराव समे सप्ययन्‌ इरनाससे। नने मदे वारे उपयाजौ यपे। इत. 
म्‌! मेढ माम्‌ २] गढ छ मेम्‌ व।यय्‌। गर रड्पुः ^. [निवस अथ (नरमायु १।३ २५५ 
उभ्य अक्षन्‌ अन्ये २ २ द प्यानम्‌( २५] नेसे मम॑ सतभय उरीसे ते गद्यैजदु 
न ३३१।य, | 

प, प(्तिथनी पाकृत्‌ लापामा यत्ति मने विकता, समन ६२ येतत्‌ संशएत्रन्‌ मने २।{९८य्‌ 
२न।ध्‌ सायि ० ३इतु पडले ४ तमे। अआ्रूतना दिनमा सेड युगपुदुष्‌ छत्‌।. तेखे।से प्र्ूतनी > 
२५।२/ ४दी छे त य२स्म२थु1 २६४. 

छेत्त २॥पयु मुय पद्(तिनो > क्षेत्मेा छे ते २ अयमा पयु ने भग 8. ५६५४ 
गुः 8, पाना 4. ४०७ था ४१६ सुध्‌] ० भु द्पनड पायुः छे कमरे सपु अथम्‌ 
५११. पान्‌ छे. श(स्पनषमा पथु यसुड ०्८्यासे भदा २ड्‌ा मत्‌ पम्‌ छ, कमे 8 प ेस्थाित 
2 १८२९६६५ (चत्‌ समे स(ण्ड्त्‌ भारे २[रत्‌' वमर. 


६२|| > त1 न्‌, लह तथा = सल्ययने 
(२०६७ भाचाजी 


इमयः५। यायनी "दना मम।५।* (ड स्रयथयुानली 7 -- रत्नावली" ) देश्य शन्देना र छ, य 
तेमले युज्यते भूननतीः देशीष्र॥> २५६२ तैयार भयां छ. सगणनम्‌ २ड्वा २२५०९११, 
म, (विसजति नरे हर दी वयुः समे सक्षिरस-जयान्‌ा मे शण्टे/ जढवी, §६।इर्सु। ग पीन्‌ 
हमयर यड ०५।१५४, =य१(स्थत्‌ २ भभवू दृशी तेयर उदी ग्परप्या ए. भला 8 अत 
भथामेम्‌। छ, यते तेन भर्‌ उभयत सेतानी सस्दत रत्ति, न्तमा द्वरयित्‌ आत 
उ६।७२ध्‌/ यद छे. कत्‌ श्ना नयु ५२ २/प२गत्‌ ०यङरलुमा न्नयुता छ: सस्त 
२०२.९॥ (सि-न (तत्सम), सस्त न्द भंथी. अतरी २५ पत (१६७५५) न सस्त २५६। 
उप्रथा सि त ठ शत्‌। (दस्य). * स्स्य्‌ ' थन्‌ ^ ह › सड ५५२९ (१३ सर छ. (१) र 
शण्ड ५२.५२।थ] ञ॥द्त्‌ स (इत्यम १५२।य छे, (२) > २०६५ नयु २१२५ त।५, २जम 
विरमे २।धारे ससत २०६॥। वय९५३५ उपरथा [न.न यट श्प" नथ, यने (3) वणु 
२५२५ (५५. थ श्चुः हय त पथु केते। सथः सेःस्त्‌ शण्ट्न्‌। थथा (© छ, २न्‌। 
शण्डे ते देय शण्डे, दश शण्डमे ते।3प्रयद्ित्‌ देशि माली शनेः मानवा स्‌ भूल छे. अ 
२।(६(य९।५।। यम २ (६तय१ (२५६ ५२५२।४॥ १५२।त। ९०६ त. 


धुः भरत स(ड्त्य वुप्त थद उष, उेमयद्रायार्यने पयु तेमथा 5 ० अप्य 
म्भते सात्‌ इछ, स्त्य २०दम(धा २६।३ नप२(शमथा यप्त्‌ ५य्‌। इ छ, ०१५ २९य४।२।५। 
ननतन्नतनी द्मे ३४, ममायुचत स'ध्यश्रय तरी दृश्य शुण्टनेा ३1९ १५४ उम 
गतय इपर्‌" इतः, पयु उभयपरे ते धयु मदद सजमूखयी सने वेस([निड, तस्थ ६[१दत्‌ 
 २५ीते ५२ ५।अयु. टेश शण्डेनी ननणुङारी मारे मे ेडढमान्‌ प्रर भन्ये छे--पनपातनेा श्‌ 


भथनमि अक्षन छ ममे त६९३।म। भयु समावेश रे छे, मते (विशम सयेल्‌ देस्यसम्‌] 
इमयरन। (मधा वीचदी छ. 


०्यूक्तरे १८७४ अथम्‌ १।२ (देशान्‌ ममात।गन्‌ा मइस्व्‌ प्रत्ये विषानल ध्याने मेय. तेभनी 
पररय मने २७।यध्‌ (परेत १८८० ६९4 म ता स५। दिति = उरी अञ (शत्‌ दी, तेन मी 
च (च १६८३८५६ २१६५ २।१।९०८८ब्‌।मीखे ५! (शित अदी. लषपत मुरलीधर्‌ सेनरथमे पयु 
मे २।१[त ५७ (येत्‌ उरी. ख६7 प". येयरध्सथये १८३७ सवीञ ९1 १२।त।४न। ४ नओन्‌। 
२५०२।त] मना ।ण्स्स यम्साती, २९ भट तैयार एरी मायेते।, ते भूछ स्ये पट४ण्म भयम 
७3 तरी भञ। (यित्‌ थये।. ते ५ द १द्७४म्‌ सम अयथ यून, चत्त, तमने २१।६, १थ।- 
५।२ शण््ाथः साये देय शण्टे/ ममे मन्य विविध सते साघारे विस्तार्थी मापेदी व्युल्म[त- 
सय मेप। स्ये १ (इतथ उञ शित अथा. । 


(चयेघे म २।५।९५०८२५।भ म्‌ “2९1 ५(त॥ ने पाड (निन्त ४२१। ० अते, ॐपये(गना 
दवीय] छे त से।णमा शताण्दीथी इती नथा. रामाठु्न्नाभीने। म[सिञाय सवेा। छ ४ शटृशीनाभ- 
म।९।१। अ-५५8 वष्र २। २६ सपे निद्रित यह ग्या छे. प्ति भे १ इस्तभरतेा>। 


४८ : ६९ नधन! >॥ २९१।६ तथा र्र्ययन 


७/१ या छ, पथु ये(3(ञ स्थणे। सिताय तेमने। ५।६ पिरेदन। ५।३य्‌ छद नथी. ५इ्तिनी गदति 
भू९्य्‌ तेन सवुच्‌(ह सने न> वीच छे. तेभ्य मलनी गाथाम, तमना चर्वी ति मम 
९ [तम। ©६।७२य्‌। सदुन्‌ा६ याप्या छे. य्‌ा आम्लः धद्युः मस्त 8. भू[>४।म१। तेभलु इत्सते। 
२अत१यत, (२५।०्‌ वगर १।य४ २०द्‌/ भत्ये ८२ मेः यीन्‌ ६९ ।म५।६।"4` स। स (१४ ७८ 
धघयु शाव्युः छि, 


२।१।५०८२६।ग २ देश्य शणेन कर सय सथः प्या छे तमान्‌ र्ता मये षस्‌ 
6 ९२६ छ. मेˆ ते| यायु! मये र्०ता शन्न सथः सधय छ. ५ (इतदस समाना 
€०अग ५६। सये सया समाप्या छे. मीशु, §६इस्य्‌गथाम्‌ा ना सथुः भस्ञ्व्‌ा से स्परे ४अ्र९पु 
४।२ ७घ. रेते ते! ञे भधान स्मत्‌ रीठा उरी छे. ५।> वेयुवश्म्‌ सने गक्षैर२स५यान्‌ अ\र्लु 
सेड ग।थाम। सये सावता शन्दने साइना ७ छ सस गत, इषल्यातमड यर्थ ५ स्यन्‌ ३२१२ 
मे सथः नम्ये मेन े।२ब्‌ा 2 सर त।युभ्य ड (वेरो. भायुायाम्‌ इरवे। ५३, मातुः इ 
छत्‌, टेर शग यथना ये ४स। सते स्पर्ट्त। १२, तेभने। सस २५५ ३।५।ते भरथो, 
२ ©७६।७२य!2' भे2" >< छ. पिशेतने तेम यर्थः भ२।१त्‌[ वयु सुरत ९] छ. ५(इतश्य 
९९[५५२{ ७६।७२य/>। सथः स ।५३।२४ दीते भेक्ाऽे स।पीने, देश्य शन्न यथय देपष्टीडरयु 
8२0" भढ स्यु" २।५ २।१य्‌ने ५० उरी मप्युः छे. नन्‌ तेधी इमय नी २२।६।२७य्‌ रयन्‌ श [स्वदुः 
पथु समर्थः थाय छे, (पति भरनासे चछ रदो छे तेन मेषे वुः मनानना लुह मचती 
म।(यञन्‌] स[जमध्‌ा स[न्न्युन्‌ाना सस उयुक्मा सरी भस्त माताना वनी आनाश पर्त मनी 
भू? मे मेष ० §६।९२य्‌, इभयःद्रे सदी सप्रिय विहताने सतिञमी> अविता ५९ स्म 
छ मे मताववा मार्‌ परपु ष्ठे. 


५ (इतनी २५१ [तवः म" पय।/गी खण तेमु गपेदी व्युप(तनाध्‌। छे, २-य संस्फत 
४1, 6 [दसनन्‌ ९(च, [१३९य्‌ वजेरेने। साघार च्छते पद्तिथमे धयु दस्य शण्टनी सस्तते 
।४।२ नयु-प(त २।प१न्‌न्‌। भ्रयास यां छे. न्ध्यं सेवे साधर्‌ तमन्या त्यां प्न्‌(न्‌ मन्‌ मरथन्‌। 
२८।२य्‌्‌।५! २०५२ ती अमद भथु पलना भारे म्‌[प्य्‌। छे. ससत भूलता सस्त शन्दधेनी पयु 
४५।१५।६ नजरेना -माध।र तने सने सगभ, पति विारनी अजिया मह्मं मेलावोने न्युतपत्ति 
२।५५।न २।पलु] प्रायन्‌ २.१२ छे. म्मे प्तिथये पेते ० नम्र ७ सपय द्युः छ 
२ ततन न्यु6१(तस्‌( म लसापविखनन्‌। [नयमेमैा समु थते इानान्‌। १रे। सन 8. २ 
७त।{ सर्द" नवनीत ते। स।यधी नीञ्चे ० छ ६६ समये सनेञ दश्च २०६, ग्री 
नयु*१९१त स।य, सस्त ०६।२। म।मे। भणते रद्य 8. इषञते ते, ६।{५९, य '३। त१५। 
४२१, २२५] कमरे ९।५।मधा सपनन रत शम्य टस्य तरी २८ मनक€ा छे. २।मय० 
२८१।गी, २८१! श्रीयान रजरेम्‌ २ (थिम येाड्ड य उ" छ. 


उभर २4" अन्य (वहत म भारे परिश्रम मगुतुः उम ५।२ ५।३१। मरे ५{्ति 
प्म पथयुु मा ६२ २ सलिन्‌ाहनन्‌। सान्नन छे, समदः सा (िधयदेः अयुः गन्‌ यताववान्‌। सर्‌ 
२।१य्‌। सौ 8५९ छे. 


6२५९० भयल ट. 


"श्‌ 1मम्‌।त(*4 उपथागमा न तेना इछ तनी सेड अयीन्‌ भरत्‌ ते मपु न्युभ छ 
० तवी मन्यु इद्तन्रत्‌ समानी तस उरीते श्य तेच्दी ५६९६ उरी धट. 

“ख, देथ] ५म१६। पर, ॐम ३२न्‌ान। २२ ये।उ।8 यथभन्‌ परय भ्‌ मे भ्रतीत 
थुः छ & मने रन्दयेना प्वनिस्३५ मने सथन यसि इ हपट ४२१ भार सभन(यान्‌ 
स।२तीय-म।य्‌ः ७।१।२्‌/ -- यु०२।ती, २।०सध।न, [इन6), सिन्धो, १.००, भ२।6, ४१७१, नेषप्ला 
नजरे ~ ५।स५ ५९ सरी भव मेध मणे तेम्‌ छ. (थामा अयः उरन्‌। भारे वल, मनञ छ. 


नख, शण ममे सथन मामतमां द्दशीनासमालागम( दोर ६15 ५न२।गतःन्‌ भणे 8, २९०८ 
२० [सिनता भणत | त५। शण्टे ममे सरथा - भरेजर्‌ ता ते, म(जन्न्‌ दय ~ इमेयनदर, 
२।०।। ८ सोते। भ मतमे& डय त्यरे मते नियुःय्‌ ७२न/उ" उह लाजः त्यरे ते मल सक्त 
ड्य तेम मेध्या छे. माना एव्दीड साङ्यदीा मे" ५।२। ऽ६पत1८इ 1४ प्रलफावलक्पाता 28 
10लपठप्ाञप्ाछ्ठादमा उरी छे. प्ण मे त मेऽ शरेमात्‌ छ. म धु मेड छ ग्ने 
03 08 पिश्रम २२ ते तेषु" छ, ६१९१ २।२ इन्र >९॥ शण सने वेधा ममयु। मनी 
२/६ ३२५।न्‌. छ. ५२ सौर्तीय ~ २।य्‌्‌। २०६९-३ ४(३६७।९. ६ (ट्‌ ०२ २।[इ८य.- 
७।५। तमे. रतना धञ्तर, ६८८२ धुः १७९५ ध६२।१ छ. 


म उ१२।त्‌ से» मडस्वदु" अयः ते अकृत्‌ सते सपनन स(इत्यमथा पेस्पतः वपरायेला 
९ शरद त।रवाते देथ न्‌।मम।6। न स।मभ्रीनी २३३ ३ समर्थन 8 २८5२९ ४२३. २\। 
६९।अ ५९ >।२९ थये। छे. ^१।८छमरूदभङखयुवे(मया येडाड समर्थ सभम्‌ अप्त याय छ, 
` पइत] ममूतत।त लेग अत्‌ रेस सेासययान्‌। (जड श्रयम्‌ रिष्ये ३९६।४ देश्य 
श०्दट। त।रवाने या छे, २८५। श्रीयान्‌ पुष्पवती समपन्न शतिमेमाथा भने मेः द्नयुजचूला 
"पठमय्‌रियामथा सृत्य शण्ड तारत उमया देश्य शन स्पध १६ दी. पथु विद्धत्सड 
{स्वम्‌ २ (दश।भ। "नच्चदत(इदाः " १५८५य।९॥ नजर केव मतडानेड प्(तिमादः स्मयन्‌ यदुः 
नाडा छ, यग्छराती वजर स्वायीन्‌ स षामेामा २ दस्म शन्दते। रलो म कतरी सान्या छे 
से भयु तपस्ते स्वेतःन (पिचैय छे. 

(२०१ ५३ € रता विदा प्रीति -समै अयनिष्डामायी तरथा मेननाने ग्प्रपलु 
तेभ ऽरेला ॐमे। सजन यदलानीमे. 


 २१८२।त म षान्‌ इतति ६२९०५१९ २५।त५्‌ 
भयत ॐ(६पदी 


मुम [निन(स८1न छ. ख. १८३८-३८ब्‌ा इर विन २।५१९ नमयन [ऽत्‌ 
मेन्र२६९ दशमे ' य०८२।त म।प।नी 8त9।(न्त ` मे विषय पर १८४० याप्यं यते से न्यार्पान्‌। 
५२८१७ ३पे १९८४३ असि यय्‌[.* २५ न्य(ज्यने। सनी प्त यने मेनां ३९8 (१५६ >ै 
रखे २५५५ मने 8. 

६ पय्‌ न्या-ज्यतासया, सस्य नितयन्‌ा < मजु › तरी येान्नयेद्धुः पहु" व्यपम्यान 
२१८ ५।न। खा (स्वरे छ समे य०्रातवी भावान पचप२.प२। तीयते पटियय २५५५१ ता 
छे. भष्न्‌। यार्‌ न्याज्याने(मा सकुडमे १२१(-१३म।, १४५।-१पम्‌ा, १ ६म्‌।-१७म्‌। सते १८ से 
२०२।त ९।५। २१३५९ विन्लेषजु ४४६ पनामा रष्टु थयु षे. 

१३६ न्याज्यानमा स त्रयम्‌ २०६२८३१, ५१[तम्‌ा, ९५२८१३५, ०॥५।से६ चजेरे (१५4. 
अयान्‌ ५त।१९।२ निरय ध्यु छे. भयन्‌ प्रपरान्‌। दन वरी म मनस्य 6१य/०॥ छ ५य 
।६(न४ ७।५।(२२न्‌ २ निधये र उरतीड यलग्रमी वियरथु। री छ मनायी, सन्‌ सर्प 
२ भयेद्चु" (नपय म(न सेक्‌ 63 मते मे दिम थया मपविन्ेषयुन्‌ एरवीड 81 
मया६।मेए ३ सेमां १५५ नथा. ; 


२५ ५]। ५्तखये (६४, वौ ठिड सस्त, अत्‌, आतमा, मपर ~ य भालः 
२८२५ स्र भयु" छे ममे समना १२८५२ समध ममे २६४ @७&।२& थां छ. मेभ समनी 
सष्ठ मरन स्थ।पन्‌। ते द ्ठिढ सय ५।४१२। 32 समाध §।५ विशेत 8, क मेभणु भूम 
वगते ययी छे, ससित (सच्ते दौड सस्त) मे नानी महन सन्‌ अआङक्तते मादी महन्‌ 
गघुते छे अम सस्त पर ५३६। अतन असपनवुः वयुन उरे 8. यथौ = म (तसय २१ 
स स४तय। (न' से शण्डः सनो (यत्य्‌ पथु धथवे छ. प्ति, भमत, अपरत ९।५।म(धी 
२.२६ खात छे सेना २०८०५२५५ मलते। भयु विराव डरे छ. स्छृत्‌ गन्‌ अद्वन्‌ ०५६ 
गुयुवनार्‌ ग मेत्‌ भयु ^ स्तीर यड मे २१।९५।§ छ. ५ {३त१य' ऋ सापयन्‌ मतयत 
सप 8 म॑मे सारपूनःड मुञधेद' छ पयु से साधर्‌ छ सने सेभजी भह लवन भ्म भभम 
गदी गयु छे. प इतये भेत्‌ स्पपःन्‌ा सज्यास्तनेा स्र नयञ्त्‌ ध्या छे ते ९ रतीय-य 
९।१।। निञ।सम्‌[ शप्रत्यः > मङस्वेसदुः स्थान सेग्यु स्दच्यु ७ त न्नेता प्रेषे यित 
€> छ. ` । 

५"एत्‌मे मपजथमे। समन्ध पथु ग्मि आपत्‌ सये न्नेडयो छे तथा सख्त यनै 
रतनी साद पन्नम्‌ १९ नीथ मटन गयत छे. अआ्रेतना न्त्म सज शना चलाने छड 
आम नञकम[ ६6 ०७ एच्लु"ढ इयित भथुय्‌ मे अ छे, १२ > ६।२। ते।(5९।५।द/ स्पतत्य 
त। २५ छे. १. [इत (मपय श०६न्‌। सामान्य्‌ सथः स्मत्‌ विरेष्‌ यथम लेह इरे 8 तथा 
सि मपनस। ३12 स्वीष्रे छे पयु मेमन वन्ये नथवे। ४२४ इ।१।९' शयवे छे, 





१. श्युन्णरती भप्पानी इयन्ति (न्ना सेख्या सलारम 8 २५), ८१५य। पर भयरधपस १२० ६।९ 
यु ५ सु[ननसि ध, ९९४३. 


न्यतः दी ॥ 


ग्मपप्रःशने युन्नरतीनी मता, व्याप आष ने मेदी भासी म स्रष्ूतन्‌ ननी भासौ तथा 
(६४ युभन। माहम्‌ भषतने माताम युवी पइत यन्ताम्‌ से मात।मडाना वरस पयु 
शे।धी मतव छ. सभा धद्य स्थाने गड(स्मिषताने। स्पान्रय तिता गथे। ह|य सच्‌" न्नसुय छे, 


५३१० सेड सतयत (वत्य > (वन।६।२८५६ स्थापना ते यण्मन्राती साना सरल विरेनी 
8. से इमयद्त्‌ा सपन्रशुम्‌( अगती युन्नरतीनी मिया न्नेन सगण गरडत्‌ा नथा, इनयदरन्‌ 
२,०२।त ^ ५।(य्‌(न सने २ (इ (त्यर्‌ यग्रातीन्‌। लगी ~ याच उपि उ चु पड्मय छे 
मे पीथः १२२ सेऽान्‌ य०्रता ९।१।न्‌ा सम्यासम्‌[ सजय, न दिदेनस्‌(र, दमय नजरेनी 
[तिसन्‌ समवा ते छ. ३. &रिव्तम्‌ ९२९ ध्थमि छेर तेम्‌ सयुक्त चयान्लनत्‌ा। ऋष्ुलातन्‌ा 
मेऽ लक्षयते यव्य छत प्रर इतिमे युण्नराती इर्‌ा ६१।४ छ, ते §१५२।त्‌ ५ [इत 
पतान प्रघ ताविह ड स्थिर (२४ अगी री शया नथी. सञयहे५स्‌(रेना स्तेन चिदे 
तेये इ छे ^२र्यन्‌।२ युन््राती, रयकानचुं सथ५ युश्चरातवु मेष गाम्‌ म म्नेता स्ताननी 
साप्‌। पथु सापेक्ष रीते युग्नराती ४३व।य,२ न्न्य साषीय त ह्युञ्तासे। सभस्पत्‌ ६।५। ऽत्‌ 
(तिखन ऊ ०य।डर्युगत्‌ दक्षु, "(तथम्‌ तारन्यां छे से नडघ। मपजरना ० छे सत्‌ 
५" पे।ते भेभा इभयद्रे रे ( अग्ती युन्धरातीद" ! ) न्या ४र्यु व्यु 8 तेन (नयमे, 
२।५।२७। 8य।२घ्‌भे६ (२५।य्‌ ॐ।छ ने€ न्नेत्‌। नथा. 
१३५। सै४।न्‌। ° ०८भूयरिय्‌ शनी साधान अभती यमरत उडेवा अस्त ४५।२ २०८२।त. उडत 
ममे्ठये सम्‌ प्ति मेधे छे. मेन्‌ सथः मेस्ते। ० छ ममा सपन्नसचेत्तर ९(ञ४६न ७।५। 
भ्नेव्‌। मने छे, "§१५२७।२० ५[इतथन[ न्यो नधारे चोतञ छ; 


^ ०।।२म्‌( सैन २०५२।त्‌. ९।५।१। शण्द्टेऽ भूतनी करवे। 8. 


< ते२५। यैन ०५५ श्वपष्ु साषु २५।य्‌ छ. (इतस ख (विधानान्‌ सगत्‌ 
२डामे ० पातानां ०य्‌ ५१ >।म्‌ा ५ विशसे यि तेभ्यः इत ते १ 

५] भ्न] [य्‌ा ०य।५.५।न्‌म्‌( पतथ २२माथा १८१। यै$। खालः २०८२।वी ९५।५।। 
(नडस्य ठे यिन्‌ ग्ध्युः छेते सेनी पतिन हिसि पूम्‌ प्यानपान्‌ छ. सेभदु हेड सेभनी 
"३१५ ३०६ ॐ (तमे ॐ ति-म। वधा छ यते सेमथा सपास्मन्री द चातः विन्लेषयु 
भ्य अयुः छे ~ २०६७ ३५ मे(ध्डुः छ, नयाडरय उपोने। परियय उरन्ये। छ मन्‌ र्तीड 
न्ुतप्‌चयर्यामे। प्थयु री छे. लाषाविश्यसमेा। य न्नतमे। ज्यागनूलड सन्यास & चषा 
म।पलु त्था २६ छे, से दीते भेष खि भ्य छे 


म्‌घ्‌[ न्यायम्‌) प्ति सनेड यन्द सने शग्हधर्न्चनां मूला ध्शवत्‌। २६ छ. 
५ (उेतथम्‌ पते मेष वभत यद्षिरसम्यथी ।२१।। २।म येतवु, पष छे (५. २५९) छत 
येत सभा खन्‌ मयी ञ्चा छ भेवुः नथा. ८(नशाखना स्था[ पत्‌ थठ यूता समन्य 
(नयमे म यण्रात्‌। स।५।न न्युत्पततिन्‌। विषयमा सेभव भवेः थयेञ भन्‌ ५ [३1९ २।५।य 
२ ५।९५ वाप्रतेः श्लयुाते। नथा, तेथी च्दुल्पतिन्‌ नामे शन्न समान्तरतासे न(चन्‌। न्दः ० 
०७६ थन 8. धषु देय वते। ५३ पेते सरश्णनी भर(सञ।य्‌ छ मे मेमेलु सयवेलो ३४६६४ 


२, कायूल्यामार्‌, रटभम, ४, ३७९. 


धर ४ गुर्‌ ती श(चानी §इत्ड(तिने। हर्तवे माद्ेण 


व्युत्पतस्‌ा पर्थी समन्नय छ. से पेते याञख व्युत्पत्ति सापे छे ससु न्युत्पत्ति कैन 
पकषत भतत छे सारे सेमे भारे स्वनिदसना दवृष्रत (नयमेन ४ चयार ७४15१ 
स्ये ० स(घार्‌ इय 8. ये'ड। §६इर्यु भेवाधू मा चतन अतीति थद्चेः 

° ४२५।दणवी न्बुरपत्ति पस्ति स्तन्यतीयः मने स्तघयुगे २६२ सयते छ > पडी 
युवित सजत गस छे पथु छछरनाचग स्‌ “रवुः ~न) भरत्यय तजी थयेदधु" (विस्तरथयु छ मे 
त२४ समलं क्ष गयु नथा. 

२०८२।ती ने! ०।१ब।य४ न्म्य अत्यय वदि त (तमां सते युन््रातीने। परिभायुचाय४ 
^ (९१२ > ५२।२' नजरा) तै(दिड "छन भधा ३ 4।>। तङ प (ति इरे छ, ® २१ ४।२५ 
२२ ०।०य्‌ ० असते! २।६।२ छ, य०२।तन। ~~ अत्ययनी न्यापञत्‌। ५ड्तिम्‌ म२।५२ (चयारी 
इ।त त! मेने "हनम्‌ ५०।१।मे। निय।र मे न > ३२त. युण्धरती भ वैता १।२। ५त।११।। 
७२।७ मेभने सवा टवी व्युलपत्तिमि। वरह सेनय भये। ५/9 8. 

"नतद व व्युतपतति (सति, §परथा सयौ पाह्दीपम प्ति सेनी ससात्यनतरम्‌' स्मयेन 
समानत (नेष्ये छ समे ५७ ^स।ति-छतरगे। समन पयु तेधि छ! पडि भास्‌ स्न 
५८निनियमे।न्‌ (मिञ हेत्‌ ते। अ सहेता सी५। (वत्य-तरम९ पर ० स्थिर थ ९४ब्‌/ इ।त. 


००२।२ ० ४२ श्युभर।ढ "वैः ३१(त्र ञे छे सम्‌ ॐ पनी ५३९ िभयन्दर 
नेत पयुम्मः धातु सने श्राभ्यायारः प्रथा पयु सेनी व्युत्पत्ति सयते छे तारे १२ गट 
थती य ग्नतनी मनिलुष्यातमडत्‌। माषाविभ्रस्न पादी रजनि ५४ (येत्‌ ५२१५ ३५५ ९।य्‌ 
०“ री श. 

छत[ व्युत्पत्ति निनितते शुध छद, बूमिशनी वयु, भाषासममभरोठ सड स (५।५ थयु' छ. 
९।१। स येषध४। मेत्‌ अय २।भअ तरी ०८३२ 6१ भमा 46 २४. 

५.(इ्तथये धथु। य०य्‌/ सपूकड स नयाम्य तेयार्‌ अयाः छे सने चेतानी सन न्मयुख्री 
म्‌ 42 छे. मेमन्‌। निरपथुभा ५९ विश्वा यते सदोजम्यत। छे, वेद्या म[ऽ युश्चरती 
चुघ भयुर स।५।२।मग्‌ा = सेभयु उभ्‌ वीवी ड, सन भये(गनबलड मनर्य्‌सनी सेह पैसन 
५६(त>। समल सस्नय्‌ तीप छे. सभ्‌ छतां विधय्‌ पर्‌ नेसे तेत्‌, ५१।९ ५३त। ^ ल।गते। 
इ।य५ त। मेन ३९९।ड अआपरयु छ. मेम्‌, डा. सचय उदयः छे, तेम सदन गोदतिञ भून 
३२२ तमल (निरपेक्ष रडोने विषयः नरपु अयू" छ, पेते रेभन्‌ २।६५।२ वीपा खेत 
यार्ड, (इत, इमयन। लो सामान यञस्वानेा प्रयत्‌ ञ्य नधा तया मा{इती नापनान्‌ा। मने 
सभा-त२त।२े।! (नहं ९५५।ने। श्रम्‌ तीपे। छ तेति नियमे। ` वहयु। त।२१न। वीता नथी, सेथी 
० 8५२.७।२०॥ भञरथुम{ याड व्यापड अडप्रना तरला परात्‌ ऊठ नदर स साप चञ्च नधा, 
यम्‌ छत प"ड्तिमे युन््राता, स।५।न१। विद्सना यभ्यासनी सेह शि मेत्री गपा छे, > 
ह ऊयी जेऽयेक्ती नथी. प ड्तिथवुः म। अहन्‌ निपान गयु. 


: > 1६९ ? २५१६ यअ-थने। पटियय 
नगीम 2, शह 


परत भेयर्सणये पशतशास्नमां पथु सयम शना स्या छे, तेमु मने ५ 
सु ५६।त०ग्‌ साये भनी (सक्ष्सेनना स्म [तितञ अञरयुना (विद्वत्‌ यमे सन्‌ नाटसमुय्यय३ेप सय 
३२५८२ 49 सान्‌ अयुः छे. धन्ति सा सेढ मङ्गल उम धयु" वन, सणन्नयी 
भयास वषः १ तेमलु मायाय" ९९५४२१९ पद्दशःनसमुय्ययय्‌ परली युघुरत्ननी %ी8न्‌ 
ठरेन्‌ ७3 युन्नराती सतव।६ उ. य तेमदुः हशःनलतेननां मीनः मडस्न्यः अर्य छे. न्म्‌ 
प (३1 २९ विषये, ५1२ त्‌। व्याञरय्‌-स पा शास समे सयरगीमास। २। इता तेम 
छत तेभयु ध्थनना क्षेनम्‌। र उठ ग्रहन इनु छ ते पथु वषुः मेदः छ. मपल तेभ्य ४रल | 
२। २५२१।६न (२य।२य्‌! अरीशः. 


५-(३ेतथमे स्‌। मनुन्‌।£ स्ये म स्तीपूषयुः समे दियरप्रेरड १२० धष्टनी (िस्वत्‌ प्रस्तावन्‌। 
भने छ. तभं श्र हरिम्‌ खनन्‌ सने ४(तिमे। विद्ये तेम ८ युघुरन तिश २ति७।सि8 ६{टमे 
२२९] (विगता २५१ शमय तेन्दा विजते ग्‌ा छ. ५ (तयते शुण्ड तक्ष मने वद ५२६ 
न इ€त।. तमन ६ सत्य ३१ श ४२त। तत्थ] २५उषाती, तमने समन [व्‌ इता, सा 
असत।१। अ पतम्‌ उरेते। धथःनोने। समन्य यिप्‌।डष्‌ड न सरम छ. 


(रलम मतेखरी तेमा भयु (२८, सगत, (त सेने ग्पप्त जल छ. तमना §पद्थने। 
मे& ते। ब्रतामिषनी शक्षमे(ना नेषते अस्थु छ मेम्‌ वेमा समन्न छे. तेख। मान 8 8 १६ 
(१५५४ 814 तेम उपदेश ७ समञ्च भरथल उरते! न्ने. म &। ६ तेञ। सा रीते 
समन्ते छे: नश्वरे चने उणगनारे। भुभृश्च पेत 58 पयु भर त्तिम इतप्युषनी मनना 
च्छे ८ र छ" ^ १।२ रवे! ३२२ ष्यु छे" से एति २।५४ २४ ० मइ. मेन्‌ भन 
ते! अता, छता, ५।६यमित्‌। धश्च२्‌ ० छ. सद ते। पोतः सक्स्व श्री छथ यरखे ६२५" &'4* 
नेमे. पोताते। अषमे। मड २।०म्‌। दरे, पोतनी सुद सपन्ति ४ मी रध पतनी [अय्‌ 
नस्ठम>ेा थ थत भयु अने शा न ज्ञ य... ---सदतनाहना ५२ सयुयामाने (भाद त" 


इछ शध्त" तथा, म ते। सनस सम ०८ इछ श छेते ४ (सिन सेने धटे ० रीते१ 
नध्‌। णावेव" स्द्रौत सिसे अयाय राग रे।ष शी रीते ४ी श १......६[य४५६१ ५५४ भस्त 


पोतन दहते स्थिर श रीते ५१ थू छेणेः 834 क(य४१६ स्(मितिन श्रेत मे 
नते २।त।न ननम्‌ इतारी> ० स२।२7 क्षयिकताने वगर भेाल्ये समञ्म्‌ती दे, ३भ१।६१ 
8दश २२२ (विनेता ग्ल्युवी स(लमामां स्थिरता मायु छे, [इ उ प्वीनम नवीग्ननी 
-भातानदीञाते तस्य्‌ इ२नन्‌। तेम्‌ एश्चरवादीमे(न। छत्रे मिते इरवाने पयु मवत्‌ यगनै 
२१।१। नथ. । 

७ ये ७ शः>) तेमु भयेन्छन्‌ छ, तेभने। ननमा उपयाय छि मे धथच्त्‌ ५इ्व 
२६५२ श्री न(मिन(थस्तननने। १।२त।२ छइचाये। सचे छ. सा्नडध्थन्‌ विशे ५" 
धम्‌ छ ‰: ^ नियर रता सेच्ुःते। धर सञेषे नीतिग्रघान्‌ गने पर्मपराययु ग 
सयू देशमा भ्रयोन्‌ समये भ्रट्भत्‌ थये ख भत्‌ (इस, 8२५, २/3, व्यसियारवुः 


५४ ८ क १६८ ; २च१६ अग थने। भरियय 


५ (ऋणं करत्वा घृतं पिवेत्‌ 4" ० समथ ऽर १(य७सने। ग्‌ मत्‌।चते। हिम्‌ मेम्‌ 
भर! ते भानताम सावदुः नथा, परमये(जी सान्वयं ७।२।०८ य भत्‌ विदे च्युतां ३३ 
8 '--“ तेञयतिड ‰५ न्िनिव्‌रनी, स`शवियार्‌ न्ने ४1.” 

अरत५।भ। तेभि सथस्मर्‌ गने नवी द्शि मलन सं (एप्प चज्थ्‌[ 2, तेन अमे 

७६७२ थु। 2. ५. ६3 §पर्‌ णोद्धधमः सते युद इपर विस्व एिप्पयु छ तेते। च> मयुः छु. 

तेे/ नमे छ : “सा म७।पु३५ (युद्ध) सा ल्मवादी छ, ते। पयु तेभनी पलाना तमना ३९६।ॐ गतुयाय्‌ी - 

सेनी तड गणने वीध तमना 8पर नमनातमनद्युः तरीञत्‌ा मे सरे।५ यन चणा वमतधा भञ्चामां 
सावे छ ते सपिवेञ्य येते! छे मते मेरा 8." ५, ७१ इपर त्त-म्‌ान्‌ाग चनह षर या भमादु 

(टिप्पयु ठ : “प्रमाद दते भात्‌ तनमाना' आअन्दया सयत श्य्‌ छे. कनदकनमा ^५२५।४' ५.६ 

७१५२।त मे$ सेन सनव वगु" यण पयु सेवे 8. भदेश शण्ने पयु "परमः 

सयनम रेतसाम्‌ ता परवाम्‌ा सावे छ पयु ते, मविमञ्व परमादयुते अण्ते ३ रध ०/९य्‌/ १] २३५ 

प२०्ुने = सयते छ स्थात्‌ केनसषच[ मेऽ &2। परमालुते शरदेव रज्य सूयन शञय ड.” 

भस्तावनःभा माना रिम्पदु वगलय मेड से न्ब 8. स टिप्पटुभा १ द्विशती त७[२७, 

५८५८्गॐ सम (नष्पक् दष्ट सापदु' व्यान सन्ये. 
वे तेम सदुवाह्नी तक्षता तपषस्ीमे. तेन भरे सउ धश्वरविषयड 5३5 १२६ एरीमे. 

त नीये भभु छे 
किच्च ई्धरप्य जगन्निर्माणे यथारुचिग्रवृत्तिः, कमेपारतन्तयेण, करुणया, क्रीडया, निप्रहानुग्रह- 

विधानाथं स्वभावता वा। अत्रा्यविकल्पे कदाचिदन्याद येव सृष्टिः स्यात्‌ । द्वितीये स्वातन््यदहानिः। 

तृतीये सर्वमपि जगत्‌ सुखितमेव कुर्यात्त । अथ ईश्वरः कि करोति पूर्वाजितैरेव कमेभिर्षैशीङृता 
दुःखमनुभवन्ति ? तदा तस्य कः पुरुषकारः १ अदृष्टपेश्चस्य च कर्वैत्वे किं तस्कल्पनया, जगतस्तद्‌- 

धीनतेवास्तु (२8 भ (तष्ट रत अ-थम्‌ाला, स" दषूत्‌ अनथा ३६, १६८७०, ५, १८२-९८३) 
इवे थत६ नयासे, 

२१६ : वनी, समे या मेड रुः पमे छीमे 3, तामे मानेते/ धश, मतन स्यनानी 
> साम री रदी छ, शु तेभां ते पेतानी भर अना भ्रग्पि रेषे टका उर्भते कश 
धर्घते भरति ्रेछे१ १ ६५ वीपे अडति डरे छ 4 5 ५२५ ददतत अदत्त इरे 
8११ समश्तोन्‌ तारा मने ष्टन्‌ भ।रव्‌। प्रदत्त ञे 83 मे न्नतनी भञत्ति ४२५ 
म्भम्‌ २१९५१०८ छ 

धश्चरवदी : साध, मे (श्वर) ते यौना पदी इवाथ ग्गतनी सयना इस्ताम्‌ा सनी पेःतानी 
भ२ भमु वते छे सन्‌ श्णत्‌ पयु से भना ० याला ञरे छ. 

ग्नीश्रन्‌ाद, ; साठ } समने ता मेम्‌ न्च्युतुः नथा. नने. घशिर्‌ भ्मतत्‌ मनननाम्‌ा पतान १२ 
भ्रभालु वत्ता हय ते। अछ मेये समय पयु सवते। न्नेर्धमे 3, रर सभये ज्डमत्‌ तहन्‌ द 
अरयः पथु रयाय हत-हेःय. सापलुथौी मेते न ल्पी शय ॐ, तेनी २० इमेश। 
म्भे४नो मढ ० रहे छे. अरथयु 3, ते येते तदन सवतत दवाय धारे तेषु उरी शे छे. भरु 
०४गत ते। इमेशा मेड ०८ धृष्टे यद्यु न्नम्‌ छे सन्‌ यद्यु स्वे छे. मनी म ॐ न्नतनी 
रयन उही, छसे यन्‌ यारे य्‌ ससनी ह म्द पसु वथु. तथा सेम न्वलयी श्य्‌ छ ) 
न्णगतनी रयन्‌ इरन छंश्चर्‌ पेतानी = भर भरना वतत नथी. 


नजीन 2, %1ह ५५ 


छश्व२त६ः : स, छश्वर ते। हमत वश्च रटीते ऋणतनी स्यन। री रवी 8. सेय > 9८ न्नतनी 
(ह ०न०। रेकी स्यना उरी अ ९. 

सनीश्व२ाद : थय, न्ने छ्चर्‌ भयु उर्मते कद रहते ३ त। स छश्चर्‌ २१ स्न्‌ २(५११।० 
५७ शान! १ 

छश्च२। द ; ९ छ, ०८२। ग ५८ गछ, ५दˆ तख छे 3 स्त ध्याते वीपे = एश्चर्‌ ग्लमतने स्यव्‌नी 
९।।०८ग३ दी र्यो छे - य्य 3, मे ते, १६१० छ. 

गमनीश्ररवदी ; न्ने छश्च ध्याते वीपे 9 क्यतमे भनवी र्यो ह्यते मे मामा ग्यतने सभ शष 
भे 4 ४रे१ नमातम सख सापवुः म ध्याय पुष्ये अम छ. ५२ ग्जतम उ त। 
सरस कष्य समे ६:०५ अभर ऊेच्चुः शयु छ. मेथी, सावा च्लयनने नमेरन्‌ प्छ पयु 
मेम्‌ ते! ५4 ०८ ३६५ शष ४, छन्तिर्‌ उशत ध्यानी तःगलुधा = लन्‌ (ग्लजतने) पनी रदवो छ. 

छश्वरवादाः न्ने 3, छश्च त ध्या] देष्था न्प्वने सनी ०८ सरू छ, परपु से भधा ९। 
प।५२।५4[ अभेनि वीपे ५।७। द्धम याव्‌ छे मेभ छर्‌ य रे १ 

मनाश्२नादा ; भयु. णा ते। १२ ० उदेता अमले छश्च इरत! पथु अमद ५ १७ भ्युप. 
नरे माछ, इवे ८०५२१ ०८५ ठन्‌ नने सेत्‌ देभ्यु मेम मान त नषे 8१ 
५२ स यदुवर १।यय्‌/-स।१८य। ५४ सौते अतीति यद्ये ३ ५"दत ६ 

डद १६) पथु युन्ध्रतीभां सरण सत्‌ २८०८ रीते इतरे छ. तमना य८१।६॥ त२४(१५।५घ्‌ 

नथ. २०८द्‌ती ९।१।म्‌ा सवु१्‌।६ करती वतमते ते सामनी चेतनौ मे ष्य, छे तेमने ते गयुसरे 

छ, सेस्थेत माधवी वन्यः युग्छसतीमेदं रेभनी तेभ त।११।या सलु१६ (३६० ननी न्नम्‌ छे. 

स स्थतम्‌ उभयुमभयाग्‌ सरे ५अ छ पर तन्‌ य॒न्न्रती सेना उरत्‌ न्ने ते अमेय न्वी 

४त(२ ^ ७२१।] २ त। २५य६्म २२१।९ (२४त्‌ा २१ (8८्९त्‌। श्रवेरे छे. मी, सस्यृत 

९।।५।अ१ सेव्यत तध्व छे. चय्‌] नी वात्‌ ६ञ्मा 5 शछाय्‌ छे. तथौ न्वयारे सददृतमध्रा 

२१०८२।त सलु १।६ १३ अरे छ तयारे २०५२।त) ९।५।न स्वान्‌ भ्रमादु ज्स्दरी (विस्तार पयु 

ते ऽरे 8. वना, १नपक्ष-8प२१क्ष>। तरत्‌ ०८ भयात्‌ सपे मे स्शयधू प [इतसे सपनम 

सवाध्यो पनात ॐ. ५ ड्वियमे सुनामा न्य्‌ तड म्नो त्यां भूतन थने सदुसरत। 

यु०८२।त. पने ६।५८ उरी सदुनषघते रय यें छ. देह सते सात्माने मेड मानता नावे 


गू भ[ ग्न्य ५ञ्न्‌ छि त्य्‌( सवुदाह्मा तेमते नीयेत पय भडत्‌ानी > तञ भनी तेन्‌ तेमष्यु सरस 
उषयाम था ख. त १६ ढ- 


प्रभु [इ थ टेम, २९ ६ भति २८५, 
ए इय्‌ न्ने सात्मा धटे त साम्‌ विरल्प. 
मेभसु उरे५ २ ५२१६ रेनहश^न (वशे सन्यासी सारी माह्ती सपे छ सन्‌ मव % 
७२१५ (सनतत विथ यया ॐरे छ. तेमां स्वेत्‌नर्‌ भने (हे५-तर्‌ सुनि त्‌। केश सने म्मायार्‌, ` 
(गकनेश्वरद१२८१३५, ध२१।६, २१२६५।६, ३१८।&।२१।४, १।[हननत्‌ स्व, २।८मत्‌।६, ४६ेत तनै, 
अ।युन्‌।६ सने मनेअन्तन्‌।ध्छे' विस्तारथा, निर्पयु उरम्‌ गवे छे मनेतेते स्थाने विरिध्वी 
वद.>। नीरस पथय सनिस्त२ भ्यां छ. तेथा कन्थ नने. सम २। गदुन्‌।६ मति उपयेागी छे. 
हथन्‌ना मन्यासीमाने इपमेागी मेना पू. भते उरला सा ये मार अपयातु" समस्थु 
३२ &` तेभने भादी भकपूर्वेढ सनानि ससु &, मालर, 


१९।वो२-१।य्‌ी 
ॐ २४५ देकता्ध 


प्‌ः. भेयरस दशीमे ऽर" मलानीर-। ९ वु सपान मेमन सहनम्‌ सगुः तरी 
माते छे, भजन्‌ भडमनारनी वयु विशिष्ट मृ मरे छ 8 मेग्ये यय सेवे! धवे, अया नथी 
यते धश्वरने। खटः इ (न्य १।यी ५७४ उरी रथा छ. भभव त। शद्युः छ ४ स्पधना न २५९१ 
समथ] तवा तचाछने अगर यते सदवुलन्‌ तेसा तेम छे, ग्धा ० मञवीर-गरयुमा 
स्वयः सधना दस्ति छे सन्‌ ॐवेननां रडस्येा पामनानी अलम 9दी उमा छ. सती, न्याप 
६[०९ म७।व२-१।युमा मगर याय छे यते मे बलत न्याचड्ता ५, भयर जीन्‌ धम 
भये स्ये १५ अरीन ममि. रते धथ 8. तममे व्यार भ्या एनङ्धिन्‌ सखखतिमे। मभ्युध्य्‌ 
रवे हेय ते ऊन सस्(तिना पुस्तषच दलञ्‌ मनानन्‌। न्नेकहठमे, ख। उदुथी मेभयु रेव मम्‌. 
[थ्‌] म७।व२-१/य] ५२९६ अदीत सेन्‌ २५ सनम नड्या नाना. सा २५ सजी उतर 
०॥४५।म्‌( धमनी (रस्वत समन ५१ धयु छे, मा २२ ५. मेयरघ्सथय्‌ स्यतत श्सनतामि 
२नः, ६२व३।(तिड २२, "इतराप्ययत्‌ सनः सते (माकश्यड सनत्‌ पसह यां छे, समनान्‌ भड(तीर्न। 
उपे भमत दपश्ती भनार तस्त१ना गाया यते तेने स्थः ग्णप्या छ >| सपा६न्नी 
३१४ १।थ।अ(भ[ प्रिलाधानी भअ्यूरत। -5 ३८९ भाषते म्ये सीधीसद, शेवीभां मनी रन्त 
४२१५१ २१ छे. 

इवानलम ५गसत्‌। धर्थनना = =यपडत्‌ा हशतन्‌। मा मेनु मडवीरन्‌। नेयते 
स।याखाय जालयु धमः सते नौर धमन व्यन्‌, नं साम्यते। भयात २॥्य्‌/ छ. ५२५ ५. उम. 
ध।लथ्से स्‌। पृदनाल्मड एिप्पयुम्‌ माछमत्‌ सते ए२।११। वयते। भवानी वत्‌ उरी मने २। 
२२ २८.५६४ (छद पीस्त्‌ मने तेममे। उपदेशः तया (इन्छरत्‌ भभम यते ८२६।म स्‌ मे पुस्तञ्च >। 
पुत्षन।तमड सन्य।समां उपया श्यो. सम्रनान्‌ मडपवीरनी सी 516 ०७, १।६ 8 २६।२५। 
सुधित १।अन्‌ मध्वे भानकेखवननी मान्यतस्‌ स॑घारयुते। हेत २।य छ. ते इषत्‌ स! पुलनात्म़ 
२०य्‌। चथ ५९ २७. 


प८त३न्‌। ५।२.अम्‌६ समनान्‌ भड्वीरये" सन्नयन्‌ सपनम सान्युः छे, ग्धम्‌ एटि 
मछस्नन युहमेानी यया उरनाभा सता छे, न्मे रत्‌ धमः मने मोह धर्मयु साम्य सयत 
ते। सु मने मडवार ० मेड (इ, पयु मे दवतन र्यतु §त्‌। तद" (१५।६न्‌. म अरघयुम्‌। 
भर(वार' १, मेममे। 6१६९ मने सभन, अत ६८९८ सुधर रीत अगर यछ छे, ननी सभां 
सभया भडार इपटेश्दरौवा अमन भ(तस्पधीच्मेा तेम ० समना छनवनमं अगर धतु" २ 
भत ५।-२।६।- पिरे समतेलपध्युः मतानन(मा सान्यु छे. लगन्‌ान मडातीरे पाते सामरेवी 
म्मम ध्थाविती म(इ-सड रडयुषएर्यीनी विगते। पेली छे, माम्‌ स छवनयरिनि = सपाहनभां 
०५।गत* ७स्५ ५२।व छ. 


युर्तडन[ (रष्पयुमां पलन्‌त्मड सते वितेयनल्मछ मेने ६१९ भग धायषछठे. भुस्तत्‌ मते 
०म७।त्‌।२- एमा सवता छट स्थते सलतडरोनेा प्दियिय सपनाम्‌। यन्या छ. पद्वन्‌ 


३ १२५५ इध ५७ 


एिष्पयोमं शण्टने। मथ, सेनी व्युत्पत्ति, सेन पाछ्णनो भावन्‌ तेम ० सेते तिदेनी था मे 
५५४] ०८ स।मअ्‌] सपनम स्तौ छ. कत्‌ धर्मन पारिमाविह शन्देनी सभ्द्हुती सेते यया ते। 
8 ०८, परपु सेनी २।ये।साथ सपाल्डनी (वशान्‌ ६य्‌ह सतते पदियय धाय॑ छ. उपन्‌, §परा- 
ष्यय्‌न्‌ सन मने ह्म्‌ - २8 थइ कव्‌ अयना स्मये सय भवुस्यति, म७।७।२॥ मन्‌ 
(ष्य५२।८य्‌ ५२ ५य्‌ ते५डनी न्नर छ. ५२१५६, मे।र६ड गन स्ता, २८ सने ०।६मन्‌। पद 
इद्वा भणे छे. सपम्‌ मडनूर-नायुन वथु संपाल्ना चया छ, प्रु स सपान स पाट्नी 
94 शास््ीय्‌ यञ सन्‌ व्याप धर्म मारे स्मरणीय मनी रद्र. 


स्‌! रती य्‌ ६ + म्‌ क्ष।नयर 
गगन 2, २16 


५२५५६०३ 
,& मेरे सन्ति. नी १ पतान -सत्मानी, शेमाधूा १ द्ममथी, पेततानी सरथा सात्मनो 
६८८५मथ्‌ सुभ्ति मेरवे मक्षि. म नीयेनी ममतेाने। पतस्वीऽ(र२ ०३ छे: (१) पातवे 
थात्‌ तमात स्तत्‌ छे. (२) पतान म्यात्‌ सलमान ह:५ छे. (3) दमन भस्य 8. 
(४) ६२५५ रयु ६२ ३२१ पये 8. (५) द:भसुज्ति शय छ,९ समे नवान्‌ जुद््ना 
यार्‌ सयंस्त्यन।र मने येगह्शनना यतुन्यूः ७3 समवे छे. 


२ &: ५२्ति ये(। वमत भूरती नथी परपु सने भार छ. २5 १।२ &ः५म्‌(थी यऽ्त 
थय्‌। भेरते इरी ॐ६ी ६२५ १३५1५ ० न[९६. मघ्‌। अहरन्‌ द्ः्मामांथी इमे मारली भु्तिनि 
६९ १।द्५५[ 1 ऽइ ०।ग{ खाते छ. ग्न्य [ति द्ःमसुन्ति मेदे छे, भगमा ॐ चाज्ये तेथी 
१३ थरं - ६६५ धयु. अरे 82 नमनम्‌ गव्ये, सानी पाडमधा मन्ति ५७. ५२ शरी 
ॐ{टे। १।२१।म( सन्‌ ६२ थये। नथ. नना, उ(रनी पीडा ६२ थन्‌। छत्‌ ५७ चयरेन ५ पीड। 
२९ इनन ससन छे ०८. भर्ते आरन पाञमधा सन्तते मात्यतिड दममिति न ३इ१।य.४ 


६८५ ३।त छे १ ग्पल्माने, वम्‌ शदीर्‌, भन 8 छ(न्धिय गलुलवता त्या प्खु तेमन्‌। ६८२ 
५ग्ब ४।छ मवुमवे छे. मने ते २.५ स मात्मा शुः छे मने तेः २१३१५ ध छे मे 
२।पद्यु गरु चछ ते। म।६&। २१३१५ समण्ण्वुः २२५ ५६ चले, सजी सान४, भयीन्‌ स[५य्‌, 
रन्‌, ग्रो, उपरञ्वान स[५यय।, -य।यवेे(६३, २।४२ १६।-५१ -- २।९६{ ६९।। २।८म। (२ 
शे। भत्‌ छ ते सक्षे५मा नने न््छमे. 

"०१।८ग 
्थ।वाऊ: (म्भयितताद्रेत) 

यार्न ४न्‌ने सयित तस्ते ०८ मन्‌ 8, पश्व (ह भते (२(२।५८ सयेणण्डनन्‌ प्रियुमे 
च।न्‌धम सये(०८नभ्‌( चिरान्‌ पामे 8. अतेठः सू विरिष्ट सयेण्डन्‌ ० सात्मा छ. २८१ 
३७ २१०. तस्व नधा, सयेग्नवुः (चिधरन्‌ भत्‌ सये(णज्नत्‌। नाय ।य्‌ छे, यथात्‌ २८५ 
मत्युत्‌ उन्छेह धाय छे. साम्‌ गडैः सन्‌ मे गनयितप्ने। ० धमः छे. स मयित तरत्‌ 
(रेषु गन र\५ छे, 


भयन्‌ स{-०य, र समने नतोद: (यित्त-ग्ध्यितत्‌ द्रत) 


यारनड मतनी निडई आसीन सायर (येवीस्‌ तस्वम मननार्‌ साप्य्‌), देवज मनते मोद 
ओष अतिपात यु" ३ सानधमः ख भोति धमेधिा सि ग्रत छे, समे तेथा सौति धमं 
धरान्‌न।र२ सवित्‌ त॑स्वनेा। ते ध्मः इध अ इ. तेने मारे मयित वस्वेथू तर्न्‌ अतद्‌ स्वतन्‌ 
(सित्‌ तस्त स्वीछारयु" न्ने, सविर वस्नेन रम्‌ म्‌। चित्त तसन्‌ चषयु परियुमनशात छ, थु 
वितत मने भवितन्‌। स्ये(भविम्‌ा थाय छे, 


नगीन ९, २५१९ पट 


उच२५।८ ^ ६० : (गातम &त) 

उतरक्षथीन साभ्ये नित-मित्तन्‌। देतत्‌ स्थानि माल्म-यनात्मन्‌। दतती, स्थापना भरी. 
ते यितथा 6५२१० पुष य्‌ा स्ल्म। नामतः तत्व सीय". तेना स्वीारमे (याच्य २२५१ 
° दशन्‌ ' म धम्न्ठुः प्रतिपान तलु अयुः. तेयु शयुः ४ सन २ वित्तने। धमः @ ०२२ 
६१९ य पुषा चर्म छ. नित्‌ सत्‌ छ भ्वयरे धर्ष ५०९ छ. २ 4 २४१२६ ५२५ 
तय्‌ ५९०6 ५ मनत ए८स्य(नितय ।नये।,८ यम्‌ प्रियुमी मने दटस्थ[नत्यन ट्त 9" 
थु, भूटस्थ्‌(नत्य २५८५ ने। प्(रेयुमा = निप-सनिप्‌ स्ये साय। सयग [नये धरते न ९७ 
(य५्‌-(त(२५ च५धन ७५ मत्‌ ९२ यछ.१० > यमे मोदम्‌ [यत्त 6५२१९ ५३५ य॥ 
1 ८मत२१५ स्व ४।२१५ विर।५ अमं ममे ०६२ अर्जु' ` ४ २।४य्‌ २11२६ ६२।९नघभ्‌न्‌ स्मे 
२।५।२।२ ५1२ प्रतु त यित्‌ ० धमः छे. यित्‌ इच सत नथा पयु स्षाते॥ मने ४४८। 
य छ, मर्ते वितत ३५२९ ५२५ या २५८म।न्‌ स्वीडारनानी ४ ०३२ म२।.५१ 


न्यु(य-वेस (5: (ख्पलभ-सनतम्‌ दवेत) 


य्‌ म-तैचेनि धश (निष्‌ उतरञदान्‌ साम्यन्‌। इटस्थनित्य पु१ या स्पल्मने स्वीरचा. 
५९ उतरक्वीत सज्ये भ्(तिखत्जत्‌ चित्‌ स्थते (यत्‌ मनना २५ ५।२ ४रे६। ०५य।२ 
-यय-तैह(च४ (यतते तदु गद्दीर्‌ कयो. नौद्धोखे सने दनय युरूषते 4 स्वीरा तेने। 
धमः दन यितम्‌ मान्ये न्वरे -यायवेरविष्चमे चिपने त स्वरी तता धम सा ५२५ 
अयात्‌ १ 6१।म्‌[ (०७/१२ इत २ स, घम ५(२२्‌।ग (5, ३००५८ २१८५।। ५८२. 
युग पुः यनु २०४।१५। (छ रस्ता ४।६।द तमन (टे मयत २।५4२य३ ७पु, तेभदयु 
षु ४ सत यशु छे यम्‌ स्तम्‌ व्य छ, मने ४न्य्‌ मेने युयु न्थ्य मव्यत्‌ लेह 8.१3 सन 
ञ्‌ २८२५, २१०।५ नथ्‌1, ते त शरीरानस्छत्‌ सत्म-मनःस (5५३२५ (मितपस्रथुथु 
म।म।म्‌[ (प. यछ समव(यस म" ६।२। तेभ २६ ७.१४ छते स्यः अ थय ४ भुदुष्‌ य 
१८११ धमः हरन्न्‌ मञ -यय-वैते(पषा २ ३३ १ सात्मान्‌। धम ६शः ५॥मत्‌ ३य।य्‌ 
४] ५।त तमाम री नथा, उय ते भ तेमने भते (लमावुः , ३३५ इय सने सेम इ।५ 
त, सन्‌ स(लमाते। युयु स्ने हशन स्पत २१३५ २२५, ५(२२।ञ £> २०५८५ उर 
न 98 स्यन्‌ यितमने। धमर मेषे सन ० नथा पयु चभ, &, ४७, ६५ चैयेरे 
०० ५य्‌। धमे तन्‌ छ. २ मधा धमनि [यप्‌ न स्तीखरनार्‌ न्य।य-वैरेषषसे २\ त्भाना 
२ये। २५य छे,^ 


२२ ६८०५ : (११८१ दधत) 


२४२ येयनते यित्‌ मत्‌ मयित ५१ मस्वी४।२ भ्यां 8. -य्‌।यवैरे (चम्‌ (यत्तने न्‌ 
२181२५९ ७ = यिपन। धमेत्‌ २1४ तेभम्‌ ४३१ ग्या परपु {४२ वेध्न्तवीस्‌ २ ते 
(य धर्मो ५९ स्वाञयां नथु. सयित, यित, वित्तधमे। ५६ ० (५९ छ. ४१५1 पष्‌ 
० सत छ. माम्‌ य ते। यितमा धम खन्‌ मे ४५१ तेे। स्व्रे  [७. ४१५) 
दथः ० पुद५५ छोय, सान्‌ [७. ५३५ ७२५३५ (इ यु ६५ १२५ ०८ . ५न।य्‌. 
(सेयिलपये धरत्तना गरथभं रसन्‌ २०६१ अये भवि ते न्मे भवे, 


९० ७५२५ £: >५अ५६ म।क(पय१२ 


म्‌ रना मने मौद्धोने मते १९७भनशीत यित्‌ ०८ मात्मा छे भयर उतरखतीन 
स(५य, -य।य-पैयेपिड सने वेधनतन्‌। भवे स्थित्य्‌ पु३१५ नम्‌ 8. 
। ६:५५ छे । 
६र8> २।त।त ६६५ गदमव्‌ छे. दः५ निकिधि छे--मध्या(्मिड ( मा नसि४), म।ि- 
सौ {तञ ( शरीरा ग्रथ रे।गने वीदे इदूमनता द्मा ) सने स्पयिदे(य४ ( नीत्य %वे। ६।२ 
५।त्‌[ २।२(रॐ &ःमे। ).*5 तनिषये।> नेायवती वणते त६।गतु चण पयु प्रिषुमे ६५ छे. 
स ५५/३9 [विष्यन्‌ नशन्‌ सये यितमा ६५ मीर्स्पे हेय छ. मरा मिय विषया छीन 
छ न्दे, मश पमे मेतु मभनम र्चा उरे छे. व्ििषयना से गना घम(चुसवना स२।२। 
स्‌ (चष्थम्‌ा न। सेगनी २५७ ग्नम द्ःमतु (िषयञ यादु २ छे, साम्‌ [विषयाम ५(रसुम- 
इ&ः५त्‌(५ = त्‌।प्‌६्‌ःमत्‌। मने संङ्ढारहुःमत्‌। 8.१७ तथा ०८ सगन्‌।न्‌ युद्धे द्यु ४ “सर्व दुःखम्‌. 
प।त। अन प्र सच्रयो स्वा ग्न्य मे प्लु हःम्‌ छे. स्पत दःम 9. मदन्ममरयु 
१४ &५ छ, 


६२१०५। ॐ! २य॥ 


पाता(नी नमतु, पोतान्‌ मर्‌ा सनरपच" ससान से ६ःमयु' भला ३।२य्‌ छ.१८ स सन्तानम्‌ 
ॐ।२घ] पयु २,ग-५ ॐरीमे ध्ीमे. मने रग्टरूष्‌ दःम १६ इरे 8. सरन, २।, ६१५ २ 
ऽते, छे. राग-दरेषपूवञ राता मरत्िथा त्मा (४ यित्‌) उम मप्‌ छ.१८ २।जय-य्‌(ग, 
मन त्‌ ५ उभने चेष्धमातिखहम लौतिड पन्य शयु छे, के स्पल्मानी (छ वित्तनी ) पर 
सब नेरष्यु र्य तेना खन्‌ मदि युयुन्‌ नण दे छे. मोदो पसु उमम सवो मौतिड ६०३१५ 
मनत इ।य सेवे २.९ छ.२* स्‌। अमेलु समनरयु ६५३५ छ. तेरे, म पयु मावर्यु मानव्‌।भा 
२१०८] छे. सरत्‌, ३।म, ३।६, नगरे २१७। वन ४त। ५४ दे छे तेन ५।त ^“ ध्यायतो विष- 
यान्‌ पुंसः.--" °्ते। म! ०0त।२ अय नथा अरी 
इ:५१न१ ॐ। रेने ६२ ॐ२५।न्‌५ उपय 
६:५५ उ।रलुने ६२ 5२० भटे सीग्रथम्‌ ते। पेात्‌(न ५५२। सव्रपनु २।न मननु" न्ने. 
ने म्‌े वितति ०्डररी छे. (यत्तमाथा मने हर ४२१ भनी, उ३य्‌1, यता समे पेक्षा 
( माप्य्््य्‌ ) सानन णना ननोररमि.र\ वना, {इस गहि पय यमेः मने 
शौय सह प्य (नयमे तः ५६ अरु न्नेठमे. पछ व्यानमागनी सधना 
६।२५ यित्तना शत्तिस्‌ने। (नरे उरवे। न्ने. यि. प३[तचम(>। [नर।५ थत[ पात।ना ५२। 
२८१३५ ९।&।-ॐ२ थाय छे. र०त। उतरा २/७] सच्च &५ सेषु. ऽतेशपूनढ भाती 
५९ ० अभावरथु र्यती इछ स्तेचचे ६२ थता ॐभवरटु, स्पूथयुपयु पर भाय छे गने 
(यत्तं पतान शुद्ध स्वर्पम्‌ भट थाय छे, द्ःममथा अस्त याय छ, 


मे।%& २।अय्‌ छे? 


दःस ज्ति--मेःक्ष्‌ यय 8. ४०६।ॐ मेाक्ने सशाख्य भने छ. तमन), हता नीय म्रमदु खः 
(१) व्यज्ति भ्म छे व्यारे श्ये स्ये ० न्दनम्‌ छे मन्‌ मरे छे व्यारे पयु श्वरे 


नजन 2, २।१६ ९९ 


स्ये ० भरे छे. ऽवेशयत(ति २५।७।(व्‌ड छ, २६ छ, सेर तेन्‌। इच्छेः श्य नथा. 
श्रेः २ ५६। म॑त्यत्‌ अत्न सेन्‌ छेद छे.२२ 

(२) च्यत न्मी मादी अन्यु खघ भग्तच्तय। अयां ० उरे छ. प्ररत्तिथी उमम यय छे. 
५ धाये्। इमे नेगवन्‌। अदतत्ति थय्‌ छे. चनमा त मह(त्तिथा उमम सनै भःायेला इम सजन 
नण] भ्ररत्ति, साम्‌ य याद्या ० उरे छे, सेन्ते मेषति श्य्‌ नथा. 

(3) मक्षः साक्षत छरथु स्वस्वरपवुं सान्‌ स्थात्‌ विदा छे. सा विदयानी उत्पत्ति मारना 
७५।य सम।धि छ. ५२५ समाधि प।त्‌ ० यश्य छे ४।२थु इ वपया सलन्त्‌ ममन छम 
६२७। न ३२५ ७त्‌। विषये। ता इ(त्तमे। इतपन्‌ उरे छ सते (ित्तने सेजन्र थवा हे नथी. 
ननी, २५।[६, <य।[प गन्‌ 8५।[६ने वन्‌ वित्त २७५ ५८५ २।७घु नयी. २५ 

(४) ने मेवे सलनतेा इय्‌ ता सॐ सभय सेवे: सावे ग्न्यारे मघा सस्त यछ न्व्‌ सने 
२२।२। इष्छे यछ न्य्‌, माक्ष २९।१। स191रत। स सरे च्छेध्नी [प २.२६ तथ) 
म।६& ससवत। नध. 

७१२ यारे कवीनोन्‌ा। परे नीये +म्‌ छे, 

(१) ऽतेे>। ष्छेः ञ्य छे से सषु क्षिना द्ट।न्तथा समन्नेय छ. ऽतेरे॥५२।(-तनी 
२५१२य। (प उतेशक्षयनी सवस्थानी सस(वतता सन्यवे छ.२७ ऽते २।९((१७ नथा 
१५७९। तेभनुं ३।२य्‌ु 8, तमनु अआरयु ससान ७.२८ २।ग वभेरेते। नाथ तेभनी ५१५६ भैना 
२५ (६ ।॥१५।२/्‌। २८ श ७.९८ 

(२) त९२[इत व्य्तिनी अश(त उभव्मः धनुं अरयु नथा.३ 

(3) (क्षेपे, सम।(६>7! © ५ ञरी शै ते *टेतः §१।य्‌ छे मन्य स.३९ 

(४) मे।& यय ७त्‌। श्वा स२,२य्छ६ य१।>। नथा छस्य ४ स सरी थवे। सनत्‌ छे. 
>।२ ०(तय्‌(तिञ दवःपमुन्ति थय छे से (नः९ड छ.ऽर 

{1.1 
ॐम५ गते भेकः 

२५। [६ 5{01] ञधेशयुभ्त्‌ ( उपयु ) ९[त२/> अर्य विचमे त।२्‌[ २३५। उभे! 
२ वरय, उवर।१ा। स्युः क्षिय यता ग्नयारे सपूयुपलु ६२ थय छ तयारे च> मे।& थये। 
३९५५ छे. फेनात्‌ स्ते (यित्‌ ० गपत्मा छे, ते परियम छ. मेष्य पयु ते प्रिथुधगी ० 
२३ छ २५१ ५६ रियम्‌ ५५७ यात्या उरे छे. २६ यित्‌ सनत्‌ सन्‌ सने सनत्‌ दशन्‌ 
रावे छे अरु ड सन नरलुय अमे सने ध्शनावरयुय अमेन! क्षय यठ भय. इय छे. ६५ 
गमन्‌ ६:५५ आरघयुजुत्‌ वेकषवायञमर। क्षिय छ गये। इष द नद्ःम्था पर्‌ ते मनी भ्नय्‌ छ, 
२५।त ५२५ नन्ही सवस्य जलयुन्‌ाभ सपव छ. ध्शःन २।इनीय्‌ उम्‌ कय थथे। इ (यने 
&ष।(४ सम्यक्‌ धशन्‌ इय छे. य।रिग्यमे।इनीय्‌ भता क्षिय धया जोर कोष, मेन्‌, माय्‌। गने 
तेस्‌ २ यार उपयान २ विलत मेक्ञेना २३ नथा, तेभ ग अस्य्‌, रत, मर(त, श, 
९।य्‌, ९४यस। वञरे >१४१।य(>। २ (चशान्‌ ५७ तेभ शय, नथ. यन्त्राय इमःन्‌। क्षेयना ७।२ये 
साला मेम पयु वीर्य धरते छे. नामङ्भौना, जन्मना सने मचुढमन्‌। क्षियति शरवे 


९२ लम रतीय दश्स्नामःं भे।क्वियार्‌ 


=य(त॥व्‌ने!, अयनाय नने सने मपुध्यते। २७१ इय्‌ छे, म्थत्‌ मेषा स्थितम ते 
शरीरी इय छे-33 । 

“ भक्त यल न्‌ स्या न्य्‌ छेषा भन्नना इतरम्‌ कता ग्वे 8 उमे ६२ भत 
५१ अष्वभ(त्‌ उरे छे गन्‌ साधा मेऽ क्षेयम्‌ ते तेना सममाज्‌ पद्यौ त्यं २३५ (२९{२६ 
8५२ [स्थर थाय छ.३४ । ६ 


न्मे & चित्तो मघां ० मननतसनी, सनतदशीर, सनतय। रित यने सनतवीर्यनान्‌ इय 
7 तेभनी नय्ये नेः श! ऊठ ० (इ. भध मेसं इय छे. १२ >८।२ डोः 
भे।&षम[ पथु ६२8० ह नयम्तितत4 २य।१य्‌। भ्रयत्न्‌ ञ्य छे मते न्युन्यु छे ४ (तिम्‌ 
गभम्‌] ६७५।त तमत्‌ र शरी२।४।२ इय तेवे। २।३७।९ मे &१२६५।म[ ५८ त। इय 8.३५ 
२५ ठन >।नयत्‌। ३४४ (विन्‌ ५अ पछ. 


भक्षे §प५यय्‌। तरी कता सवर सने (निन््व्राने गघुपवे छ. स्तरते सथः छ उभा 
२।नत्‌[ २९३९व्‌ सन्‌ (नन्ड्रान्‌ा मथ छे ६(जता उमम २ अरवा, अमेन मावत सख्डानकवा 
भारे मन्‌, वयन्‌, यानी अतत्‌ सयम (यप्पति), अदत्त उ२।म विवेड २।५दे/ ( स[२(१), 
२७९] €, समत्‌।, क्षमा, तया, १५।१य२(ति, सठुगरेक्ष, तप नजुरे §५य्‌/ च्युनाय। ७.३६ 
र्भा ६२ ॐरत्‌। २२ तप्‌ २॥नस्य४ छे. ५ रीत, कन्‌ सम्य घशन्‌, सभ्यक्‌ शान्‌ म सम्य 
य (रनम मक्ष §५।य्‌ गदु 8.३० मेषु २ लुम गर्दी 8. सम्य धश मे तस्त वर्ने 
पूक्ष५।त१ छे, सत्य तरने। पक्षपात छ. सम्य इ्शःनने १रिषसुमि, गे 5४ सान डोय छे ते सम्य 
भनी न्य छे, उ।रघयु 9 §वे त म।&् भ(प्ति म §पयेजा मने खे समे उुडमेथू १/७ नण ७.३८ 


तेस्‌ अमा भे नेह अयां छ - घयांपथिर ममे स(परचिड. घयोप[यड अम तषे र 
ॐप।यर(इत्‌ अत्तम्‌ आंर्यु ग्पल्मान्‌ जेषे, सत्‌ सप२।(यड उमा त छे र उप्‌ यञुञ्त्‌ ३च[तने 
रल सात्माने तजे 9. धयापययिह अमे मरेमर्‌ सातम। स्मये मः धाता नथा, मप नामना ण 
इय छ, तच" छ ४५ नथा.उ८ ख; ध्थापे छ ४ अचति 8154 इरत उषया (८९ §पर 
(सरेष ९२ २५१ नित्‌ 8. नम्‌ उषये। नथा तभ्‌ त न्रे भच्(त्ति रे छे तेन भेन 
५(२९।५।भ। सथे।गी नली उहनाम। स्पदे छे. तेन्‌ यन्नयुभ्त २९ २४य, ® इतेश। 8५२।तं 
इभ्व्था सत मर(तथ्‌ा पयु युश भते छे तेते सये। वली उइन(मा सवे छ. मने (१द७युश्प 


गयु शञ।य. 


मोदने मते मेष : 

पौ ` भते वित्त ०८ सात्मा छे. यत स्वलावथा ५७५२ छे. शान्‌ मन्‌ दशन्‌ तेना 
२१९।१ छे. २ाग-६ष (ह मना सायन छ.४ सा साजपुड मेणा गमनादि जनया चिप५त।७ 
२५ये सेस थ य छे. तेम ६२ उदा यिचमे ते गा २८१७।५५।११ यद>। §पट्य छ. 
भणे। द्र थत¡ (यित्व २१द१९५्‌व्‌मा २१३ ते ० म।& ७.४५ शमुक्तिनिर्मलता धियः' | ४२ 

परौद्धो म।क्षने मरे ((ननयुः यन्ता भये इरे छ. 

०& ३।&> विये ४६५।म। यन्य छ ` रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञानपच्नस्कन्धनिराधात्‌ 
अमावो मोक्षः४3 २५५५ "य२४-५।७।१ २ मेक छे. ३५२४५ ६७न्‌। य छे. तेने। ०२१४ मथः 8 


नजीन्‌ ©, शाहु  %ॐ 


अत-सौतिड जेयपध्रया. (िशनस्डध म्‌ (िनिव्यार यने भरिष्मे ३५ संलुभन्‌(ल्मढ सेदु 
(न५१य।४।२ २। छ. स३।९४.५ स स्वियार यम्‌ स्ष्(तिश्डन्य सान्‌ छे. केहन स्ध च.म-ट:५9 
वेध्न छे. सस्ञरस्४.ध स १.२९्‌। छे. २ पय्‌ सष्ोत। (नरष से भेक 8. साने! मथः मे 
थये। & (यत्तन्‌ इ(त्तर{ङ्तिता निन छे. (नवायुमा वितयाष्रो ४ सजह्ःमाष्रो वित्तभां 
95त्‌। नथु. (नतणुमं तण २।न्ति डाय छे. त 8०५ गुदः छ ते गले, मड १।२ यित 


२५।त्‌ा] २न२९५।> पमे छे पछ) ते तेमाथा ग्वत यतु" नथी, सा यर्थम्‌[ [ननयुने मन्यु. मने 
(+ २७ ।[ २/३ छ 


२५।(६ पय सञ्‌, ० ससर २५२५।म्‌[ सेड यिन्‌ पीनम्‌ (यत्तथा भेह इरे छ मत्‌ 
नयू्तितव्‌ मक्षे छ. = नय(्तित्नेने भरे ५६य६ श०€म। भया ३२१।म्‌( मवे छे. ३५ 
(६ प्य स्छ्ये। ० वित्ते व्यन्त्व्‌ छ, भइ छ. तेभनाथी स्तरिय नयन्त छ 
० [इ. न्म( सिमन्वनन्‌। मार 9 नाअसेने र्थतः अरति दान्त ममाप्य छे. रथन। स सेड 
गनयन्‌ त नगसेन ५७ छ, नमा स्थे? १ रेड वुमते निदि ^ उड छ. छेनरे 
(८ सतयत ४ उशुः भयपु नथा न्यर्‌ भसनम ५९७, त्‌। ५४ २५५ ऽया १ य मा 
ग्भनयवेाध्‌ा/ स(ति(दे्तं रथ नामनी इष सतनयन वस्य नथा. मनयवेथू (जनत्‌ सन्यत नामनी 
ठ तनस्वु>े मौद्धा स्वीड।२त नथा से गोः ध्यानम्‌ रमीम्‌. स्ञद। २।त % तयतत छे. 
२। नय [स्तितन्‌ने ० युगल उइन।म्‌[ यते ४.४४ (नरनायुमां भाय दडः घान्‌। मलान भत यन्ति 
त्वने। समथात्‌ पुष्ट्६मे। सशन्‌ धय छे. परुं मेने। मथु > [ह 8 (त्तमा लान. थ 
न्य छे. लमड्तित्वविडान्‌ चित्त त। (निरनयुमा रइ छे ०८.४५ थत्‌, निनयुमा मधा यित्तो 
तद मेञस२५[ ०८ दिय छ. तेभनी च्य एषठ पयु अ३।२। नले£ इते थी. दीपनिवायुदः 
६९।.त २५ पुद१८(निनयुते समन्ते छ. तत भूद क्ता ड १।२ सनी ऋत्‌ दवा नेम्‌ इयदनाछ 
भ्मुय्‌ छ, तन्‌ 83६ यायु छे,४९ तेभ्‌ धय २४.६२ समान्‌ यता <यत८वम्‌। (५६५ >) ९ 


थय छे. वमात्मा २८६ यितु यने युदूगक्षे ~> २ वषराये। नायो (ननायुभा वित्तय 
२५९।त छ न्नय्‌ छे मेषी जेरसेभण्न भमी ठे. 


३०५।४ मत € १(ननायुवु ६९।.त, ॐत ययेदं (यित इयं न्नय्‌ छे मेव्‌। अन्नने। चेतत्‌ 
उप्र सम्मता नौद्धोखे स्पपेक्‌ छ. हते। युजा ग्न्त छया न्य्‌ छे १ पूनम, इतरम्‌, 6५२, 
ये, धियम, ४८६१ मावे अन्न भू] गोद्धो सयरत्‌। माज छ 8 मुञ्च थयेनुः चित्तं ॐ 
न्य्‌ छ से ५ पूथ्ते। य्य नथु, ते ससु ग्८ज्यासे्‌ ग्ने २ छम्‌ $इदु" §(यत मय. 
(सि (त! कव्‌ उल्पनाने णैीद्धो ये८यय गुता नथ, 


व्योद्धामे (ननयुन्‌। मे प्रर मनया छे ~ २।५६ि येष्‌ न्‌ [निरुपविदे, २।५[६श१म। २।२ [६ 
९ ५६ ण्य्‌ छे पथु पयसख्छधो २६ छ. महो वित्थः भयत स्थात्‌ यन्त्व्‌ (नरसख 
( २।०॥{६ ६५२(७त्‌ ) इय छ. साने छननमुनिति गणु यजय, (नर्पधिद्धेषमा भाय स्ममः 
पथु म०।५ यछ न्य्‌ छे. गह चित्तय पुय गर्थोत्‌ नमन्त पयु ना पाम्‌ 8. नने वयतत 
० २३ छे. माते तिदटेडम{्ति भयु श६य.*७ 
, नोद्षठः वित्त क्षयि, त पणो तेन मेषक्षैनी तात्‌ उरनाने। स म्मथ १ मान्‌।- इतर 
भे 8 ४ विप्‌ &ष(यु इत छतां सवा वित्तोनी सड अरमानाने ( ज्सन्वत्िते); गभा पून 


६४ रती ६९।भ( म।४{१२। १ 


पूना & (यञ वित्तो §परञपरनां क्ष{यिड यितोना 8५६ अरयु। इय छे, गौद्धो मन. 
(यतस्त) १५५।७(नत्यत। छे. तेथा तेना मक्षे ५।त ४२१।५। इश दयित. नधा. > 
यिपसन१(१ भणे। ६२ उदी ६ धाय छेत्‌ ० सन्तति युञ्त्‌ थाय छे, म ३. यितसषत(ति 
म्भे यितक्न्यु मे मेम (८ ५ स मेः नथा. 

युद्ध (नवयुना पाये, वरी शल, समाधि मम ५२।१ गदुन्या छे. चनी तेमु मयं 
मर [गिम ग, सत मे धि-सम्‌, २२ भैनी २६ लसानेना ( ५७(३७।२) समे सभाधिन्‌ पथु 
निनयन §५।य/ २य।५। ७.४८ नौदधो पयु उड छ इ व्यु ग दममद' मूल छ सने भणन्तु. 
रयु छे. ॐ वृन्युर(इ्त्‌ मनी अत्ति षरे छे, त ६:०0 थते। नथा सने छम नधत थ, 


२।-५व-ये।०। रप्य्मि मेप : 

स[-५य-ये।ग भते २।६य्‌ (त्मड, २ दिटे(१४ मत २५ (पिल तिष्ठ द्ःमनयनी सत्यति [न्‌ 
मे।& छे. स प्य-ये(ग्‌ यित्‌ 8१२९ पु२५ मछ. तेथी अन अढे छ ४ मेति छने, विषम्‌! 
३५>)। १ ७छ८्दाड मध मते मेष्ते भरेमर्‌ (ित्तन्‌ा। ०८ मात्‌ छ. न्न्यारे भानत -३२।इ भध 
मे मेक्षि ५२५ भामे छ. रेखा मध्‌ सने मेषु यित्तना भाने छे तेम इइ छः त्तमा 
५१५९' ५(त(५० ५३ छ. ५३५न। ५छ।थथूा ५३।शित यित्‌ पत ० भु छ मेम भनी ध छ 
मेने सेमह्टःम्‌ तेम ग (िपय्‌।ञर प्दियुमनार ` पेते ० ५३५ &' सतु सलमान धरवे छ. 
०० [यितुम्‌ म्मवितेञ (य ससन) छ. यित ये(जक्तधन। ६।२ दृत्ति(नरेघ्‌ उरे छे सत्‌ वित्त 
भणे ६२ री भतान श इरे छ. २५५ वित्तम दुष्ठुः २५८८ समे (पशह अतिमिम पदे 
2. &€पे (यत्तत्‌ ५३५ -५२। २१३५० सन थाय छ मते परिथुमे पेतानेा भुरषयथी नेह समन्नय्‌ 
8. २। छे विपेऽत।न. विवेङ्यनथा ते नयु छे 8 ५३५ पे। इ्रस्थनित्य सने (नयु छ, ०य।२ 
इ" (रेयागी सने यर्‌ छ". मः निवे भतं यित्‌ भुदुषना भरति(मिमन्‌ आक्षवतुः मध 
४] दे छ >> सपू्युः १(२(१३।६ उरी ५२५ सगण पेते भ्रगर भना मध्र] दे. तेने 
ढ्व पु२१ स्ये ४८ समध २३३ (था, छरष्यु इ ४३५ व्यित्तनी दत्तिान्‌। ० ४०९। ७.५१ ५२ 
९(त।> २ भूयुः (नर।घ थत्‌ ५३५ येते ५००।२१३१५ §(। छत ते>। वितत २।ये>। ‰१९।पयुने। 
स-मन्ध पूरे य्ठ न्नय्‌ छे. यित्‌ वल भनी न्नय्‌ छे.पर पुषः अर्तिमिम्‌ वित्तम १९द्‌/ नधा, 
242 (ग(त>। प।तन ८ अ (तमा दय थह न्नयय छे. मा वित्तय ०८ मेदि छे. [यतमं पुदृपन। 
भ[तनमिःम>े। मथः सम०८य।म। छे यितु पु।७रे परिथुमन, यत्ते ते निनैयन। २\॥8।२ 
प(रेथुग तेने न्द्ध छ. 

के निचमे। म।& म।> छे तेय ४१ चितन मतिमिमनी चात इ२त॥ नथी, न्य्म। 
यु२१>। २/६ मन छे तमे। पुदुषमयं यिततठः अ्रतिमिम्‌ स्ीहरे ७.१३ २ अ(त(मःम्‌ हपयुम्‌। 
भणभ(ति(मः५ शुः छ, ५(२य।१३५ नथा. तेम छता शसे। छदुषेमा चित्तव अतिनमिःम्‌ नथा 
स ४।२१। तेस मन छे 8 सदुः भ्रत्ि(मिम्‌ पयु पुदूषमां मानीमे त। टस्थनित्य पुदृधनी मे 
मव स्था(मे। मानन्‌) ५३ सने प्रियमे पु्भना प्टस्थनित्यतवेते इनि धाय, 

€> अ थय ४ वितन्‌ मेाक्ष्नी तरतमा द्ःमयन्ि अय मनी १ मेन। 6२९ २ ५भाद 
2. &:५ > यिततनी इत छ. &५३५ यितच्तरति ६९५५९ ।२य्‌ २।५ [६ ऽते। छे. ऽते 
पष्य यित्तर(त्तिम। छ. २।२ गपि उतेर।३५ विषप॑र त२।>। निरे।ध थता &: ५३१ यिततर [्तमते। 


गन्‌ ©, २॥ ९५ 


(र२।५ ५८ ० छ. (पिवेडया ३५ प [स॑धौो गविवे5सान३५ (यतरत्तिनाः (नरध यछ न्य 
छे. म(२य४२।१३५ (यप९(तमे। (नरे! थत्‌ २।ग २५ (६ ऽवेर१५ विपर्‌[तसे'ना [निरे धाय छ 
२५५ अतेथ३५ [२९[त२।१। [२।४५ यत्‌। ६: ५३१५ विपत्‌ >! (न३।५ थ न्वय्‌ ४.५४ 


(३३४ सिप्‌ शेश ४ ६:५५ इता नथा, विवेष विपे ५६१ नथी. सा यननमुन्िि 
४.५५ तेन्‌[ ५८२०५ उभे लगना ऋत विवेष यित्‌ उभसुक्त्‌ थाय छे खनते तेने ऋृतिभा धय 
५।्‌ छे. ०! (दमु (उत छे.५१९ ।म्‌ मथा सखनमुन्जि, उतेशयुि, हः ममुनति मने उभयति 
थाय छ.५७ 

मेये भुदृषनी यतिनी वात्‌ रे छे तेमे। २ ममाह श्यते छ: परियन चितली 
(तमे! अतिनिःम्‌ पुरुषभां पडे, पषजत्‌ विततरत्तित भतिनिःमन्‌। सय बुदुषयुं (यततशत्तिनि। 
२५४१२ १ (रेुभन नथ] ५२.प १० भ(ति(५५ ० 8. ते पुदरभनी इ९स्य(नत्यताने ॐ न 
२।१त। ९.५८ (यत्तन्‌ स१-पु५। २३३९५ निरति, उ ५३।२ ४ &५।३।२ विप॑र्ति 
५३५अ अ्रतिमि(मित्‌ अय्‌ छे, सम्‌ पुर्षे म्रतिमिम्‌ाल्मडह सविव सने ६:५५ छे. न्नयूरे वित्तम्‌ 
विदे४।५३प] त न्नञ्‌ छे त्यारे ४भथा २,०।&६ अपरेर।३५ वित्तदत्ििस। न ६५५३५ वित्त (त्तमे 
यितमा अती, नथा. प्रियमे ५३५१६ पय्‌ अतिमिमल्मह विवेकसान न्नज्‌ छ सन्‌ तेथू अमरः 
(त(५०।तभड इतेथर५ (यत्तद्‌ [तमे। मते ६&:मदेष विप॑दव्तिसेा। र ५२५ छे. २५ ३५ 
५(त(०५।लम४ ६:५म्‌[थ श्त थाय छ.५८ छत2 न्यरे यत्तं (ववेस।३५ ९त्तन।य [नरे.६ री 
सवः ९[तअ।>। (नर।५ सघ छे त्यारे त्तव अति(मम्‌ पुदृषूभां भ्ञ्पुः भ य न्नय छे, ३।र्थु 
8 ९त्त२(इत॥ यितप्वैः म्रति(मिन पुर्षम पदी रश्पुः तयी. साम्‌ दृष्‌ सात्‌ नने भनी 
भ्य छे ममे दनेथ्य्‌ ५।म्य्‌ मेम्‌ उदहिवय षठ. 

म्‌ यित्तने। २ यच्‌ २।त।१। भल उ।र्थुम्‌[ तय्‌ म ३वल्य्‌ छे; मथन्‌। २१२१३२५ 
भ्रतिएटित्‌ यितिश्‌्िति मे वल्य ७.६९ 


मे।६&म¡ चिपमे। त। धय ठ जये। इय छ. एवन धुदृष्‌ ० इय छ. ५२१५ ७६५५ & 
नथा, ५२७ ५ इवे ५३५ यित्तदत्तिवेः पुरुषम्‌ अति[मिम्‌ मसञन्‌ छ, मीश", घुडुष ५९। छे 
१२. त ६९५१ विषयभूत [ितरतिते। म९।५ ३/6 पपत इशाचः ध्यत नथी. साम णा ते 
४९1 धशः ^ अ२ते। ७५4 श्त] ध 9. सौप्य-येग्‌ पुदुषमडत्नवही इछ २/८ सुञ्‌ 
पुद्षे। सने २.१२ युक्त पुरुषान २३१३ छठ नियत्‌ स्थान सयाम कयुन्युः नथा, मदु 
रण अ इ श तेमते भते पु५ विल या सनभ छ. पुदुषने स इः नथी इ।२्थु ए 
म त यिप्तने। धभ छे. । 


नयायवेशेपिड भते ने षक्षः 
-यय-वेशेदिषठ भते पथु माव्यन्विड दःम मेपक्षि छ. स्पयु न्ने भय्‌। ४ स 
६।९९(न४ सिप भानत्‌। नयथो. परपु यित्तना सान्‌, ६५ वजर धमा पुद्षम्‌ा मान्‌ छ, साम्‌ 
६५ पुदृपम। वमः छ, युयु छ. सात, च, ६:०५ नञेदे यले स्नत्यं छ. तेमा उत्पन्न २।य्‌ 
छे सने ताथ पमे छ. सनित्य युद परतनार्‌ ५२५ इर्स्थनित्य एम इछ श्१त भटे 
[) 


६§ ९।। रती ६१८९ भा म।&(ग। २ 


नयायवेयेषिष्ठामे सनित्य युदयाने पृदडुषथा गत्यत्‌ [लिन्न्‌ भनया छ. छत ते उत्पन्न यछठ ३५; 
समन्‌।यस'भःधवी २३ छे. वेधा &:५ से पुदृष्ठः २१३५ नथा पयु सवे यय ४. द्वःभनी उत्पत्ति 
थती तहत मेध्‌ री देवमा मते ते। पदुम सभेनय सम धथा रहता दूरमते। सनात्‌ यध भम्‌, 
२ ० मेष छ. 

स (पमन यितमा के धमो 8 ते वेरोपिञना पडइषना २५ २८ २. ०५ यसो ^+ छे-- २, 
स, हः, छर्छा, दषे, म्रयतत्‌, धमर, गध सन्‌ सर४८२. २५ नवेय्‌ यदु सत्मन्त्‌ 8२६ 
भेष ७.९३ स्त्भात्‌। २ विशेष्‌ युना सलयन्त 6ग्छ६ भय्‌।धूा २।८म।न्‌। २।त।त। §६ थते। 
नथा, अआरथु ३ त्यर्‌प सात्मा नवि, प्ूरस्थनित्य छे सने तेने त विरेषयसुथ। त्यन्त ने 
छ. स।तमभाना गधा विद्चषय॒लुन्‌। मयर खतयन्त्‌ उच्छ ५१५ छ ल्यारे तें २१२१३१५१; सवरूथान 
थाय .९४ १२घु यातुः २२३१ शुं १ -य।य-देदेविग्मे शयुः नथ] पयु तेन्‌ मात्मालुं २२३५ 
पष्य साज्यन्‌। ४३१ > &०३५ - ६४. - 8 ते ३५, -यायवेदचपिन। सतना यतन्‌ छ. 


8५२ यमा 8१५२५ शत्‌ भयु उ मक्षि मत्मात्‌ सन ५यु नयी ४ ४५ पयु नथा, 
(म ्शष्ननी रत ते। यय्‌ -य्‌।य-वेलेषिञमे उर्‌ा ० नथ.) -याय-वैदविजेन्‌। २५ मे।क्षिनी 
४३ २।त।२न्‌। [चराम अर 8. केरा उह छ  सल्तिभ। मातम्‌। ५ मते सैवेध्वथौ २[इत्‌ यछ 
०८ते। इय ते! सेनी म ०८३ पथ्थरनी चस्य शुः सवर्‌ रद्य १ यंश मालम्‌। मेने ०/३ प्यर्‌ भने 
ख, म्‌ सनी २डिति छे. ठन यन्त सलभः ०३ भष्थर्‌ केवे। ० इय्‌ ते। पी ते हम 
त छ अम ३६1 र। सथः १९५ सान्‌। उचरभं नयय-दैरेष्ि ग्यते छे ‰ अरघ जुद्धिनि(न 
म युस्ते मेध्‌" ३इेते। सामन्ये नथा ड पथ्थर्‌ हःममाथा संश्त्‌ं थये।, ६५ (सना भरन्‌ तेन ०८ 
“भूतमा भद्‌ छे कनी ममतम ्ूःमालपत्ति य४य्‌ इ।य्‌, पथ्थरम्‌( इःमे(पत्ति ४४ ० नथा. तथ 
युञत, स्तभाने पथ्यर्‌ स्ये सरमनवे। य्य नथी.ऽ९ वनी, (विरे(वीम्‌। स्पष्षेप ४रे 8 ३ मनै 
ञऽ्प ४२५ ऊ शान्‌ न ७।य्‌ यमे तेने ष्घं ५१ इय ते। ते] २५२५ भडछवस्थ। रव] असूय 
मते भविस्यत्‌ 816 नथा घर्थ्यु, त्‌। त>।९ च्छे १ २।न। इतरम्‌ ययव विड ण्युवे छ 
घ [मान्‌ मयुरय्‌ उदीय्‌ भभ१२५। २ ४्छते। सम्‌ ग नबु` ५२।५२ मथ. २२७ ३६१।॥ ४'०।५ सु {५ 
२1 भदुष्य ५९ खानस्य छर छे यत ३च्दीड १५२ त्‌। म।तमइय। &२। ५२ त.१र्‌ धाय छ.६५७ ननो, 
"य।य-वेरोधिड& [यत उह छे छ ण मते द्वम(नरत्ति मनेय चट ठे, धरष।थः छ, ५२५ 
४(६अ्‌दन्‌ व्यज्तिनि त भेभ्य हःप([नदति क क्छ जिय छ रथयु ४ त न्दे छे ३ ४५ स्च 
मवु ४५ छ, ५ ६०८५।दुपञत ० इय्‌ ©.६८ नयाय तेद्ेषिडना स अस्थापित्‌ सिद्ष-त्‌ 
(वर नगौ शत।णहीन्‌ा भासन्त नामना नैयायिष मेक्षेभा नित्य सम्‌ मने तेना सदे्ननी 
२८५।५न। डद ७.९८ 


मे षठ सवर५ ६९८ इय ते। -याय्-रेरोकिष्ठसे द्शननी चात्‌ एम्‌ वय्‌ उरी नथी १ 
खपे न्यु धीस्‌ इ पुरुषना स्थने विधम्‌ (यत्सा ७. विते न मानना चितच्तश््ति- 
त्‌। २९।१ छ. तेथू -य(य-पै से विडोन्‌। ५३१ शग्मा (चयमे। संह.तर सन्‌४।गे ७५ छ. मेच्े 
ग्‌ य्‌-नेरो(िामे हशनन नत इरी नगत नथी. वित्तते न मानन्‌ छत्‌] ९[तसे। त्‌ ^।य्‌- 
वैशेधिष्ठोख मधनी छ, सतलतमतं ते युर्‌षमत्‌ छ. धुरेषम्‌ा समन।यसृमःधयी रइती २(त२।य' ६९ 
५२५ इरे 8 सम्‌ माननम नययनदेशेकिडते थो मापत्ति १ छ मपपत्ति ग्लयुती नथा, 
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लमत, तेभ मनतं तेमलु सन्‌ उदी ससपिद्धि २ड्ठु चथ सेम म" ५३, सान्‌ सव्व 
० उतपन्न धाय छ सेम मनवः ५३ ~र सेमने ष्टे नथ, इन्मय से ३२८ घ्थनने तेभ स्वा 
० न ह्य्‌ सम्‌ मन्‌ 


सनम्‌ 5 नजेरेमां सालममु( (िष्यासान्‌ छ.७= सनातम देऽ वजेरेना सनारमसुद्धि सने 
२।८०।म्‌द ग्पत्मुइ वस्सान 8.७९ तस्वसानथी िण्यासान्‌ ६२ थय छे, (भस्यास(न्‌ ६२ थत 
ग शरीर १२२ प्रघेन्‌। मे/§, २१ ६२ भय छे. मर्थात्‌ (मिष्थसन्‌ द्र थतं २ नगे 
षे। र भाय ७.७२ २।ग वगर हषे हर थतां न्यञ्िनो अ(च (निरं मनी न्यय छे. सवी 
२।१।६िदषरड्िति ५९(त भुनमष्वनु आरथु नथ,७3 दष (हत्‌ भरेति ४२२५ चन च्छा 
न्य छ. अरति हेधर(इत्‌ ह्यनाथ नना कमे नघता नथा, वेधा र २। वजर ६६।४ो यत थ 


भये/ इय छ त चिहरते। ६५ छता अञ्च्‌ छे -- शननयुञ्त छ.७४ स्‌। सेनस्थाने गपराुज्ति 
४९५।५। ते छे | 


मे २ वगेरे द्ेषेाथा जश्त थये। ३।य 8 ते। पुनव सथ्छी गधा होन श्तं भते ते 
नना अमा नापिते न इना छतो तेन्‌ पन्त अमन भा एता लेपजनाठ न भ्यम्‌ 
त्यां चधौ तेने एेष्ा न्दनम्‌ दननावेः देय छ.७५ सनन्त कन्म रेता भमो म 
०८८१ वी दीते सेमनाठ भय मेषा | होः ऋषठने १, * = २88" समाधान 
न्याय-दैरेषिड वितो नीये अभस्‌ उरे छे. सड, उर्मक्षय भटे ते समय न्ने 
० यवे -।६ (नयम नथा.७§ गञुः, पक्ता सनन्त ज्मो रम्‌ इमान्‌! स्यथ थत। रदो तेभ, 
मोथा तेमने। &य पथु थते। रदो इय ७.७७ नो", छ९। ऋ्नभमा ते ते इमन्‌ १५६४ मे(जनन्‌। 
५/२ ० छं छ्‌ यतेऽ (नर्मायुशरीरे। येागसिद्धिना नने (निमाथु उरीने तेम ० भुञ्त 
(नभः अ।े छेदा दोहा १२५१ अयु उरीने ते शवनमुश्त्‌ मधा पूङ्‌ अमेन १५३१ लेभ 
त ०.७८ पूक्ह्मे ३८६ ग्नम्‌ मेगा क्ता निद्षे प्रत्त पथु खण्डी भ्य छे, सतू 
शरीर पडे छ.५८ १२घु इवे लेगनवान्‌( ठ अमा न इमनाथो वुः शदीर ते धारथयु उरते नथा 
तेने। ०नम्‌ स।येने। स'परः &4] न्नय्‌ छे, ३5 स्येन। समध वी, ग्य छे. ६5 स्येन्‌। समध 
न पाभतं पव्‌ माना २८१[न्तॐ उच्छः य न्य छे. स्पते परपयुल्ि या (ननयुख्ति 
४इ५।[{ २।य छे 


तसतरनधाी १, ५९[त्‌, ०-म्‌ सन्‌ ६: हर थय छ मे ५९ ५य्‌ त्वरन्‌ षी 
रीत §त्पन्न्‌ भाय छे? तरनकष।ननी इत्परि स्ट ये(गन्‌। मनुष्य यय ७.८० वना, तररर्सनन। 
उप (स मे मध्यात्म(वदातुः श्रवयु-मन्‌न्‌-निद््यिसन्‌, सध्यात्मनि६ समयेने। सत६८२ मने 
२५२,९ २.२ ९५८२ पथु ०ददी छ. । 
भीमस भते मेष्षिः | । | ध 

२।८म्‌। (वेना भीमस मान्यता तमलय न्य्‌।य-वेलेदिडनी मन्यत्‌ न्वा 9 छे. मीभासम 
मत ५७ सान्‌ मरते" स्व नथु पथु युयु छे र मयु (ननितप्ञ(रयुने परिथयुमे सपत्भाभां 
उ६५-न थाय 8. चषि यने मेक्षिमा सालमम्‌ सन इतः नया, भरु सनन (निमित भस्य 
४[-५य। ५८९ (न्प वजदरे सुष(्ति मन्‌ मक्षमा जत तथो. मामास्छना वेध(पडथी मेन्दः 


९८ मपरतीय दशनमा मेकष(निन्रर 


मे छ 8 भामासः मक्षमा मात्मामा शनथम्ति मम छ ०२२ वैरेदिडा मेष्षिमा साल्मामा 
नस मनत नथा. मायुः अरय अ छ ४ मामासप न्य्‌, ययु, कम वजर ऽपर 
पध्यामा शन्ति सेड प्यथ तरी स्वार छे, ग्व्यारे नयपय-वैञेविह्ा श [जतप्थने 
स्वरत नध. ग्रमे मे्ञिमा न्त्म सन्‌ नथी तेम सु, ६:५५, ४२७, देष, 
अयद, ६९, मधमः तथ। सर्७र्‌ ५८ नथा. भीमास। अभ्य उमेति स्थात्‌ कृष्यभ्रेरत अशत्तिन 
० मचः मते उ्ममघनयुः अरयु गदे उ. निष्डमलादे रकाम्‌ सवता वेधमिड्ति सन 
(नित्यनोनितड मां ६२० 3 उमम वतुः रयु नथा. येन्ते दःमभथौ अन्त्‌ थन्‌। ४।२य्‌ मेन्‌ तेम 
(न(५५६ अभे ७।३ब्‌({ न्ने. २ उमेति ७।३न्‌। वृष्या य कमन छे. ननेर्घ य्‌, वृन्युने 
त २५८५१ ५२।५५२ ग्यथते। न्गेरठसे. सामान्‌ स्थात्‌ = जह्यने न्य॑युव्‌। वेक्षन्तनेा। सन्यास 
रते गने, स।(भेसान्‌ मे।क्ष(लयागी अ४तिदुः अरमय छ, (भसन मे क्षय २।&।त्‌ उ।२य्‌ 
नथा, मक्षः साक्षात्‌ उरघ्यु मात्मसनपुन्नी अर्ति छे-- उभ छे. मेाक्न। उन नथा, 
।६& ५ ५५ थ.“ निरानन्दश्च मोक्षः2< 3 २।६५ ६:०।०।१ २। छे. भे क्षेमा खनन्ति भनी इ.८४ 
२।।ॐ२ वेह!न्तीमेानप भते जप्त: 

हममे स सने श्चगतत्‌ मिथ्या मानन्‌ सढ्‌ वेहन्तीने मेते च्चगतनी मघ चश्ुमेनी 
मेभ चित्ते पयु निथ्या छे, मायान्ध्नित छे, तभवे २(सत१ ०१७२३ छ, ५।२५।४७ नधा. 
न्म्य्‌[ सघा २वने मसान छे या सघा तेने भारे तेमलुं सस्ति ४. 

२५५ यत्‌ तेभयुः (स्त नथा. ५२प व शु छे १ छ मपिर (यित्तम ५३दु जलवे 
( = ३५३ ) भति. साज्यथ (१३९६ मड पुरषो सनेड नथा पसु यड छ. से मेड पुदुषतु 
अति मने$ यिता गीषे 8. यिपो>े। ने६ सुस्छरमेटे २१ स्तेशमेहे 8. १ (सनन 
२२७।२ सते लिन उनेच। ६२।वता वितोम्‌[ पयु अति[मि चितमाप्यमलेदहे (सि (सनन 
हय छे. = भ्रति(मिमे। (@वे) मेम्‌ भते छे ड तेस! मघां पुदृषथा लिन्‌ छ सने तेमु 
२५५ मद्धितम्‌ छ, भ [तिप्निमयुः सस्ति 3६, [५५ [नरपति सकत" ९1८ श १ ।. ५२५ तस। 
त। पत वेतन मदिति परावतत भाते छ. सा तेभवेः सरन छे.<८५ ^: तुः भह ०८ § 
स म५७।(व्‌] ञ्यः श्रवयु, सयपेप्श, वजदेथी केन्‌ जमी धवा तजे छ ४ इ चह घु, त्यर्‌ 
०६ त ^ इ" जह्य षठुः." सेवी ५५३।३।२ (यित््‌द[तन्‌ १।७ ६।२। (मत्‌ ४८य।न ६।२।) से६(१५१५४ 
'्म२।३१५ (२.९ [तम्‌ "श ऊदे छ.८५ 


स्२।।५३५ वितरत्तिन। ९ थत्‌ सानन वेन्िड ३१ माय माथा पे येजु चित्‌ (५ 
यछ न्नय छे, यित्तने। त।५ यत (ततम्‌ पञ्तुः जलतः ५(त्‌[म५ चेता (०-५ग (= ५हम्‌।) 
समा न्न्य छ. स्‌ दने-प्रह्ययु' सेय धयु ठ. २८ जल्मसाक्ष।८४।र छे, २ ०८ वे्न्तनी 
५९1 छ. इवे अ थाय्‌ छ 8 सामा दमयन्ती चत अया सवी १ मे$ त पतान मन्य 
०वे।था मम्‌ भलह्षथा छह भान्‌ छे मेच्ले मे1§, चे, वजे ग्नम छ, के हरमन अर्धय. 
अश्वे ॐव भदे मेङ्ल्व ० न्नेतुः न्नेन सने सघत लह्य = स०८ब्‌/ ० +स्‌, ररथा &:५्‌। 
स५१ ० न २३. तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपरयतः । २४६१ ३।य्‌ (य ९५५ ५७ ४।२। 
र १५ इय त्या सेड प्वीन्यथूौ सय भे. द्वितीयाद्‌ तै भयं भवति | २९३ २९१२९।६।८४२ ०८ 
६५५ 8. 
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भलत २।न६२१३१ नयुष्न्यु 9. भ(्तिमा व जहम समा न्नय्‌ छे, जह२५ भनी न्नय छि, 
तेव मलग (स्तत्‌ उ न्यज्तित्व्‌ रेषु ० थ}. ते जहत्त्‌ भ्रात उरे छे. प्रियमे ते स्यः 
(६२५३५ भन्‌ ण्य्‌ छे. ते सानहते। मवुलन उ२न।२। 3 सोना नथी पयु ते पेते 
२६ छे. यतम्‌] (यत्तठः मरितित्व्‌ म इछ, वित्‌ 3 (त हेती नथा. नध्री इतं इम, 
नथा ३।तु ६५, नथा इ।त सान्‌. सहाः अन्न याय ४ मान से सम नथा ता शुषे 
५५ थ. ते ५, ६२५, २।४, अय, ३।२ १२५ २म९।वमे करणु व्यस्त थती परम्‌ ९।[नत छ. 
ग्ष्यातमद्(सोम सा शन्ति ० चञ्डनामा सावी छे. नह्लने २.३५ नयु न्यु छे 
परु त्यां सानने। सय दशन्‌, पष्ट य्‌ा स।(६त्‌ छे. सान्‌ त। वयित ( सनतःडरयुनी ) चत्त छ, 
यतमं सेवन पयु नथा. केम सभ्यम्‌ मन्ति मे। (= विवशयन्‌ ) नथा, तेभ वेध 
न्तमा यन्तम मेडयक्त।त पथु नधा. चह परम्‌ सत्‌ छ. सम्‌ यञ्त्‌ येद्‌ छव्‌ सत्‌, वयत्‌ सने 
२५६२२१५ लभा समध न्यु छे, तद्रू५ य न्नेय छ. सेडयसाननी ५।[र्त्‌ मठे छदे येगस्धना 
उर्वी ०५३री छे. 
९, @। "यपयसून ९, ९. ९ 8५२ §चोत्‌ञ२३' १।{त९5 
९, धम्मचक्तपवत्तनसुत्त, संयुत्तनिकाय. 
3, यथा चिकिःसाशासं चतुब्यह--रोगो, सोगदेतुः, आरोग्यं, मैषज्यमिति । एवमिदमपि शाल 
चतुञ्यूहम्‌-तद्‌ यथा संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय इति ! व्यासभाष्य २.१५ 
+ नय (यना (त४ ९, ९. ९, 
५, ‰५५९२त५।६९१५५५, >१।८५ ५७२. 
€+ स ज्यमभननयनमष्य) ३, २२ 
७. चित्तं चेतणा बुद्धि, तं जीवतत््वमेव } अगसत्यसिहचू्िं, दसकाखियसुत्त ४. ४. । ५।य१ ० ` 
। (६८यम्‌] अयुत ^ स(यित्‌', ^ स्पूयत्त्‌ ', " पुद्ठ (यतः वगर शन्हे (वन्थरेा. 
८. चित्तस्य. . .प्रख्यारूपम्‌ । यागवातिंक १. २॥ ५५.य।>। थः छ २।.... पुरुषस्य . ..द्रष्ट्रस्वम्‌ । 
सांख्यकारिका १९। ये हि जानाति... न तस्य. . .अर्थदङहौनम्‌. . यस्य चा्थदरौने न स जानाति। 
न्यायमञ्जरी (काशीसंस्छृतसिरिजि) प्र. २४. 


& . . -पुरुषस्यापरिणामिस्वात्‌ । येगसूत्र ४. १८ । पुरुषश्चिन्मात्रोऽतिकासे । योगवापिक १. ४। 
१०, यथा च चिति बुद्धेः प्रतिबिम्बमेवं बुद्धावपि चिल्मतिषिम्बं स्वीकार्यम्‌ । योगवातिंक १.४ । 
१९. सन्वेसु धम्मेसु च उ्गाणदस्सी । सुत्तनिपात ४७८ । तमहं जानामि पस्सामि ति । मञ्क्िम- 
निकाय ९.३२९ । 
उपयोगे (जीवस्य=चत्तस्य) लक्षणम्‌ । स द्विविधः. . . । तत्वा्थसूज्न २. ८-९। स उपयोगो 
द्विविधः . . . ज्ञानेपयेगे दरनापयेागश्च 1 सर्वाथेसिद्धि, २.९ । 

१२. ज्ञानाधिकरणमात्मा । तर्कसंग्रह १७॥ शभे! यशे {१४सन उ. २.४ 

९३. .. . गुणगुणिनौ. . मिथः सम्बद्धाबनुभूयेते. . .तस्माद्‌ भिन्ने एव वस्तुनी सम्बद्धे सामानाधि. 
करण्येन प्रतीयेते । म्यायातिंकतात्यैटीका ९. १. ४ । । 


॥॥ 


+ 
९६, 
९५. 


१६. 
१५७. 


स रतीय इसन भा म\६&०\२ 


बुद्धिसुखदु-खेच्छाद्रेषप्रयत्नधर्माधर्मभावना आत्ममनःसंयोगजाः । कन्दटी (गंगानाथज्ञात्रेथमाल 
~), ९६ 3, ४. २३८ 


वैरोषिकसूत्र ३. २.४ 
तत्र दुःखत्रयम्‌ आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकञ्चति ! सांख्यकारिकागोडपादभाष्य १ 


परिणामतापसंस्कारदुःखैगणनरृ्तिविराधाच्च दुःखमेव सबं विवेकिनः । योगसूत्र २.१५. भ दोनी 
(रेखाम्‌: मने स" द४।२६ः५न्‌) म(नयत। ।२ २ अभिधमेकोशव्याख्या (४०९1 बा2 


 197}) चर. २३ 


९८. 


९८. 


२०. 
२९. 


२२. 


२३. 
र्ठ, 
२४५. 
९६१ 
२५५, 


२८. 
3०, 


३९. 
३२. 
उ. 
४४. 
३५. 


तस्य (दुःखस्य) हेतुः अविद्या | येगसूत्र २.२४ %> न्यायसूत्र १. १. २ पथ 
तत्त्वाथेसूत्र ८,१। 
छशमूलः कर्माशयः । योगसूत्र २, १२.। निदानसंयुत्त, संयुत्तनिकाय । महानिदानसुत्त, दीघनिकाय. 
ॐ। ^ २२}28 37 1९21 व11 °, §81100व71 ४०]. 6. पि 1-2. 
येन्‌ १.३३ । त्मा ७.६ 1 (२९(्धिभाग, (इ. २५१।६, २।२५।५, १८५६, स।. १. 
१६. २,६३२.८८ 
केशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ । न्यायसूत्र ४.१.६५ । अनादिरयं छेदासन्ततिः, न चानादि 

कराक्य उच्छेन्तमिति । न्यायभाष्य ४.१.६५ छेडानुबन्धान्नास्त्यपवर्मः । छेशानुबद्ध एवायं भ्रियते 

शानुबद्धस्च जायते नास्य छेरालुबन्धविच्छेदेा गृह्यते । न्यायभाघ्य ४.१.५९ 
प्रबरत्यनुबन्धान्नास्त्वपवैः 1 न्यायभाष्य ४.१.५९ 

न, अर्भविरोषप्राबल्यात्त्‌ । न्यायसूत्र ४.२.३९ 

्ुदादिभिः प्रवतेनाच्च । न्यायसूत्र ४.२.४० 

कन्दली प्रू. २९१३ 

सुषुप्तस्य स्वप्नादशैनेः छेशाभावाद्पवैः । न्यायसूत्र ४.१.६३ 
न, सङ्कल्पनिमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌ । न्यायसूत्र ४.१.६८ 

प्रतिपक्ष भावनाभ्यासेन च समूख्युन्मूलयितुः शक्यन्ते देषा इति । 
न्यायमच्चसी, भाग २, प्र. ८६ (काङीसंस्कृत सिरि) 
न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनङ्केशस्य । न्यायसुन्न । ४,१.६ ४। तते भिध्याज्ञानस्य दग्धबीज- 
अविेपगमः पुनश्चाप्रसबः. . .। योागभाष्य २.२६ । 

न्यायसूत्र ४.२.४२ । 

कन्दली प्रू, २१३ 

तच्त्वार्थसूत्र, १०.२ (सवार्थसिद्धिसहित) 

तद्नन्तरमूध्वं गच्छस्यारोकान्तात्‌ । तच्त्वार्थसूत् ५.५ 

जं संखणं तु इष्टं मवं चयंतस्स चरमसमयस्मि । 

आसी य पएसघणं तं संडाणं तहि तस्स ।॥। आवरयकनियु क्ति गाथा १२२८ । 


नजन @. शह - ७९ 


३६, तत्त्वा्थसुत्र ९.१-८ 

3७. सम्यगूदकेनज्ञानचारित्राणि मेक्षमागैः । तत्त्वाथसुत्र १.१. 

३८, तत्त्वार्थसूृत्र (५. च णलालदथनी यण्छराती न्यार्य्‌। स्मये) सूत्र १.९. 

३६८, सकषायाकषाययाः साम्परायिकेयपथयेोः । तन्त्वा्थेसूत्च &.५ (५. ३५५६५।५यन यन्या 
०य।५य्‌ २।ये) 

४०. प्रभास्वरमिदं चित्तं प्र्कत्याऽऽगन्तवे मलः । प्रमाणवातिंक ९१.२१० 

४१. चित्तमेव हि संसारा रागादिष्ेशवासितम्‌ । | 
तदेव तैं विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते || तन्त्वसंग्रहपञ्जिका (प्र. १०४) भा भामाय. उल. 
शाते उद्व उर५ भ्यौ मोर १/5. 

४९, २4२ लेत वस्वन्तजडम (४, १८४) २५०९८१८ २५ मल ०=य।१ च. 

४३, न (५४।न ०४६. २।त।५ "तच्तवार्थराजवातिंकःम। २! भमु भो‰ [निर्वान समन्बतेन छे, 

४४, भिलिन्दपण्ड (९, (1616८८८ {.00तताा 1880) अ, २ पर, २५-२८ 

४५, कम्मृस्स कारका नस्थि विपाकस्स च वेदके। । 
खंद्धधम्मा पचन्तन्ति एवेतं सम्मदस्सन ॥ विसुद्धिमग्ग अ, १९ 

४६, दीपो यथा निवरृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दि न काञ्चिद्‌ विदिशं न 

` काश्चितत स्नेहश्चयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।। सौन्दरनन्द, १६.२९ 

४७, द्विविधं निर्वाणमुपवणितम्‌-सोपधिरेषं निरुपधिशेषं च। तत्र निरवेषस्य अविदयाशगादिकस्य 
डेदागणस्य प्रहाणात्‌ सोपधिशेषं निर्बाणमिष्यते ।...ठपधिशब्दे न. . पक्ोपादानस्कन्धा उच्यन्ते ।. .. 
सदह उपधिशेषेण वर्तत इति सोपधथिरोषम्‌। तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलम्‌, . । यत्र तु निर्वाण 
स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरुपधिशेषं निवीणम्‌ । माध्यमिकवत्ति, प्र. ५१९ 

४८, ढेरकर्माभिसंस्कृतस्य सन्तानस्याविच्छेदेन प्रववेनात्‌ परलोके फलश्रतिखम्भोऽमिधीयते । बोधिच- 
यौबतारपरिजका ( विव्लिओथेका इंडिका ) प्र, ४७३ ‰-। ९।।त२क्षितश्रत ०८५२ ७२, 
उम५८५२०५.५ ५२] &। "4" ४२. 

४८. २ न्दी द&धमः ६९८, ५. ९२-९९८ 

५०, २८५२ ६।म.४।, ९२ 


५२, सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तस्रभोः पुरुषस्य. . । योगसूत्र ४.१८ 
१२, तदवस्थे चेतसि विषयाभावात्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किंस्वभाव इति ? तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १.३ ( भाष्योत्थानिकासहित ) । 


५३, यथा च चिति बुद्धेः प्रतिबिम्बमेवे जुद्धावपि चितस्रतिविभ्बं स्वीकायम्‌। योगवातिक, १.४ 

५४-५५, तह्मभाद्‌ (=विवेकन्ञानल्भाद्‌) अविद्यादयः शाः समूकापं कषिता भवन्ति । कुशल्‌- 
कशलमश क्माशयाः समूल्यातं इता भवन्ति । शकमैनिव्रतौ जीवन्नेव विद्वान्‌ वियुक्तो 
मवति । कस्मात्‌ । यस्माद्‌ !वंपययो भवस्य कारणम्‌ । नहि क्षीणविपयैयः कञ्चित्‌ केनचित्‌ 
क्वचित जातो दरयत इति । योगभाष्य ४.६० 

५९. खांख्यकारिक्, 8८ । 


७ग्‌ 


५५७१ 


पट, 


५८६, 
ई ०9. 


९१. 
९२. 
९3३. 
६४, 
९५. 


९९. 


९७ 


९८१ 
९ 
७०. 


७१. 
७२, 


= 


॥ 


ॐ 
५७४. 
८७५, 


७९ 


७9 
\७८. 


॥ 


१ 


। 
1६५ 
1 


०५।॥२त]य ६१६।भ( म\६४(१०।२ 


आद्यस्तु मोक्षो ज्ञानेन. . द्वितीयो रागादिश्चयादिति, . करम्चयात ततीयं व्याख्यातं मोक्षखक्षणम्‌ । 
योगवातिंक, ४.२५-४.३२ 

यद्यपि पुसुपश्चिन्मात्रोऽविकारी तथापि वुद्धविषयाकारघरत्तीनां पुरूपे यानि प्रतिबिम्बानि तान्येव 
पुरुषस्य व्रत्तयः, न च ताभिः अवस्तुभूतामिः परिणामित्वं स्फटिकस्येवातन्त्वतो ऽन्यथा भावात्‌ । 
योगवातिक, १.४ 

सांख्यप्रवचनमाष्य १.१ 

परमाणोरिव व्रत्त्यतिस्तिनां प्रतिविम्बसमषेणासामर्थ्यस्य फलबलेन कल्पनात । योगवातिंक, 
१.४ 

पुरुषार्थशूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्‌ , स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । योगसुत्र,४.२५ 
कैवल्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बहवः केवलिनः। योगभाष्य १.२४. 
नवानामात्मविरोषगुणानामत्यन्तोचिछ्तिर्माश्चः । व्योमवती ( चौखम्बा, १९३०) प्र. ६३८ 
समस्तात्मविदोषगुणोच्छेदोपटक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । कन्दली प्र. ६९२ 

यदि मुक्तामानः पाषाणतुल्यजडास्ताहि कथं तच्र दुःखनिवृत्तिव्यपदेशः ? 

नदि (पाषाणो दुःखान्निवृक्तःः इति केनापि प्रे्ठावता व्यपद्विङ्यते । दुःखसंभव ष्ठ दहि 


दुःखनिव्रन्तिनिरदिष्टुमर्ति । 


न, दुःखार्तानां तद भाववेदनमभिसन्धायैव तञ्जिहासादशौनात , कथमन्यथा देहमपि ज्मः 
आत्मतन्वविवेक (चौखम्बा ११४०) प्र. ४२८ 

न्यायभाष्य ९, १, २ 

न्यायसार प्र, ५९४-९८ (१९६९८५४।९।५[त०६।, १।२।९य्‌, १८६८). 

कि पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? अनात्मन्यात्मग्रहः । न्यायभाष्य ४. २.१ 

तच्त्वज्ञानं खलु सिध्याज्ञानविपर्ययेण व्याख्यातम्‌ । न्यायभाष्य १.१.२ 

यदा तु तच््वज्ञानाद्‌ मिभ्याज्ञानमपेति तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति । न्यायभाष्य 
१,९.२ 

न प्रवृत्तिः प्रतिखन्धानाय दहीनङ्केशस्य । न्यायसूत्र ४.१.६४ 

सोऽयमध्यास्मं बहिश्च विविक्तचित्तो विहरन्युक्त इत्युच्यते । न्यायभाष्य ४.१.६४ 

. . सर्वाणि पूर्वकमौणि ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्त इति । न्यायभाष्य ४.१.६४ 

, . अनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌ । कन्दली प्र. &८७ 

न, कालनियमतः। कन्दी प्रू. §&८५ 

यथैव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथेय भोगात्‌ क्षीयन्ते च । कन्दली प्र. 8८७ 
योगी ही योगद्धिसिद्धया. . निर्माय तदुपभोगयोग्यानि. . .तानि तानि सेन्दरियाणि शरीराणि, 
अन्तःकरणानि च मुक्तास्मभिरपेक्षितानि गृहीत्वा सकटकर्मफलमनुभवति प्राप्त्य इतीत्थसुपः 
भोगेन कर्मणां क्षयः । न्यायमञ्जरी, भ, २, प्र, ८८ 

भ्रबृन्त्यपाये जन्मापेति } न्यायमाष्य १.१.२ 


नजीन्‌ ९, २।1९ 


७3 


८०, समाधिषिदोषाभ्यासात । न्यायसून्न ४.२.३८ 


८, 
८२९. 
€ ३. 
८४. 
८४५. 


८६. 


तदर्थं यमनियमाग्यामात्मसंस्काये योगाच्चाध्यत्मविध्युपायेः । न्यायसूत्र ४.२.४६ 
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्धियेश्च सह संवादः । न्यायसू ४.२.४५ 
न्धायमाघ्य ४.२.३२ 


शाख्रदीपिका प्र. १२८५-३ 
यदस्य स्वं नैज रूपं ज्ञानरक्तिसत्ताद्रव्यत्वादि तस्मिन्नवतिष्ठते । शसख्रदीपिका, प्र. ९१३० 


बुद्धिमेदादिति । बुद्धिन्तःकणणन्‌ । अध्ये पक्षे बुद्धिमेदात्‌ तत्संस्कारभेदः । तद्धेदाज्च तद्व- 
च्छिन्नाज्ञानमेदः। तद्धदाच्च ततप्रतिबरिम्बितचेतन्य मेद इति जीवनानात्वम्‌ । अन्त्ये तु 
बुद्धिभेदात्‌ तस्प्रतिबिभ्बितचतन्यभेद इति जीवनानाघ्वम्‌ | पारमार्धिंकस्वादिति । प्रतिबिम्ब 
च न विम्बादन्यत्त्‌ किलिचदित्यनुपदमेवोक्तमिति बिम्बरूपेण पारमार्थिकमेव तत्‌ । 
सिद्धान्तबिन्दुटीका (अभ्यक्ता) प्र, ४७, 8.0.९२. 2००72, 1928. 

तदेवं वेद।न्तवाक्यजन्याखण्डाकारवरत्या अविद्यानिघरत्तौ तत्कल्पितसकल्नर्थ।नवृन्तौ परमानन्दरूपः 
खन्‌ कृतश्त्यो भवति । 

सिद्धान्तचिन्दुटीका (दाकरछता,) प्र. १५३, 8.0.1९.1., २०००३ 1928. 
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रिकारणसन्निधानोद्‌ भूताश्वेतोविकारविेषा इत्यर्थः उक्तं च॒“ बह्याथीरम्बना यस्तु विकासे 
मानसो भवेत्‌ । स॒ मावः कथ्यते सदिभस्तस्थोचकर्पा रसः स्फृतः । 2 (२५५. &भ. ४(२. ४. १३) 
मर्थात्‌ म तर।तमाथ र सयुलन।य्‌ छे ते २२ ४६३५ छ. से रसा वतत्स्इ४षद भरयुनी समी 
ताथा वित्तम्‌ उपवेष इत्पन्त्‌ रे. ते सदपम्‌ छ्य छे. उदु ५य छ ५५ ५९न्‌ 
०११९.० ९] > (सॐ ८८।स ६।य छे ते ९५ छे. ७।वन्‌। इच्छषु २९ @, मलमप, 251 खरनी 
नय(५य। चू+४।२ ५८] २।२। मेन्‌! सभये (घ, स.। ९१-१रमे। सेघ्) थयेती इछ ते हर्मियानन। 
समम्‌ग०।भ रखनी यया लारतीय स (ह्त्यथासम [विस्तारथी यछ चष इती. 


र्स-स-ण्य।ः 


लसरतम्‌(>५ नादयाम्‌ रसती ०य।०य्‌/, अढय। घ्वयाद्धिती विरक्त यया छ. त्यां तेमलु 
२, ७।२य्‌, इय्‌, रौ, वार, ९२।५३, णी सत यने सूयत से २।8 रसे। ९४ स्वीकमया छे; 


श गार्हास्यकरुणा रोद्रवीरभयानकाः । 
बीभव्साद्‌ मुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाटय रसाः स्पृताः ॥ (^ २. ६/१५) : 
२।३ २स भतन १२१५२। लसरतमुनि रतां पयु अयान्‌ छे. उरयु ४, तमल (मात्मा (स्यु 
२२ ५8 छ सेम टु छ" े। ५१त/ म\। 8 ; एते इष्टौ स्सा: प्रोक्ता दहिणेन, महात्मना । " 
(4. २. ६/१६ ) : सरतयुनिन्‌ा रीर सिनवे स्स ५ छ, भयु शान्ततेा मपा प्[नपेध्‌ 
३२१२ तथा 6" मेम्‌ ५।३ २।प्य्‌/ छ: तेन प्रथमं रसाः। ते च नव । शान्तापलपिनस्वष्टा- 
निति तत्र पठन्ति ( ^1.।--ग॥. >. (३, ५. २६७) ? पयु ते परममर तगु नथ, भरयु 8, 
२२ ७५(च्‌, वयु, सिहत नजदेन ययम्‌ पथु भरते २६ स्खनी ० न्या ऽद छ; 
ननन द" ननमे। शात्‌ मते। रस प ज्लथूा उमेरयेा छे. सरतस पछी अआयीन्‌ समयया 
म६।४१ ४६६५ (७, ९. ४-५ शत।५दी ), सम२[य७ (७ शता), (५७ (द्र २१५६) 
गूम ६द (ख), प, स, ६७१७२१५) (मि पयु नपर्छ्मा २३ रसन ० उत्तम्य छ. 
८४ ९।-त्‌ स(ढ्ति न २२7५ भयम्‌ उद्वम्‌ उद्‌ श्रयेषभा सधा ५इदा 8६०९१ 
‹ ३।८य।६-४।२सअरड -भ भण छेः 
श गारदास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्‌ मुलशान्ताश्च नव नाटये रसा स्मृताः ॥ (४-४) 
रमय -यणुयतद्रे (४. स. १२) शतदार्दी मव्यला ) पथु नव रसे मान्या छेः 
शेगारहास्यकरुणाः रद्रवीरमयानकाः । 
बीभत्सादू भूतशान्ताश्च स्साः सद्धिनैष स्पृताः ॥ (1. £. ३/८) 


ज 


4; रसम भः स।भ ग्ययेषयद।२स्‌५७५२२' भान 


५ सव४त मन रसेधम उरे प्रयात नामना धसा रसम उमरी दचा 8: 
श गास्वीरकरूणा वी मर्सभयानकाद्‌ मुता हास्यः । 
सैद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ (४. ४. १२८३) : 
सतण्‌प्‌, यमे पठ सदयाय ४ चिष्य्‌ भन्ये नडः. सा परात्‌ २७, द्षौ<य सन्‌ 
सप्तनि। सस तरी निश््श थ्या छे समे विष्टपे सेदु भजन्‌ पय उदः छ. (छम 
हेमय६।य।य्‌-आन्यावुा सन्‌ : भडावार्‌ कन (पिधाय, युम. ५, १०६) डमे, नव रसेनी 
२८११ति ९।१।-य्‌ रत थ छ. ३।. वा, २धननदु" मन्दु 8 8 नचमे। श।त २२४ ८ ४(त भ॥२. 
धुः रीत कैन सते मोद्य ०८व।नहर 8. (ल किपल ग 2825 : 8१०९१ 
०९6 31 ) 

७६०२ नव रसे। नच्छमां इय छे तेम श्यं छ, ते! ३६९५ सअ२।अयड २४९२ त म॑ 
रसा न्यम हाय ठ मेती चे.षयु। उरीने “नब काव्ये रसाः स्खताः। › २५ ४७ दीषु. मसि. 
युप्ते रस 44 ० छ अम्‌ ४ शनत रसन २४ यमे अन्य मनतेमे[ भरतिष्े। ४री. 8 : एवमेते 
ष्वा ज्ञेया नवेति।” (^. २।. गा. से. सि, ५, ३४१). भभम ° नबरसरुचिरा ” ९।२त 
पत ४२ छे मे गत्यन्त्‌ मन्ति छे, (३. ५ १.१) । 

द य,०६।२४।२ भयु ° नव॒ कव्वरसा पण्णत्ता तं जहा-वीरो सिगार अन्भुजो य 
रेदो य होड बोधव्वो । वेण बीभच्छो हासो कटुणो पसंतो य ॥ ° ( ग्य. चन. २६२), 
मेभ ॐ छन्यन्‌। नन्‌ रसा साप्य 8. थत्‌ मड तेगलु चर, २.२, सदसत, २४, भञन३, 
प[सल्य, ।स्य्‌, करणु सते अशात्‌ मेम्‌ डल्यन्‌। तन्‌ स्स गयुवन्यः छ. म्मथा ५(यभ्‌। न॑ 
नमते > रस तेभ्दो धान्ये 8 तेन नन स(इत्यशखन्‌। हपथयु सायायन्‌। अ थभा 
भणते। य्‌]. न।रयथास्नम्‌ न्या न्यल्ियारी सवेन ययं छ तेम नीड नामन्‌ नपियरी स।१न१ 
समावेश थय छे, प्रीउनडते। स्थायालान्‌ य त्रीञा य्‌। लन्न्न्‌ जयुनामा ग्पान्य्‌ा छे. भरतम्‌[नमे 
५ीऽ। म्‌ €भ्यु" छेः ब्रीडा नाम-अकार्यकरणास्मिका । सा च गुरुव्यतिक्रमणावज्ञानप्रतिज्ञातानिर्वंहण- 
पन्चात्तापादिमिर्बिभविः समुत्पद्यते ।. . .. . -किञ्िदकारयं कर्बन्नेवं यो दयते शचिभिरन्येः । पश्चात्तापेन 
युतो ग्रौडित इति वेदितव्योऽसौ ।। ख्जानिगृहवदनो भूमि विलिखन्नखांश्च विनिङ्न्तन्‌ । वखाङ्गली- 
यकानां संस्र बीडितः कुर्यात्‌ ॥ ( ^. ९।-।. म. (खि. ७. १, ५. 3६३६४ ) उना भर्त 
(नम्‌ २प५। लक्षय" स्मये २१७२३ चीऽन्‌४ रसतु बघत सेढन्यम। सर्वौ शय तेम छः 

बिणओवयारणुज्छगुरदारमेरानतिक्कमुप्पण्णो । वेलणओ नाम रसो खजासंकाकरणल्गो ॥ 
मद्य न्नेठ श्य छे ॐ युदृन्यतिकमेयुनी चात्‌ श्तयः मननेभां मेढ छे. पश्चा तप्पश्नित्‌ 
धन्त पयु मनते स्वीष्रे छे. माथा से मुमान्‌ य शे 8 सनरन शरीरत रसती कल्पन 
७६अब्‌/ छ तेभ सरत(नमे र्था भीञ। नमन व्यमि लावे माग ०१००य्‌/ इय. 

२७२ १345 रसना दयु मम §६।७२य्‌ १९ प्य] छ. ना स्तवम्‌ तेभमे भुरे।गागीस। 
नथा छ छठ गवुभ्.गीमा नथी ॐ ग्ल त्रीडनड नमन्‌। रस स्वीढया हेय. समय -ययुनय 
न्‌; ॐत उन्यर।खीमे।मे पयु नोडनड रस स्वकर्थां नथी. मे रीते भूलनत्‌ा अ तभयं भ) (लड 
५६५ उ३१।य. | 

सयात न स्वरी सज्ये स्ख्नी सभ्या ते नन ० राणी छे, शयान 
२९>। स्वञ२ ^ ३२५ भे तेमु चेते शोध भरु खप्यु नथा, पयु वो5।जर महषारी इम 
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न उनढमे स्थाने एरलाड लयन्नपसय्‌ा म (्तिस्वुधशनथा §तप-न भता अयान रस भये छे. 
५२-प -सय।नॐ ते\ ते ३।२० यत रस्‌ रौदन्‌ ० छ. भरे तेनी धथ सत नदा." सेम 
४ तेम यङ रौ २९ 0 जगत्‌ भयुल आदे न गयु ०८य्‌।=य 9. (२. इम. रपि ५ १३५). 

२७२ रमे भ्रशत्‌ रस शाणे ते शतरस्खुः नामःनतर छ म म।नय।म बचे नथा. 
५य/ग६।२यअभ्‌ा अशत रसन स्वृष्रतिमां भानि पाजि ६८ छ, तमे ५८४ ४ आन्य सये 
ठ २,५.६ नथा स्वः भतन्य दे. सेस, ए. उसे वाच्च छ. ( 880 20165 ४०1. 1 
7. 36 {7 ) ५यु ३५ ५. २।६व्‌न्‌ तेभन्‌। स मतनयवुः ५ड्त्‌ उदु" छ. ( € प्िपपण्ल 
2 ‰२२52.5, [2&€ 23 ). 


र(न (विशे१ॐग : सरतस (नम्‌ २०२, ७।स्य्‌, उटणु, रौ, १२, भयानञ, मीलत्स यने 
मदयत्‌ २ ५४२ २२।>। अम्‌ सप्ये। छ (ना. श. ६/५). स्प[जनवस्‌।रतीम्‌। ते अभयु इर्य 
(नेग्तथा क्युपननामां मान्युः छ, २१२ दरेष्ने मति छश मने परिचित इवाथ सोने भाट 
७६ छे, मादे श्गारने अथम्‌ स्थान २ ५बम्‌। ययुः छ. (ग. इम्‌. दत ४. १३४-३५ ५२ 
२यये(२६।२२न। 1४४१२ ५७। २८ उल्ते५्‌ अया छ.) छस्य से ‰०८२१। सदनी छ, 
मा शार ५ छास्यठः स्थान छ. छः स्यधा विपरीत स्थिति उ्युन छ. सथ तेषु स्थान 
छस्य भलीत्‌ः छ, रयु (ननित रस इथ टयु ४ रोदरस्ेः सथ 8. से १६४ 
510, सथुः मने घमरम्रघान्‌ वृररस मपे छ. वरररसदः यजय य सयमीतन्‌ गलम्‌ ६ ४२१६. 
(६ १२२स॥ स्मये त (िरे(घ्‌ा सयनम स्थान स्‌(१नम्‌[ स्वे 8. वरस्सन्‌ा। अ७(नधू 
५॥स्‌ल्स ६९५ ©१(र२थत्‌ ।य छे, सथू सयान पी मत्सत्‌ भन२[ स्पते 8. शद्धः छ 8 
^ तभ्‌ सदूयुतने थ ।१५३` ०८. : पर्यन्ते कतव्य नित्यं रसोऽदू मुतः ॥ ( ^. श, 
१८.४३ ) ; मेधा गा स्साम[ छेल्ुः २] मंहूयत्ुः छ. तयार पी धम- मथ! १२५ 
(५० सघनन भहति धमथ (विपरीत (निद्तध्मः ५५ यने मे।क्६ननाणे। शत्‌ रसे 
व छे, ( ^. ९(-१।. स. (२. ५, २६७). । 

२ {य।भ६(रसलकरे शूरम स्थम्‌ वीररसे प्रथम्‌ स्थात्‌ ग्दप्यु छे. मस्‌ भाट तेलु 
शठ आरु नधौ साप्यु". पयु रीडर मलारी दमये स्मयेत अरु (वटेष्‌ नाचपान छे. 
१५ ०८९०२ मघ २२११ ५8 पइ्ते। २।५१।म्‌। सान्य्‌। छ, तेव शरथयु स उशन्‌ 
च५ मत्‌ ऊभः(न्‌्§ 5२५।म५{ मे प्रेरयुत्म्ड ययु इय छते श्च नद्रसमां ० इय छ, 
इन्र, २७ ४२त[ पयु वध्रे प्सता व्या यथयु मनय छ. तप र्त्‌ श्रुत भयु मेद सप 
नस छ, (मव्‌. इम्‌, दत्त. ४. १३५) १५], वियार्‌ रता श्न्युय छ 3 केतघमन्‌। २ 
२।य।य९ (०८ ६१५९।२७।३१ ७14 मछ (वीर्‌ स्वयीचुः शु -ग:२ रस (५१य४ 5 6६।७२य्‌ भनी 
शष ० नयः तथ्‌ तत २९५।न म्‌]ररस्था ०८ मम २।२स श्य्‌ इय. वारस्तनी यया न्ने 
प्रथम्‌ धाय ते! म्रधुम >ङ(तीर २५।गीवः उ६४७र्यु १७ म. न्न, “इ. नार्‌› म[ (वार्‌ 
शणम्‌ समवे यछ न्न्य छ. उपरत, वाररसना जलु प्ररे, ~ ५५२, &५।२, 4५२-न्‌ 
स२५।्‌ शञ।य तेव" सड ०८ 6६।७र२घ्‌ म ते ५य्‌ मइ।य्‌र स्वभावुः अधम्‌ गवे त ते (शेष 
उपयु गय. सया २4४२ वीरस्समे अथम्‌ स्था स्पपष्यु इय्‌ सम्‌ मने. वीर्‌ ५५ श"भर 
५।ये ©. मदत २२ शु २ ५५ तर ० तभवे मतरे छे. रोकना ञम्‌ मे र्य छ; भ्यरे 
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सतम २२त्‌ा वाररसन्‌ा पयम्‌ एमे सयान४न्‌। स्थाने स्‌(वे4 नवे 3४ रस्‌ मयो छे मने 
९५4४) रौद्री सतत्‌ भली वीते उ. नानत्स रस च््रो भूयो छ. कस्ये उदृयुनी ५९६ा त। 
२।५य्‌/ छ, ५य्‌ अरूण सने रहयुतन्‌ा दधानौ म६त।म्‌६त यत ते स्वतमे। यन्ये। छ. शतन 
२।> पे ५९।।तव्‌' सथा छेद्वु" छे. २५५, २४२ म९१।स। २५1६ २२ न्‌ उ।५१।५.४।२५ 
4 रसन्‌ ४मम्‌। मेटः ३२६२ ध्या छ, मे यिना शक प्रथा ननर्धं ९५ छ. 


१२२५ २।।न् ॐ (०165२ >०१ये!*&।२> 
१ ०।२ १ ९.२२ १. नर्‌ 

२ ७।स्य २ ७।६य २ ०/२ 

3 ४२६५ 3 ४२ 3 २५६युत्‌ 
४ २4 ४ री; ४ रौ 

५ ५२ ५ वीर्‌ प्‌ नऽनञ 

६ ९\५।५ॐ ६ ९५२ न्‌४़ {£ "नस 
७ ५ %.स ७ ५लरस ७ ७।२य 

८ यत ८ २६य॑त ८ इरथु 

८ - & शत ८ अश{त 


6६4२ न्‌ §५।९२य्‌ : ५४६२ द रसना दक्षु श्वचोव्‌ ययौ करी नथा, भन्‌ ते 
0 रीते लक्षेम मावे छते श्युवी ष्रेऽन्‌ा इध्एयु 9 स्प छ. सा मरे नर, २१८२, 
रौ, १543, ७१ स्तने शृणु मठे दिग श्ना सने सदश्‌ तथा मालत्स भारे कक्खण 
शप ५ भ्य 8. रस §६७रय, ५यु ३०६{§ त( सस२४।२४ मनी २४ नधी. धरः 
४४१ निवेयन ३२ -।म। भयात साना श छ. 


५।९२२ :-२५।२ भमयु धन्‌ ६१.५। १५१५ 4 उर्व्‌, तपश्चयौमा धीरम धरना मने 
शनुे।ना विनयम्‌ पराम्‌ शस्ता ५२ न्यादणे त यञ" -- सनां तिद्तेलु वरस्सन[ 8. 4519२ 
व्‌ररसनी ०य।५५। २ अमल मापी छ -- रू स्स मयुसमे वीर्‌नपयु, ४रे ४; ल्याजभा, १५ 
ते ऽम्द५ श्वे (जडम अदि क्रे छते वीररस ४. ( इम्‌. ९. ५. १३४). 
५६२५ स्‌! स्थणे दोररस्नां तद्या नथा. पयु सरतम्‌(नमे क नवी, धमवीर्‌ सम्‌ युक्ष्वीर्‌ 
सम्‌ चसु भञरते। वरस्ते श्यो छे, ते नयु अकरा स४रे वीररस्वु दक्षे मधत गधी 
६५ छ. भ 3ॐ-- 

दानवीरं धममेवीरं युद्धवीरं तथेव च । 
रसं वीरमपि प्राह ब्रह्मा चरिविधमेव हि ॥ ५1. २।.६/७८ 

मो २२२९। §६इरयम्‌[ ४६२ > ०1९ गपा छे तेम मडनीरवुः वयुन छे. त्या तेभते 
* २।०५य्‌] ३९५११ त्य ।२› गयुनौ हनवीर्‌, ‹ दीद्षित्‌ थन्‌।र ` 84 घमनोर्‌ मन ४।भदोधरे१ 
९४२ श नुख।>। ° विनाश ३२।२ ° उडीने बुद्वार सेम नद्य ५३।२। वीर्‌ मतान्या छे, साम सड 
० धरयम्‌ नयने समाव तेवाती सनरन शङ्कित डः इत्तेभनीय छ 

०५५२ २२ :-श-०।२ [विशे ५३२ उद्यं 8 ४ शगार २तिन्‌। अरथुखूत रमय {६ 
स-म्‌-धा (2५५ ०८ इय छ. च त्डारे र २२ अध।नतय्‌। (वनय त्र तने छ तेन 


ॐनम परे ५ 


शुर ड्या छ. ( ५५. इम्‌. दत्ि-४. ९३६ ) गद्य" शरनयु(नठ १४ सरम।१द्‌' २२३५६ यष्ट 
५७२ ४-“ तत्र सम्भोगस्तावत्‌ ऋतुमाल्याररेपननाङ्कारे्टजन वेषयवरभवनोपभोगोपवनगमनानु- 
भवनश्रवणदरनक्रीडाटीलाःदसिविंभवेर्त्पदयते । ( १. ९।-२।. >।. स. स. १. १, 3०३) क्ण, 
४. ३०८ पर शु भरने रतिप्रभवः भख) 8. २३।२ भयु र्‌ २समे रतिसंजोगाभिलससंजणणो 
श्यो छ गते के भन, (चतस, (मिनमे(३, ७।सय्‌, वीता वजेरे ९२२ श्लु गथुन्यं छे 
तेभ({ ५ ^।९यशासन ससर २५९प६ नने २अ४दय्‌ छ. सदी अड चत ते[दवानौ 8 ७५२१५ 
१।९य२।स्म। २२।२न्‌ ससग ने [५५६९ सेन्‌ मे मे ५४।२। गयुन्या छे तेन यया चन 
४२ ९५] छे. तमन्‌! §दय कैन स्।पुमेःत भेष २(१4>। इवथा २ २/२ (विस्पत यय तेम। 
न रे ते २१।९।(५३ छे. सेच्लु" % <, ५य्‌ तेभ्य ते। शग २५ §६।७रघु २।१य्‌/ ५&ी स्पष्ट 
ॐ दधुः छ ॐ §प२।ज्द २१३१५५५ शरे ( पिष्छार छ, (च्छर्‌ छ." मा रस स(निमा २ 


~ 


त्यान्नय उहेन।म्‌[ मान्या छे. ते मेक्षरपा धरनी सगत छे. तेथूौ भनि २। रेस्ठः २५१५ भरे. 


२५९६९१4 रस्‌ : न ९यशलम्‌। रसन ययाम २६९ छत्ते। सावे छे. पयु सद्यः सनडरे 
तेम शुगर पी तरत्‌ ० भञयो छे, सतञर्‌ सते दीश्र ( मन्‌. इम. शति, ५, १३५) युग्म 
धवे अ (दवस न सचसे मथवा मतुलवेद्‌ ये दा पाथन्‌ नेषठते स्पश थाय ते 
सदश रस छे. इषः सने पिष।६ सहूशुत्‌ २३ तषेयु 2. साग्चगन्छनड मागतेथौ (निस्मिय 
ग्नम्‌ मनते विस्मय मे सदृयत २यते। स्थायाजान्‌ छे. २ भत्‌ लरतभरुनिभ पयु छ. ५२-प मह. 
1 रस ऽप सते विषये मे व्षेयुा छ सेम सजन्रे क श्यः छे ते वियारत्‌। श्व" छे. 
९ यश (स्मे( म्हशुत्‌ २४५ वयुनम्‌ द्वः छ : स्तम्माश्रखेदगद्‌ गदरोमाच्वावेगसम्भरमजडता- 
प्रययादयः । (. २॥. १1. ये. (स ९।. १, १ उ३२८-३३० ) मइ] > इता, भरल नजेरे 
$थ! छ ते १२] [२५।६न्‌ सुनञरे मद्यतवः दष्ेयु मन्युः शे; सन्यथ्‌। न्य्‌ उसे (वषाहने 
२६९१८. तक्षथ शद्धः नथ]. 

४. रोदस्ये : सन्ये यन्न ३५, न्ह, सधञरना चित, ३य्‌। सते हशनथा 
8९५. थन(र२ १४ स"मे'§, सप्रम्‌, (वष्‌।६ सन्‌ भरु लिगनणे। रौत्ररस गयुन्येा छे. यी ३।२ 
४ 8: ˆ> २(त६।३य्‌ इ।१। ५६५ रस्वे छ भेच्ते ४ ग्रु १इतअ्दे ते रौ छ. शमे, 
म७।२९य, 1९ (त(म२ १३२ रौ छ. से भन्‌। दशःनथा इद६सवेत्‌ विद्रेत्‌ मत्यनस।य३प रस्‌ रौ 8.' 
(सपु. म. शप ५. १३७) २७।२ २।१६। वक्षेलूनी स२५५।५९्‌) सरत्‌ २(निना रौ ५२९६१। 
(विवेयन स।य 8र२न्‌। ग्न्त हठ नेधपान्‌ साम्य मनी मावतु नथा. २३२ र §६।७य्यु ।प्यु छे, 
तेम रोने णते सयान रस भने भणे छे. रीग्नल्नरे सनु उरु पत ण्युन्यु 8 : न्ने 
४ त्२०३।४ ७४7 निद उरे छे. पथु ते सयानडन्‌। उरथुखत्‌ रीदे स्पे छे, तेम 
स१०८१।य* छ." (म. हम. रति. ५. २३५). द. व. २।५१> < &।३।२बी २ ध्वी तञस"गत गल्‌ 
न॑य (1८ पवित्वा ग २2825, २2९६८ 142 ). नयन्‌ ३।२स्‌ §त५.न्‌ ये| रसते न 
२१ ४(२१।म( स्वेता ते। अरते द्यु छे तेम भान यार्‌ ० भ रस २३ (न. श. ६/३५-४१) 
ननी, शरथयन स्वीयया सन्‌ उ।यचूलने त स्वीञरवेा। २ पर्य्‌ नधा. तेनाथ अलद्ध एम्‌ नदीः १ 


५, नाोऽनॐ रस्‌ : चतर सने 4ी8।४।२ (च. इम. त्त. ५. १३५) न ग्ण्युत्या भ्रम्‌ दयु विनय 
8२५; याज्य माता-पिता नजर वदते सये मरिनयपूयु =१4७।२ इ२चथा, मिन चजेरेनी 


८८ २२] ५(२।।५। २०१९२, द। रस्‌>७।२अ' ५५६८१ 


युप १।त ५४९ ४२१।य॥ तेभ०्८ म-यन्ने(न धर्म पल्वीमे। सये सौ यित्यपरूयुः =य१७।२॥ सति मथा 
-भरीसनड २स उत्पन्न ययु छे. तन्नम सने शहा उत्पत्‌ यवौ ते २ रसवुं विह छे. ग्ध 
२सन म।मतम्‌[ खनञरयुः भरहन्‌ भोद्धिड छ सने तेनी सरतमु[निसि वयुतेत्‌ 33 न्यलियारी 
सावमान चरीड! सये सरयु रशञ्य छ. स्‌ वात यग§ न्यु दीधी छे. तरवघूना श्रयम्‌ 
स।२म्‌ १७ १डोते। ( स।च्ु-स्सरा) वधूम्‌ ५६२९। वस्रोना १५य्‌ ध्ये छ. ते नेन षू 
शरेार्घ न्य छे स्वुः रे उ्षड्ययु छे ते समसामयिढ २१ [०ड ५(रस््थि(तिन्‌ि नयञ्त्‌ इरत, 
- ६।३०य१७।२ने धशावतु स॑ने सये साद नवपरियुत।न्‌ा ६०८०९।य।न्‌ खुर रीत व्यन्त रय छ. 
२। छतम्‌ अन्यत उ६।७२य्‌ ॐ ञ्य तम छे. २१५२ ६५९। सन्‌ २।त॥ &।4। 8१२।त त।५- 
प।-त ५९ सात इते से त्त्‌ सदः अतीत थय 

९, श्वास २२: मीभत्स रस्नी तखयशालम्‌[ यया वृमते सरते सेड गयां ४६ 
२।्य्‌/ छ: 

अनसिमतददनेन च गन्धरसस्परीशब्ददोषैश्च । | 
उद्वे जनेश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्‌ भवति ॥। (. २।, ६/७३) 

सन४।२ २१२।२ २११।य, पयु (शम्‌), ६ ९नन्‌। सया, ६०.६मेा सन्यास मीजन्स रस 

००-म(वे छ. निवे ममे (इस्‌ (शनधातधा (न(च) > ९८२ २२ लक्ष्यु, 8. 451४२ 
 ५५।घु शु४, रे।यु1, ६(१४०।, भू वञेरे के २(न८८ सत्‌ इदन्न वस्मे! छ ते मासत्स 
 उहिनय छे. समने न्नेव(-सि] सनवथ न छयप्सात्मड ९५ तपन थाय छते ० छयुप्स- 
 श्रम़षरस मालत २२९ ४३१ छे. (ग्व. हिम. चत्त. ५, ९३१). सरत्‌ २ सञ३।२न 
०य्‌(-५-य्‌।म्‌] य्त्‌ ४ समान्‌ सनता छ: कव्‌ ड, सनलिमत्‌ श्न सरतस(निनी नयजयाम्‌। 8, 
सः इथ शण्ठः छ. गपरसस्पथः वयेरेन। दभाति नात सरतमुनिमसे इरी 8, ४५२ 
६०५.५>। २५५९ इष्ठे रे छे. २ उपरात्‌ सनघ्रे (नवे स्ते यवि[इस्‌। श्यना पीलतस 
२९६ य्‌ द्य] छ. स२११(नत् न्लत्स २२ सवेन गयुन्‌। छरी 8 उ ° मावाश्चास्यापस्मारो 
द्वेगवेगमोहव्याधिमरणादयः › (1. ९1 ०1. स. (२. ९, १ ५, ३२८) ` 82१ तगरेम[ [नत 
सावे, पथु रे स(रूड्क्नी १ स्वजकषरे उदा छेते तेमनी गेनसस्शरन्ण्य (नयारधार्‌ाने 
६ शति छ. - 
[मत्स रसन २२४।२५` ७६।७२२ भयु तेधपन्‌ छ. तेभलु श्दीरभा। रड्ल ५१८१ भन 
मते घन्तियेन विक्र ३५] ऊरायेषनी चात घरी छे, तेम सष पगौध छि खनेम सवः 
(वरदः ग छे सेम ते श्यावे छ. पयु स्रतेधा ते मरता नधा. सज्यशषल न्यश्तिसा ते 
शरन्‌ भर्मते। तयाग उदी चेतानी न्नतत्‌ धन्य मनवे मेम्‌ §६इरयुमां शवर रेन २।घ२। 
२२ स्‌।उञ्तरे। पयु उपष्ेय५ पटृेश साप्य्‌ छ. २५ भसत्से रसनं चिवेयना म 8६७२९ 
मन्ते चु सतप ५७ छ, सने सनरन ९(अ्तन। चोतञ छ. । 

७. हस्य रस: सरतस शभार पथ तरत्‌ स्मरस्व) यया भरी छ, भरथयुडेमे 
स्‌.मे अषमोन्न्‌ समय समद छे; न्नयारे खनञरे अस्यरसने मीलत्स रसती ५८४ भभ्यो छे. 
म्‌ मम्‌[ द्धं दत [निञत्‌ा न्रा. इस्यनी उत्पत्ति मारे मरतम्‌(नि तमे छः ° स च विकृतपर- 
वेषाटक्कारधाष्टर्यलौल्यङुहकासस्रखपन्यङ्गददोनदोपोदाहस्णादिभिविंभावेरुत्पद्यते । › (+. ९।-ग1, >. 
सि. ९. ९ ५. ३१५२-३१९३). 


ॐ( रश्मय भ. परेल -८& 


इवे न्यारे ३५, चय, वेश सत ५ विप्रीतपयुधौ इ(रयरस्‌ उत्पन्न धाय छ, सग 
२२७।२ म 415ञ।र (गपु. इम. शत्ति, ५. १३५) नी तन्यास्या न(यीम्‌ छ्ीमे व्यार तज छ ॐ 
सरत्‌ ०५।५य।्‌[ध्‌] = व्वी§ = ०(नत। गल (मत सनारे २ य।५य्‌/ तैयार उर] ७र. 
नरया स्भा यया उत दी छ ४--“ विक्ताचारर्वावर्यैर ङ्गविकारेश्च विकृतवेषैश्च । द्यसयति 
जनं यस्मात्तस्मल्ज्ञेयो रसो हास्यः ।। = (।. २।. ६/५०). म्‌ भयु इ श ४ स रेषूत ९४ 
अत (१६५७ पनन ६(१८म्‌। इय. [विह्ुषेषनी न्याय छेः । 


^ विङ्कताङ्गवचोवेषैः हास्यकारी विदूषकः । 

५ ५२४] २४।२ पतान ०य।(५ब्‌/ २।प इय, लस्तय्‌(न्‌ "वस्र इस्यरस ग्पर्मस्थ 
ममे परस्य मेम्‌ स्‌ पञरमे। हेय 8. (1. २. ५, ३१३) २७२ स ममतम मौन सेवे. 
७रतञ (नम्‌ (स्मित, ७(सित्‌, विसित, 8१५७, १७ समे (१७ (सत सेत्‌। ७।सय्‌न्‌। 
७ मेः शालय छे. (न्‌. श।, ६/५३) सामरथ ॐ €ने। सीघे। [नदथ स५५।२ ३रत्‌। नधा, पथु 
०य।२ तेखे। उड छ ४ ५५५५ विडस्ति थु", पेरुं ६०, २६७।८य्‌ दते अस्यन। नद्ष्द। छ 
यरे तन मन्‌म्‌[ २ ५३1२८ उध्य -५।त इदि. 


२७।२ पे 6६७२७ २ ७1 स्यदः रभयय उ6।ढर्यु छ, २. भत्वीना मन" अन्म 
ते (वय२१। २६ §प२ ५।गद न्नेन ७।७ ५३५५३।९ ७२॥ ५३ छे. अ "गरन अर ५य्‌ 
>०\(६६।६४ छे. 


८, ७३२७५२२ : द्घुरस-॥ अरत्नि यां स भभु 8 : स च शापक्लेशविनिपातेष्टजन 
चिप्रयोगविभवनादावधबन्धविद्रबोपघातन्यसनसंयोगादिभि्विंमावैः समुपजायते | (^. ९1. ४. ३१७) 
२०१४।२ उड छे ४ यने (वेग, मध्‌, १६, ताञ्‌, ०६, रिनिपात्‌ सन्‌ पस्यषना 
सयथा, उदयुरस §त५नन्‌ ।य छ. ०. वीषाङस्ती, तयतत पथु मवी ०८ छ. (द. इभ, शति 
५ १३५) सदयः पदयञना। सय सिना सेनय चते। भरतस(निनी ययन मनीती, र्५वे छे. शेष, 
(२५५, ५२०४८, ६ वजर ४ययुरसन।= लक्षय, ठ, सेम २५४।२ ० ॐ§ छ ते ३२९१ 
(३५२ एब्‌। रत ॐ२वे। > ५।५ धायि छ. ३८७।२द/ उटुयुरस्थ' ७६।७२९ २।६' 8. त नान 
४२७९६२९ ५ छ. 


६, ५२।१०त २२ : ‹ शान्तोऽपि नवमो रखः ` २ १।त पाछ्णथा सानी छ. शरतञ[नसे म।च्डना 
२।६ २से(न यया री इ 1 "नाय्य अष्टर्साः स्मरताः ` सेम शयुः छे. शात रसन्‌ सौधा 
अम्‌५ा निरे।धौ धनण्छय्‌ समे पनि पथु शतस (निदत्तिम्रधान्‌ इय छे गने म(लनयम( ते 
भषतः ५।६।न्य्‌ इय छे सेम श्यना नाच्डमा धातरत्तन। स्नीऽ।२ डया नधा. ५९ ६५४नी 
स यर्याथा मन्तुः ० सिद थाय छे नच्छमां शतरस्नी इपये।जिता नथी; पयु मेथा शाप 
२२२ २५७।५ न म.ना शञ्य्‌, श्री रामस्तागी श्लीला भत्‌ मनद अष्टौ नाटये रसाः स्मृताः 
उ अरय अ्यनमे। शय मान्‌ नार्डम्‌ा साड २/८ भतिधा्न्‌ अ२०१।१। छ; अन्यभ 
श।त२९ ३।€ थ छ. मेच्ते & आल्या नन्‌ रसे स्वीङूत्‌ छ. मयय।ग६।२७०४।२ ˆ णव कव्वरसा 
पण्णत्ता०[ १ २ म्स ४ शत ससन स्वार शय छ ते ठत श्पननाने ग्युर५ ०८ छ, ` 
१२ । 


€&० २२ १।२।६ =यय।१६।२२५४।२ॐ' अधन 


[इ तगरे २।६२ २(इव ५य५ भननी मेडाञताथ कत §त्प्त थये छे त ०८ (३३।२. 
२७०० ०4 शक्षेष्य छे येन्‌! शान्त्‌ मवम] सनञ।र अशत च भयो छे. 115151२ 8५९५न्‌] 
५१६२१ रखने अशान्त रस शयो छे. सानी पलना श[तरसन। सवीदत्‌ २५।य९।त (नते श्ये 
५८५ -श४ तम्‌ छे. 


उ ५सइ।९ ; २७२ नतर यया पी इपसज्मरमा सेड नवीन सनत्‌ नेपपान्‌ तत्री 
छे 3 २ २ये।न §त्पत्ति ३२ सनहप। ( मत], पदातन, (नरथ.छ (६ उर सनदष्‌ भ।२ 
शमे विदध नश्यषखन्‌ गाथा ८८८)म्‌[थ थाय छ. सा वतन 4514२ नीये यु उ६।७य्य्‌ 
२०५ समन्त छे. सवीता देषा सदस्युत २२ 8८५4 भाय छे, मम्‌ ए, ९ त्‌! धासन, 
ॐप।६१९ ५२] अरत म६न्‌। निया थी, वै८ख सने स्थने १७।ननदी वेर नद त्प 
४. तेषां कटतटश्रष्टगजानां मद बिन्दुभिः । प्रावतत नदी घोरा दस्त्यश्धरथवाद्िनी । (२५५. इ. ९(१. 
५. १,३८-१.४०) २। स्थते ने स्तन्‌ेग[ सहूयुत्‌ रस छे. पथु २ वत्‌ यवनस उचारेय्‌ सत्यन्‌ 
8। ४ ४. म९वे सः सदीञत। >। ६१ २६। छे. (पर१।५९य ३ २५ 8६।७२० > २६ट्त(थ 
३४ मत्‌।वा मयुञतद।५ ३इत्‌ छे.) सेवी > रीत 515२ § पधात्‌ द षथा §८पयन्‌ थत्‌। ससव 
उ६।७२९ २५प्यु" छ ^ ० म।घ्ख ॐत छ ४ रूल २।त।न्‌। धनथा अमपनःड भजनरते भश 
ध्य छे समे धधा दस्मनन्‌। तेादीधी पेत मदन्‌ स. श्यां 8. सं एव प्राणिति प्राणी 
प्रीतेन कुपितेन च । विक्तैविंपश्चरक्तैश्च प्रीणिता येन मार्गणाः ॥ (>. इम. ९[२. ५, १४०) : €" 
@ त १२२२, ५९ मे §१५५।त ६।५> ४।२य §त्पन्न्‌ भयते। छे. 


8१ त ०413131 सेड १।त्‌ सर श्च्युवा छे रे उरे देषभाथूा रस इत्पन्त्‌ धन्‌।नी १।त्‌ 
अरी छे ते> ५।२।१(त-५।२।११६ गयुते। भेछमे, अरघ ष तप्‌ सने घन रता (सिषम्‌ छ तषे, 
१२२२ ४ भरशत वजेरे रसे। सचत चदे हष। (वना पथु सलवा श 8: तपोदानविषयस्य 
नीररसस्य प्रशान्तादिरसानां क्वचिदतादिदोषान्तरेणापि निष्पत्तेरिति । (२५५. &५. {प ५. १४०) 
२।म्‌ सन४।२ मने दा खडर मनने रसेन मे विलाग अयां 8.--१ मदत्‌, §१५६५।त्‌ ०५ = 
टषाथी 8५.५4 यत्‌। मन्‌ २, सनेदटेषो (सिव्‌।य तपन्न्‌ यता. युदवीर्‌ १२।५६।त१२्‌] §५न य। 
छ. २६९} तद.) उत्पन्न भय छे. पयु तपवार्‌ सन्‌ 6 ननोर अर।न्तरसनी न्म्‌ सनह।५४ 
५२ &४ श, 


रसन भामतमं सेड मी नेपिषान इद्त सथः म छ ॐ सरे द मने (मश्च 
सेम से खारन्‌ रसनी तिष्पत्तिनी पत्‌ उरी छे. भने अयम वन मेड = रस माते त। त 
नशु मते ण्यां सेञ्थी चु रसेनी निष्पत्ति थय ते भिन्नः मेम 259२ च्युते छेः 
क्वचित्काव्ये शुद्ध एक एव रसा निबध्यते, क्वचित्त द्रयादिर्ससंयोग इति भाव इति गाथार्थः । 
(3. इम्‌, श्तति. ५. १४०) सस्केत उषन्यशासखीमेखे पयु प्रण धना सय मेच्वे ओयु मत 
०, सेते सम्य त्‌ रसनी कात इरी = छे. सस्त आन्यश(सनी ५० २२-४८१५॥ ये।ते 
ग ग्य रे।यङ असग छ. अनवडव्यना म्पस्न्‌। ध्यु स१३२१-यिश्वेषष्यु ३२१। १/२ ४६य्‌ २५ 
४८५१५ ४२१।म्‌ साता इती. स दिख मवु" गडस्न्‌ सस दज्ध छे, साना सस्डैत्‌ इ न्यशसनी 
५७ र्ननी ३€५१।न। रीडर [नटे ज्या छे, 


ॐ(२०९।।४ चल | ९ 


= ज € ~ 


+ @ ५ 


९ 


११, 
१२, 
१.३ 
१४ 
१५, 
११ 
१,७ 
१८. 
१६. 


१) 


६०९ उ. 


- अनुयोगद्वारसूत्र-सं. सुनि पुण्यविजयजी, महावीर जेन विद्याख्य, मु बह 

. अलुयेगद्वार-वरत्ति (हरिभद्र) - देवचद लाभाई जेन पुस्तकोद्धार, मुव. 

, अनुयोगद्वार वृत्ति ( मर्धारी हेमचन्द्र)-आगमोदय समिति, सु वई 

. अनुयोगगद्वास-चूणिं ~ ऋषभदेवजी केसरीमरजी भ्वेताम्बर संस्था, र्तखाम 

. विहोषावद्यकभाष्य (जिनमद्र) - सं. पं, दल्सुख मा्बणया - ल.द्‌.मारतीय संस्कृति 


विथामंदिर, अहमदाबाद 
आवकर्यक नियैक्ति ~ सं. ज्ञानसागर सूरि दे. खा. जन पुस्तकोद्धार 


„ ब्रहत्कल्पसुत्र ~ सं. मुनि पुण्यविजयजी : आत्मानन्द सभा, भावनगर 
# कर्णी ५ ङ 
. काठ्यानुशासन (हेमचन्द्र) सं. षरीख - कुलकर्णी : महावीर जेन विद्याख्य, मु बई 
- नाटयशाख ~ (भरत) ~ सं. रामकृष्ण कवि : गा. ओ. सि., बरोडा 
- नाटयदपेण (रामचन्द्र - गुणचन्द्र) - सं. गांधी - श्रीगान्डेकर, गा. ओ. सि., बरोडा 


काठ्यांकारसंम्रह (उद्‌ भट) - के. एस. रामस्वामी शाखी : गा. ओ. सि., बरोडा 
काठ्यारंकार - (भामह) - सं. देवेन्दनाथ शर्मा 

काव्यादरं - (दण्डी) - सं. रामचन्द्‌ मिश्र : विद्याभवन संस्कृत भ्र थमाख, वाराणसी 
कामसूत्र (वास्स्यायन) - सं. शादी गोस्वामी दामोदर : हरिदास संस्कृत भ्र थमाल 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ - आनन्दाश्रम संस्कृत प्रथावकि 

विक्रमोर्वशीय (कालिदास) - सं. पंडित शंकर पी. : बेम्बे संसृत सिरीज 

काव्यप्रकारा (मम्मटः) सं. डा. नगेन्द्र : ज्ञानमंडर लिमिटेड, वाराणसी 

रससिद्वान्त - ड, नगेन्द्र : नेशन पल्टिशिग हाउस, दिल्छी 

1४6 विण्णरलः ग 12828 ~ 7. छ. २३030 : ^तङ्वाः 1.1एभाई, ^ तङ्गाः 


०५२ ( लश्ौणग )-6१य्‌।र २१न्‌ ६१म्‌+ 
रमेश सस्र । 


५५ ८ 18 {16 1121116६818.01, ग €710 ६०, 01010 दशल] प्ल" 
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सुशन तर्नान्‌ 
दोषेमुक्ते गणेयक्तं - 
मपि येनोञ्द्ितं वचः । 
खरीरूपमिव नो भाति 
तं ब्रुवे ऽरक्रियोच्चयम्‌ ॥ ९ 
-चाग्भट 


(यतयभरवेर-मेरे४र सस्ते §पयार 


‹ भे2९२ ` सस्ते ॐन्यमे। >ड स्थाल'३।२ मेन्‌। ५ ५य्‌।ल स्मये तेच" ३९ २०२।ती 
° ३५४ ° सदुः &रवमभा वेषे. प्रन्पु मग्र माद्योयनन्‌। स। १(रेजापिञ शन्न मीमस् 
चथ धीस्‌ त्यारे ०) सारसे ०८ से स्पटे स्री वदु ग्ड छे सभ्रेखभ भेटष्रःने। ५६ 
२५४ ©५२।-१ धल] नेष (निशान, न्यच छे. मञ्मर ३१४ सख्त २२ §७१५।१६७ २६.४।२। 
निदेशे छे ते तमम २ मेय्ष्र्‌ मा सवरौ तेनाछ शु मत शत्‌ ते ५.२६ पुरे। ख(धिञत 
न्‌ थाय, मे स््थित्वि 9. (२९२ "नी मीमसामा भने ५य्‌(ल उ(व(द्पत्‌ सेवां स्यन्त २।६९५ 
स्थ! दीम>े तेन्‌ ॐ।८य्‌ परत्वे तया सढ६य्‌ १।यडन्‌ ७।८य तयति परत्वेन ॐ तया प(रयुममन। 
जीघयुनरलरी ममस्‌ लु उरीमे से न्दी छ. ते भ्या मोम (स्ति ३२१।२्‌। पाश्चात्य (ववेयष्स्‌ 
प।त। विदत भरा ४ ॐरी छे. सण्न्ड उति अन्यन्‌ सौनक्मने मलत २२ ० 
(२८८९-4 ५य।अ्‌/ ॐरे छ, सने चायन्‌ समय सधय तपय केने -गठेसनत्‌ इरे 8, म २५२५।६ 
छे, तेन] २.९।[४ म्‌] ५२ ४२१ ०३२ छे. २५ मघा इत्‌ २(६।२े ^ म२९्२ स ०६ गमत्‌ 
२०५८२।तीम्‌। ^ 6१२० मे रीत भूपे इन्यित्‌ ज्या 9. उ५२ा मन्‌ रप४नी सने न्यस्याम 
तपय ५६८ णमे गोज अयेण्छन्‌ न्ती लद्तेयुन। भूलम्‌। २६ सदस्य्‌ सुम्‌ धयु परीक्षे इयां पली 
८२२ १ सभनाथः युन्डरातीम[ " उषयार२2 शह पसह ४२त। (२ (स्त्य्पयु शनी इपयारती 
०य्‌(५-य। यत २०8२ (मनन ३५७ ०य।५य्‌( ` घ्यान्‌म( तेन्‌! पेय ताजग्‌ छ. (चश्ध "पयपरनी 
व्यम्या म रीत ग्‌ छेः 8 
उपचारे हि नामात्यन्तं विशकचछितयोः पदार्थयोः सादरयातिशयमदिम्ना मेदप्रती तिस्थगनमात्रम्‌ । 
। सा द० २-१०। 
२।९।४२(> ८३५४ ~ म] {स २५ २7 डरे छे-- 


# सुख्सान0 पूरा सगयनी अयद्वेमननी यन्नाने सधादे तैयार येता अय “देयन्‌ दी++ सये 
ध्वन्या ॐ "भध, 


र्भेश् सूर्स्ट । - 1 


आरोपो रूपकम्‌ । 
न च तस्या सादरये सम्बन्धान्तरे वा 
कश्चिद्धिशेषः येने कन्रार कारतापरत्रतद्‌ भाव इति स्यात्‌| 
न च सम्बन्धान्तरनिमित्त आरेपोऽरंकारतया कदतः. . .. - । 
सादद्यसम्बन्धनिबन्धनायाः 
अर्छति यदि लक्षणायाः । 
साम्येऽपि स्वस्य परस्य हेतोः 
सम्बन्धमेदे ऽपि तथैव युक्तम्‌ ॥ 

२४८०२] सत-त 8 अना पल्य च्च्य पथु इविडह्पत, (तशय सार्स्यन। गोर्‌ 
44 अञ्‌ मेती भताति मा सयमत यढ व्यय्‌, तेने पयार्‌ डे छे. (िन्धताथनी ७पयारपि 
या समरे मे ६ थाय छ ॐ पिमा चेता उलपनान। समेधय परस्पर सत्यन्त्‌ ९६। ६५५।त। 
१६ये वभ्ये पयु साद्स्यमे। स[तिशय्‌ सघ म लध्वी त्‌) (त ५।।५९१। समये ६२ स्रीदट्षे. 
ग २-य-त साटस्य्‌ ॐ भन्थनः से पिदद्यु तरम भन २३ 8. ममे ^ २५।२।५ मरते ३५४ ” भण्डु 
(व५।4 या पी मेर४२ -भय्‌(दनी यया ग्पपयु सून रीम्‌ त्यारे (यरे५ भवीत्‌ थये ४ 
तमे! सम।नःथः यगराती शण ०३५४० नडी" ५२-प "पयार्‌ ` स ५५।२ धित छ. 


भे>५२-७५२।२-५१ (९२ -०य\ल : ; 

स १२१५२, ५०(त२९६ यते वैदिष्यपू्युः सेन भाश्रातय्‌ विता मन्‌ मात्ायनम्‌ 
२८९३७ रते ०८ 6१५य।२ने। ७२६ खमय्‌ स्मये सतत्‌ नहलाते। रदा छे. छता पदे, सम्‌ 
> (२२२०६ समयधथ्‌ा। ००८ सधी मशः मने सुन्यन(्थित्‌ रीते उपय।रने। ०: इ(्न्त भते। 
रथो छ मेम रघु अर्द छे. (सिग्‌ सते सथल मनेन ममतम उपयारन्‌। मथ ८युन्‌ [स्थत 
रीत विशस्य, वथा. २८०८८ ४६३ छ-- 

० 15011628 (जावा) ज ल(भूला8 प्रा पततवा€ऽ, ०९5१५८७ 5प६६९8- 
णषु वीता द्र्लाफ लागला ल्छपमाा)ऽ 2 ऽप्ाजा1ल्ट<्त वत्‌]<, (तपि018 
परऽ 111 1176 प्लृभल्त्‌ कन्जणीत्कि पठा पलाल 15 ऽ0फल्नण0ह पलाला षट 11 
2190 प१ १२८३०00 35 ३ 01285 0४ हिलाप्ञ ००.२३. स। (विध नम अपक्लाला एपडट) ष्टि 28 , 


2 ५1३88 0 शु८प्रपञऽ ॥ :त छे, तठ" २७स्य्‌ §४अव्‌। ने ० अयत्न न्मु ५०।१ २५ १ यस 
ष्ये छै. 


लाना मे शज्६-। भून्‌ मामत उेरे-स ७७२९ ३३ छ-- 

<^ ग्‌ +€ शठा " फ्रलभूगामः ! द्ग पतिका पल @ष्ट्लुर छलात्‌ / 16120002. " 
तला ल तिता (768 ' ल्म ्ह्ठ र 0ण्ला२, कप्त ^ [लाल ' (६0 न्धा १ 
पटल 10 8 कव्च्लणाशनः ऽल  [णद्ुपाऽप्८ ८०८९8868 ्ण्लाल ए 28०6८४5 2 ००९ 
०]ल्ल अल ^ (वप्त छरा 0 {द7ऽलि6त्‌ ६ 210६1 ०४}८८६ 80 181 घा€ 
इ८्८०त्‌ ०णिंल्लः 15 अजय, 25 11 ८ फला ताल ७१. 
भग 

^ पद्वपावष्ल 1 णहुपय्ह८ तलाएलादष्ठा$ प्लःलिल्6 पा € ऽष्ट ण 
1116121 प5भ्हल एङ्‌ 1४5 255प्ाप्ाणाा प्र ॥ला18 [हल 2$ ८०00४८८ त्व का 606 


४ भ२६२ (ालशुाणः) पयर समने धनन 


०९९८४ ८8४ € धा व0डलिनल्त्‌ ६० भजा जल्ला, 106 1 पलपलिःला९८ १३८८ [€ 
ण्वि ० प्श्चाऽलिलाद्€, ० ^ ठव्पकणषटठ ठणर्लः ? प्ली पाल अ ग स्वल्प 
2 ८९, शातला, 8ल्ला] ज जाल फष््लऽल फलकपा ण, । 

मेरश्रनी २ प्न भथ्(मङ णमे ग(तिसरम समन्ता छ ते था ते सेड मल'४्र ङ 
रीत छ, ६२ तरीडे तेना रमलुयत्‌ा ३ तेद २६.४।२८न्‌ उचा छे त ५३" ८५०२ थतं नथु. 
७२६ सैः सेड चतनी स्पष्टता यय्‌ छे ४ सभां मेढ पद्रथानां लक्षदु। नीन्नमां नेना 
स्मत छ, सने म। सेपषष्ट्त्‌ा तेनी पतान रीते 6पय।ग छे. जत्‌ §प५यः२ तरीष २६२ ७।८य्‌- 
गत गर्ता स्थानन्‌। प्याह ते स्नायी चष्से ० उछ रीत१ यय्‌ ० शट्नायु छ 

^ 0लागृा0...... 18 701 च्िलि) ^ हप्जाजावलाफ ' ग +€ ०५४8. [६ 35 2 
५४२ ° €्लात्रलालंण् पाल ला. [८ 15 2 2४ ० पपत्तणड शात्‌ ज [णण 
21 211281719{1४€ [जल्ला ग प्ट प्प." 

स्न्‌ १५ अनरथयुः २ विधान्‌ उपरी ातन्‌। २1६८२ “ने छे 

१... पाट ७०९८४§ 5प्णुल्ला € ]पतालठपञङ लान, २६ पणा] प्पा2], 
वात्‌ प्छ ५ ०ल्ल्व्छणा, टवत की ८0 2551005 10€ [शहिप२६€ ज (शाल, 
1 ऽदल्लाल्ते पप्र भत्‌ |] प्तालठप्ड, काप 1८८58 ०6 वा्वापपिल्त्‌ ०पत 
एथ1८द्ु2ष्€व वत्‌ 211४6 जलापो 1लौ 2010718 211 {1हपा'€8.० 

(१५ ॐथ(यतन्य संमुवयित्‌ स्‌।पभप्रेोजनी उच४् लि<य(ज्तिथा => भरर १२ २६. 
३।२।५ भय्‌।अन्‌। ने इन्यतर उक्।', द विध्यपूषयुः सने येतनामय्‌ भने छे. 

स्िसेर। ०६.४।२ तर मेच््रनी सेड न[धिपान्‌ व्या५्य्‌। एच इरे ठ 

^° 4. 101€1702{01107 15 2, 3110 70 ग 510111९, (छप दलल्व्‌ 19६० 01 ०वप्‌; 
(1115 ५07 15 एपां रा 9 00्लो 10६ ४० लल ४० 1६ 25 1{ छला€ 118 प्श 
1८८ अत्‌ 11 1४ 15 ८८0्ु712801€ 11 1४८5 016 9ऽप्€, एप अ 1 व्गा(श्ा§ 10 81001. 
13111 1४ 15 १६} €6६९१. ›" 

२५।। परथ) मेरष्रनी भ(मतभ स ९६ स॒द्‌। स्पष्ट थाय छे-- २५३ तरी पत पमा" ननु 
८५१३५ 8, ३।८यभ¡ ते पत नदः सधी (स्थति भप्त उरे छे, २५.४।२ तदी २५०१।त्‌ 
त नायते ग्प्नह्नी मयति रवे छे. मेड सुद्‌, ५२ सार यढन्‌ा।भां मान्ये, छ 8 मड 
चस्य नथा ते। मेरे नधा, ममे ते तेनी उपयम (सिद्धिम नथा. सारतीय अन्यमोयसिन्ठती मे 
५।त डी" मे{५५> रीत वधारे २५७९ ने स्मये ६।५>्‌ छ ॐ 8१५१।ग्‌ल४ ६४२२ 
उपमेय §५५।नने समथा समान ७।१।>। ६वे। दी शव तथा, छता तेन्‌ मल.४।२।५ @६। 
%ॐ&। साद्स्यसावे मूढताम गवे छे यनेमे ण ख मलङरेजुः यलःरतत्‌ छ, स्‌ रष्टय 
उनी ` ‹ यन्त ४ "नी सा ०य।५य्‌। नाधपान्‌ छ. 

उपमा यन्न सारस्य 
खक्ष्मीरुल्ल्सति द्वयोः । 
हृदये खेलतोरुच्चे- 
स्तन्धक्गीस्तनयोरि ॥ (१.९) 
३वे(न्थी(दथन्‌ मेषृष्सी ल्या्या म रीत च छ- 


२२ सभेस ९८५ 


< [ला 9ु91107 क्ट्ल्पषड सणाला 2 छलात्‌ शप ८५ नाल पाह 18 धाा5- 
{लि€व 10 अ70पीला, ्८2पञ€ 16 आपाय ऽल्ला715 0 पञ +€ धा 
03{ला€५९. , (0९ 82 (2६ 2 प्ल गठाः छप 10 06 1681121 3० 28 0 
७८ 9 17211811 पसा &००व्‌ ए८्डऽणाम 10 2 व प्ततलत्‌ प 1४६, भप्त परत ल्ल की 
171075३६, ्ल्ललःऽ अप्त ल्ल १०४८ 1८20 ४० 20 पण 1€ पप्रा६.*3 

गदी" ७५य।२; (०६ लक्षय ० मण ४--२५ ५६.४० ५८२ ५७ते। शण नन भत्‌ 
भूति उरे छे, सादरे ३।रदु २ भति मल्यन्त्‌ आत्मीय लज्‌ छ, पयर्‌ सतयत सयमत 
हे। ६2, ते $ भयु अगद विनान। अपे।ग्स्प त इ, स > पात्‌ से्टत अप्ल्यमीमास(नी 
प्रिस५।म्‌। रण्ड टीम ता ७3 शभय्‌ 8 आन्यना सौ-धर्यनी चिद्धितेि भटे मे वैस्पु चच्येनी 
(त ०२५ २५लम्‌गत्‌। स्ते ३५४, र भूरी ४५ सये प्रयेन्मय्‌, सयात्‌ ते तेना चेतना 
२५६छ।रौ (सत्यथ सवन्थ्‌। सम्पन्न इ।य्‌. उ(१७८पन्‌। धा = म(दब्त्‌ ते खडघय १।२४म ५७(न्‌२नो, 
हध्यसर१शार, येत्‌ नभय तअ. प(्रिभनी मद्धेव्यनाम्‌ वदेसत स्टीननसं स्प ०८ ५७स्नी चत्‌ स्ष्डु 
रे छ8-- 

८८ कलाव लाल्वा€ 2 ट वत्व पिनि प्ली पाल कहा] त्लफ8 
{० € पा7€ 2122 


मे२१२ थ नना मन येतनासमर्‌ मेषी रे तरतत अली थाय छे तेनो पास बूल 
न।२६त(१७त। ५ लाज छे. म ७, भारतीय अनमामसिष्ा मे स्थम रन्ध उरे छ ३ सनत ञस्वु 
५६.४।२-५, तेद" यो ःध्यारडस्य उ निनी उत८्पन(शज्तिमि सन्ता नत सोयम मेते ४ नवी 
येतन(भां छ. स्याननखनी व्य्‌ से भेर भान्‌ २५५७२ तरी २ष् असती नथा. त 
ापथुने > दविघ्ि छे ४ स्।रवीय्‌ अन्यशन्लीसाना भते मत.३।२।न्‌। ७५५५७, (१२।८य्‌३, 
तक-यायम्‌द४, भयितिध४ न्ञेरे प्ररे डनामा मवे छे व्यारे म सोपर्य्‌, तङ-याय, 
(२३।४, स{यि(त्‌ म ०५७ रनौ वास्तविकता ` परपु उविकटपनानी उचिन्गतनी १।स्तकित्‌। 
धर।वे छ. स्यीननसन्‌ 2६२ भयात्‌ सपय (निदरेना शनेननी पेली धर्नामा स।अर थते। 
गस्‌ शष्ामे, याख्या पेतान। वे।ञात्‌ ६८४।२त्‌। पतन्‌ म (६४। ७ थमाया सगु यश्व ५७ 
(तदये वेत नेव्यो भते तेने ˆ एाजपफाल ` सड समाधन्‌ अचु, 

२० स्यां परथ मे (सद भय छ ४ सेड मथातञ२ तरी मेरश्रे तुः उ६द.यन्‌ 
चनि श्रित स्था अन्ये।म्‌[ > तञरेान्‌ा गलतभर तरीषठः स्थापित कमु" छ. म ७त्‌[ म्र 
यया पी पयु भेग्क् सेर्ते उ पयार पेाताना गक्त३।२ तरीन स्थाननी भया इर 


१ ५३ नथा. लमत, स्टीननसनी व्यास्याम्‌ तेन मीन ता छ ०८. माधी इरस्‌ चेच्य ०८ 
.] ~ 


५५ (€ ट्ट ग 7180 ^ णलु ' ४७९ 18 ए (नाका 116 निर 
काः सी {€ पफलि0]19, 1४ 2तव काका भात्‌ काञलाना ६० लाभ्पर, नान्मा 
€070€8 छपा पल उण१लु]द्लणन््‌ [एालम्डणाठ रिगितटत्‌ $ € प्ट 7८5 601>८९8 
70०16 1प € पालन, त7ऽद्प्र८त्छा तठ पाट उपाए ऋेपा€ ग 801८ 
0 "€ 16860012. त18लल ०6५. {06 [एष्णएल प56 ना प्ल(मो\0ा 2180 1९ ०1४68 
प्ल [लागल ग वटप्टपप्र, लग्ठाऽ 80पाव्‌ ०6 ^ पि्णष्टु ?, 1.6. [प ८८लू9् 


ई मटर (शलशण) § १२ ग्ने ६(न्‌ 


पा {116 पलाल 0 [पा0056. ट्र प्णपडल 7०६ € शि -लिंलील्व्‌ 0 1216, 
2710 5[10पात 719€ प§€ अ ५०145 पम {ली 2"€ 068 प्{1णि] 0८०1861 ४€8.*४ 


२६४।२ तरी मदी" मेरक्र पासेथी मार्लां कक्षलुनी सयेक्षा २।५५।म्‌( मती छ-- य(र८१, 
२५४००।, "नो [६४ अनह, स शरनमन्‌ड स.य्‌, विधय साये सन्‌ (दत), स(तरेषटवः (नन्‌।रयु, स्वय 
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भन ५२५7! &'३। ५&।न न(युठमनमा ग्गर्‌ छ पी उनन्‌ २।त(ना सिद्धम्‌ इत्यभतं २८१५.-६नेा 
ड सधा ४ दासान्‌ व्य(ग््ति उरवामां सनद्‌ अरयः रे छेते पथु मपयुने मेड 
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,मर्थादःडस्था २३ उरी अल्य्‌।थ्षना भून्‌ २६२ ३५, अन्यभां सन्धयीत" म।६।न्‌ ३२२ अन्या 
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देवयुः भयु सेड मग्भीग्युयस्‌ अय्‌ छे 


१६० भरेम (न भुणगः)-इष्व्थार 


५।ररोदऽने भते ५।अ्‌त्य सतयन मेरप्सनठः म मभ्य ५६ 8. त उह े- 
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प्िणतम्ालाचवाा$ एन त धल 5 10०6८88, , ट्ठ प्लश्ूौीना, पठा छप 
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भ। रीत §प१य।२१। सेड मथः सेभ्नीरुरछदी-त्यण्नन्‌। सेवे, धं शष 

म्‌! सथुः प्रथा इपयारन्‌ा मेड व। सरथ पर्‌ भहु मवा यश्य, २५ ३।२९ ५५१ 
8 ४ ७५य।२म] १९ तनवः भटम्‌ चदु मद" इय छ. ते जह छ- 
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हवि न्य इये शयु इय तन इतां छुट ० माञर्‌ उपयार्‌ विना अन्धर्थते मच छे 
ग्धा] ९।५।>। ७१५ रलम्‌ड भ्ये अन्यन्‌ इ (हण्टनी चयाण्लन। सढघ्य तायन्‌ सापननी कषिभत्‌। 


धरते छ. र प्व्(निवी व्याम्या साने गपु छे तेवी (सिद्धिम पय्‌ गा रीते इपयःर्‌ सेगव्यना 
२८५।मे २इशे. 
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२।त ५२६ ॐ२५। मम १य।म५। शण्डेते। मथः मत म्यो समे ३ अन्य ६।२/ रेभत्‌ 
२३, त्यारे ते "४ सेढध्य नायडन्‌। मनम स्वयमेत्‌ न्यत्‌ ३२९ भामे छ. २५।७। [१४ रीते ० 
अ५य्‌(न्‌ यते 58० सते स्‌ उड ५१।य३न्‌। इयम्‌ स्वयमेव्‌ इततेन्नय्‌ त्यारे गडः सीधुः ५य्य्‌ 
विधान्‌ भास उपयाज धुः नथी, तेभा भस अनयौ. §द६मनतु" नथी. स०३ उ(१ना यम 
४।०११। न ६५३।२। १।यभ पातान्‌ द्यम मलना भजे ® मे मे रीते मढ (विधक्षष 
५।५६३५। दयति ते ५।म१्‌। माणे छे, कम्‌] अन्यन्‌ा कषन्यत्ननी स्थ इत्‌। २६५ 8. डी 
§१य।२ अदिते भून भूम्‌ महष्छतौ याय्‌ छे 

इवे ०य्‌०८१३१५ कुः (विधान्‌ छे तेनी पूथयुः सेडद्पता पयार्‌ ॐदिन्‌ा। (६५८ (य्‌ 
मथ्ना साये स्थात्‌ रे, समेते प्य मे दीते ४ त्यविधान्‌ नेमां वुप्त चठ युः छेतेष 
८य4*०८।म। ६७६य्‌/ १।य्‌३ सदसत्‌ ॐरे छे, सने स सनुलतेमा ते भाते इ(न्यास्वध्ननी साय इत्‌। 
पमे 9. याम्‌ ते। गा ० अन्यते। भधान इदे छ, मथा ० उस ४६ छ- 
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७५य।२ २५ रीते अन्यभ इनिना इ{ष्टे नित्रित्‌ मार मापते (निरथड हय भान 
इ। 414 २॥२।१५भाध्‌ मयते छ, नायते मेना यी अन्यदुबूति सतत्‌ परिमित मते मत्भय 
९५२ 8. ४५य२।य्‌न्‌ १० § मरे छे- । 
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।भ ६।५। णत यपु इपर नेः छ तेम हपयार्‌ व्यःग्नने २६६३५ यय्‌ छे, सन्‌ वेनी 
६०० ६।६[य्‌४त। = 1प्णए८०इ6ा658, 0तलदपपापड्प्ला ८७७ प्र रे छ, गने स्‌ पथु 


१०२. भेरेश्रे (लया) -उपनथादे 


२५४८ थाय छ ४ म्‌।ब्‌।तमडह वेमननी मर पथु उपयारते। ०१५ छ, सन्नी परिशषामा 
$ीमे ते। २९५१(न्‌ §५२।-त प१ष्८(न यने २३.४२५ (निना सिद्धिम पयु पयार्‌ अपरत 
थाय छे. यथ] उन्यगत हपयारमां मे छ योन्ध्यः छे, तमे ङठ अन्यते भदः @, ते य ०८ 
थ ० 8, व्य-भ्ता से इपयारना भ्रु छे. सेर्प्सन याजय = इइ छ 


०८ ¶]16 1056 ग पराल्भूगौाठाः 18 का 106य्‌ 7056, णपेलौ [करणु > एकपल 
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थ्‌] इष्युरायन भाग्य रीति 9 पश्चाल्‌ स।[इतवन्‌। पयार्‌ भदे उड ठ 
^ &]] 9 33 नभ्भपल्त्‌ [लल 35 पकः रय क १०६ गफथ्कऽ, 25 इवाप 
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8९६८७४८ ` 162010हनो = सि {द्मां = पालसुगाना, = कपप, इङ्गय, 
ल्८्छञणाऽया, हष्ाल्डवृपत, ज्ावृपठ नजर पेतपातानी रीत इयर छ, मामा इपर 
ग्भन्य्‌ तम्‌।मते तेम इयम विक्ष्य रीते इप्येाजी यन्‌ यव छ. सये मेम पथु 34 
२।४।य्‌ 2 लभ ज्न्‌। पुनस्तया स तमम्‌ पतान ऊय [सद्धिम्‌ा भरेमर्‌ त। ५२२५२।अरय पयु 1७ 
शठ. माथा, पयार्‌ से व्यजन छ, नयग्न्‌(नीष्न्य्‌ गत्‌ (सिद्धम्‌ साय पथु छ, उाव्यन। 
सोनध्यनी (स [भा तेतु येखछस ५६ इ शे, त पत ३० $ १५१] ३।न्य्‌ सोन ३५ पसु 
५.8. १५।म्‌ ५४।२न्‌ां अन्धे(म, तमम्‌ १ध्विशेषती सत ५३्त्‌ न्यम इप्यार्‌ न्यृशष्न 
सवरप भने म-यध्‌। पथु ३२२ §४८ श. 
उपया रभा मास -पाश्चात्य म्मातेायनानी सवेष सि : 

७१२२ मे अनयमाम्‌ास।न्‌। ५।स त(५१>्‌ मेत्‌, ५९ थ४ २०६ नथा मत्‌ §५य५ २५ 
अन्यगत्‌ अयत्वी (विदक्षयुतम्‌ा। भारती अान्यमीमासासे सन द््व्सि पूरी (चिञते अमायी नवी, 
२५४ म६३।२न्‌ा स६्सःम्‌( §५य।२नी उपमध भगुल्यनी त्य्‌ ५य।स्‌। ग्धरपूु मा (वषेयनी ययन 
२।२.से न्ने छ. ममर लपन्‌ भेष मष्ट समान्‌ सखम मीने २०६ ३१ मे छ मने 
०६४।२ १२ २५४ अयनी सद्म भीभ[स। लरतीय अन्यभीमसमा भनी स्वे 8, ननी 6५ भ. 
भू€४ तरीञ नयु तमाम्‌ मधरेतम इवि-डल्पिति सेत्यत्‌ सद्स्यदुः तस्न छ. गने मा 
९।६९य्‌ %६। ६ म६४।२।१। @ह %द (वलन्षियुता। सड (वसे छे, सा द्यम्‌ ५६/ह२था, 
९४१ ४८ ने अन्यमीम।स। मत्यनत्‌ समद मन्या छे ते विपे भे मत्‌ नथी. गद्यर तरी 
३५४ यया %६। छः ६(ष्९(मन्मेष्या यछ छ. छता स्‌। ३१४ सलशयर्‌ वरी ० स्वीयया 
छे, खन्य्‌ म६-३।२न साये गा यलदषहटरमे म्यग्‌ उत्यभ्‌[ ठेटते। इवे। धटे, मल ३।२ छ दीते 
४।०य्‌ न २।८म्‌।न गुरी अन्यस -धयष्त/ पे(ष३ मृत, तेनी र दिस्त मीम(२ मानहे ञ्री छ, 
तेभ अन्यम सन्‌ न्यु ज्नामां मा मरतः शः अयते सिद थय छे, छता मतर्‌ तरीडनी 
५।थमि४ मथुनथीो माजन वेधी इिपयारने। भयाद पिभभं रे रीते सतत्‌ न्याप मनते भये 
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मते ते साये तेन्‌। न्यच पर्रवेन्‌। अहनन्‌ > न्द] ञे पाश्चात्य यिवेयने णवी ते सरतीय॑ 
न्यमाम्‌स।म म(दिगत्‌ नथ. निशाण दीते अन्यम १।स्त्‌(विड ष्गतनी अन्यग्मतमां परनि्ित 
०1१ (त॥, तेन चिञ।, तेन ५।३।, तेना ३६५।, तेन वि (लन्‌ सलञर्यना कि नगेरेभा 
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पूयण-पूयणा 

२०५।य/ २१२ (१. १, १)। शद्टूमस्स चेव जीवियस्स परित्रदणमागपूयणाए)? ४५।(६ ५।९६ छे 
ऊत ममे७।२ युना धयो 8, स्थन चाम पज्लन विषे | ९६1४ ऋवे छ“ पूजनं 
पूजा--द्रविणवल्रान्नपानसत्कासप्रगामसेवावि रोषरूषम्‌?? -- २५१।० ३. २६ ६८७। ५. १८. 

न्भ य्‌। राग (३, 3. १२८) श्दुहओ जीवियस्स परििदण-माणण-पूयणाए जसि एगे पमा- 
यतिः? ५९ छ ते ८1४५ ६।§ 4 छ-- “तथा पूजनार्थमपि प्रवतमानाः कर्माल्नवेरात्मानं 
आवयन्ति-मम हि करतविद्यस्योपचितद्रव्यप्राग्भारस्य परो दान-मान-सत्कार-प्रगाम-सेषाविरेषैः 
पूजां करिष्यतीत्यादि पूजन, तदेवमथ॑ ` कर्मपचिनोति 1” २५०।० ४, ११८, ६1९4 ५, ११३. 

५५‰०य।५२द्‌ सनम ५६ छे- नन ति बदणाते; न वि माणणाते नवि पूयणाते...भिक् 
गवेसियव्वं?) ॐ ५७२] ५४।शित-६. £. तेनी = वीभ्रम म।. सलबदेते ६०५४ “ननि 
पूजनया-- तीथं निम॑ल्यदानमस्तकगन्धक्षेपमु खवस्जिकानमस्कारमालिकादानादिलक्षणयाः?” २।२२।० 
५. १०८, 

सू ५१५ (१. २. २. ९१) ५{ ५8 सवे ४--^^ज। विय ब"दण-पूयणा इहं?) तेन? ९ ४।। 
२।य्‌य्‌' 1त{5 तमे 8--"राजादिभिः कायादिभिः व दना, वल्लपात्रादिसिश्च पूजना? २१८० 
१, ६४; €< ४. ४३. 

सत्त (१. 3. ४. १७)म्‌। ५।§ छ --^जेदिं नारीण संजोगा पूयणा पिद्रृतो कता”? तेन 
८१२।२[ २. ९4४ ५२ छे-न्तथा तस्सगार्थामेव वल्ञाट कारमाल्यादिभिः आत्मनः “पूजनाः काम- 
विभूषा प्रष्ठतः कृता?? २।भमे।० १, १००; ६८4 ५. ६७ 

सू १४१२५ (२. २. २. १५२१ ५८९ छे--““नोऽवि य पूयणपत्थए सिया? ते <म्‌ 
२५।. ९।६।४ ०,।व छे -- “न च उपसगसहनद्रारेण पूजा-ग्रार्थाकः प्रकषौभिलाषी स्यात्‌ भवेत्‌ ॥? 
२।गमे।२ प. ६५; हल्य ५, ४४, 

२०१०1 (१, २, 3, १२) ५? 2 --““निव्वि"देज् सिखोग पूणं? तनी 2५।म[ म्‌, 
९।९।४ ५अ छ-^निर्विंयेत-जुाप्सयेत्‌ परिहरेत्‌ आत्मश्लाधां स्तुतिरूपां तथा पूजन वसखरादिलभ- 
रूप परिहरेतःः २५।गमे(० ५, ७३, ६ <ई| ५, ४८, 

स|४त।ग (1. ८. २२३५ ५।३ छे-व जा य व दणपूयणा?? १ 4151म्‌[ २. २६[३ ल्मे 
2--“तथा या च सुरसुराधिपतिचक्रवर्तिबख्देववासुदेवादिभिः वदना, तथा तैरेव सत्कारपूरविका 
- बल्नादिना पूजना? २५।२२।० ५. १८१९-२, ६८७ ५. ९१२१-२ 


ध्यु २।५५[स्‌य १०७ 


९११ (१५-११)म ५।$ छे -शवञ्म प्ूयणापु(स)ते अणासए?2 तेन 4४५। २1. 
९141 ५२५ 8 “किं भूतोसौ अनुशासक इत्याह-वस द्रव्य, स च मोक्ष" प्रते प्रतरस्व संयमः; 
तद्धियते यस्यासौ वसुमान्‌, पूजन देवादिदतमश्ोकादिकमास्वादयति-उ पञुङ्क्त इति पूज नास्वादकः । 
ननु चाधाकर्मणो देवादिकृतस्य समवसरणादेरुपभोगात्‌ कथमसौ स्त्संयमवान्‌ इत्या ङ्क्याह्‌-न विद्यते 
आशयः पूजाभिध्रायो यस्य असौ अनायः) यदि वा द्रट्यतो विध्मानेऽपि समवसरणादिके भाव- 
तोऽनास्वादकोऽसौ ; तदुगतगाध्यौमावात्‌ 17? २।१।० ५, २५७; €< ५. १७२. 
पूयद्टि 

_ २५५।५१गसूत्‌ (समय 3०१] नीथ मञमेाइतीव्‌ स्थानेन वयुन पसम उभौ गाधा 
नय माद्‌ 8--१म रयः २५ छ-- 
“'अपस्समाणो पस्सामि देवे जक्खे य गुञज्ञगे । 
अण्णाणी जिणपूयद्री महामोहं पकुव्वह्‌ ॥३४॥ २५।२५।० ४. ५१, ६24 ५. ३४. 
तेन चीमा खा. सलयद्‌ तमे छे--*अपद्यन्नपि यो ब्रूते पर्थामि देवानिव्यादिस्वरूपेणः 


अज्ञानी जिनस्येव पूजा_ अर्थःचते यः स जिनपूजाथी र, गोलाटखकवत्‌ । स महामोहः प्रकरोतीति- 
२।२म।० ५, ५५; ६८ १, 3७, 


पूयणकाम 

सनिप्रताग्‌ (२. ४. ९. सलोमा गाथ छ 

“"वाटस्स मदय बीय' ज च कड अवजाणह्‌ सुज्ञ । 

दुराणं करे से पाव" पूयणकामो षिसन्नेसी ॥ २९ ॥" 

स्‌ ।धन दी४।म्‌ २।. २1४ ते 8 --^किमर्थमपद्पति इत्याह --परूजन'-सत्कारपुरस्कार- 
सतत्कामः-तदभिखपी; मा मे खोक अवर्णवादः स्यादिस्यकार्य" प्रच्छादयति--? खगमे।० ४, १९४; 
६<& ५. ७६ । 
पूयणट्टि 

सु>४1२ (१, ९०. २३)म्‌ गथा छ-- 

“सुद्धे सिया जाए न दूसरा अमुच्छिए ण य अन्जञोववन्ने । 

धितिम" चिमुक्के ण य पूयणदटी; न सिखोगगाभी थ परिठ्वणएञ्जा ॥२३॥ 

तेवो चाभम्‌। २।. शील[$ ये छे--“तथा सयमे धुतिर्यस्यासौ धुतिमान्‌ तथा स बाह्या- 
भ्यन्तरेण भ्रन्थेन विसुक्तः, तथा पूजन" वख्मपाचादिनाः तेनार्थः: पूजनार्थः, स विद्यते यस्यासौ पूज- 
नाथी, तदेव भूतो न भवेत्‌ । तथा स्लाकः-- 

स्पछधा की तिंस्तद्‌ गामी न तदभिलाषुकः परितरनेदिति ! 

कीत्यंर्थी न काच्वनक्रियां कुयीदित्यर्थः ॥72 २५।गमे।० ४. १८५; ६ल्4 १, १३०. 

सप छ ४ सज्‌ याजमानां पूत शम्न्‌। सुभम्‌ मथु पून्न्यूना मजनी भरून्न--सपे। नथी 
पयु पय्यते स्‌(वश्यढ म १स्यव सभपयु मे छ. स्ते भूत्य सन्‌ हनम दा लेमे ५य 
दो" (ियारयीय छे, पूनम पन्य पस चठ वस्वः सरयु ये छे, ग्नयारे पूण्णय्‌ पेते धता 
५२ च्छते त ६9. साम्‌ पूम्न्‌ सेने नमा लेह पडो शन्‌ छे, पूम्न्‌ शन्ते महत्ते सयां 
य६ते। याग साताधम इयाम दीपनो अयाम ययेति छ, समम, सम्‌ समभरन्‌ मा >$ > 
इत्ते (^ प्रतिमान्‌ यय विषे छ. ते पयु २4 ताध ०५२. ५८४ छ--"जिगपडिमाणं 
अच्चणं करे इ--^२।० १. १६. ७५८ (> (३५७५ २त्‌), त! २।१ प.) २।अम।६य्‌ समि (तिनी 
।य।ध०१५६। भलम्‌[ लमा ५३४ पयु दीम ग्युन्दु 83 उपर अमद सन्षैपष्त ५७ १य्‌ भ्ये छ, 


सममगन्छीय्‌ सा. न्न्नििलन्चरि दत सन-येत्य-परि१ायी -स्वाव्याय्‌ 
स"५।, रभथञ भ, २९६ । 


भयान्‌ यूर ९।१।१[ उपदन्ध्‌ येत्य-परिषायी सयनासम उदय सपद रयन ज्ञ 5५ 
तव २ ५(त मदः अथम्‌ १।२ ५७ [यत्‌ थय छे, 

मप्य४।०्‌[ रयाय] मावा मते (तमे।न्‌ रम्‌ २।म्‌ ४ इ द्र >$ वीथी 
५२५० २॥१५।>। था, पयु मने$ प१२प्रामान्म्‌ पौरा ड, मध-मे(तिडसिड मने ४९६।$ 
>(९।(८५ तीथःस्थणातुं मत्य ध्यव, श्रद्धणु श्चुरघ्नना (निलम-स्मरय्‌ भट (सय 
(२५।४य।य) २य५।> छ. उती स्‌ मद नाम्‌ पथु तेम ० स्यते छ. 

२।१म्‌-भय्छीय्‌ सायम्‌ (कऋ८नप्रसस(ि (२(यत्‌ स्‌। पैत्य-१(२५द ५९२ भेतरनस्ज 
ॐ ०ब-।२न्‌ >$ त्‌।उपनरीय्‌ अत्‌ परथ संप उदेत छ. म ४म।इ १२ (प ६) 8. 
ते तेम्‌[ ३५०८५ से. भी. उलन २६४ पनमा ननीमेषटी इ ५४ ध(तिमा ६८।येह भये छ. 
भस्त ४ ५१२१२/९ थ] २१४२ चधा] सदत छ. अपति भयः शु छे. = = अतम उतनी 
सन चरसेढ वधु स्यनासे। संञढठ 8. लिपि पस्था भत्ति योम सदनी शडेमातनी इ।१।धु 
सेदभानी ९४।य्‌ छ, 

्‌।. [०८५ख(रन सन्म नयु पृतसामं स्यना-वषः भवे छ,१ भथ -- 

१, मययरे७(-स(घ (१, स, १२८७ (४, २. ९२४१) 

२. १य२९।(२-य(२७ १, स". १३१६ (८, २. २२६०) 

3. ^म१।९६.६(२-२ ६ (१. =". १३२८ (&. स. १२७२) 

५! - ५२४] ते ४१४५ २६०८ स्पटपय सावा न्य 8. भस्त येत्य -प९प।य) 
त्‌ा ५।२.{लि७ २यन्‌। ३।५ तेम तेन सर ७्‌।६। सने तेभ (नदेपित स।भन्य्‌ (षम्‌ प्रथा 
नी शय, 

म्‌, (०८५९ २।मि४-०२७। ६५५२२ (२१ {श्य ७त। सम तमय §परञवीत यप 
अनथ ४ भयान्‌ यूर सापम्‌[ सेते नानी नानी पथ्रतिमे। र्यी 8 -- थ १६२ ध्र (१२ 
तमन्‌ (यय मनत, मध. 

भतम-परिपाल)ने। विषय साम(-यतया ग्य न्यू (क्नयेतय्‌ इयते ते स्थणेन्‌। वयुन्न्‌ स्५ये 
०-६-१६ म\।>/ ३।य 8, <` ५२ अ ० दत पि प६२१२अत्‌ गनढ शाश्वत-सश।शवत्‌ 
सै८। गयु त नधते १६ इरी व्रताय ५५।। उपद्थ सप 8. 

प्रथम्‌ (गलनृधमतेा यत (०८२ ० [६ दस मेयुष्य्‌ -कडम्‌ सते तेमु (ग्नम) 
२।\॥ ४२५२ स<५ २८१।२। न देय, २५ (५२(त -- सपु य(िधमः -- 4 पानौ शष्‌ त। 
३५२१२६२ मथपत ४ म{ (४ धमः -- १4४ धमः -- १।५। > (ऋनपूम्न्‌ ५२२।। म> ३५> ६4 
&२५।म; भ।६ २५१ छ. (१-६) 

०५६ ५१८, न्यतर-ण्ये( (ति१, अष्तसते( 8 मेद पचत, २८६१, वषधर, वता९य्‌, १६०७।२, 





१, २५।मनी. भयम्‌ सने वतीय तिन (हत भदे छसो -- व्सपद्वश्‌ सधि अन्या -- समप, 
चभ २,-२५"४-२, (दती ३ति §ॐ २१५५।(ित 8. २।य्‌/य्‌ (०८१५५२२ २५ तेभनी श्विना समान्य 
पूदिययु उपरा श्त तेण सा सपादे (१६ २. 


२.५।, रभलीड >. २१४६ १०९४ 


ध्रत२, मदप(तर, ४५६, इय, तथा तदोश्वर्‌ स्‌ ममेह स्थठःसे २३५॥ शाश्वत (ग्नयतये(नी 
२५ २१], ९।११६८४ १६न्‌ ७२१ && 8. (७ १२) 

प (उषते8न यशास्वत-यान्चत्‌ न्िनियृह तथा रथेुर केता विघापरकयर्‌ मने भ< 
(५६९७ क्ष ५ (६५) २५(६ पुराना यइ यसत्‌ 8. (13-१४) 

२ ५६ लरत ने मरातत कात ताये, ४ न्य तीय"उरे/न्‌ा ३९५ य्‌इ-स्थतेा सदे 
8 > ॐम्‌[ जरत नजर रमेश्वराय ताथः रेन चयु-अम्‌(यु अन्छम्‌ नकम्‌ (मम्‌ रयाय 
8, सेनी (५ मम्‌ 9: “ 

स॥१६, सम्मत (सममेव सिमर), ३११०९ (रनर), समेपस्यायु र, यन्धि (७ (सत ^।४२), 
(पद्व (छम्य), धमन्य (०६६), शोरीषर, १।२।युस, २।५।२४१ म २४०७, (१५९ 
(थने ग्य), ३२५।२[८२ (२०२९), त।भ्रलिप्ति = (तमल), नमेत २५५ (२(९।, भु*२२५।म 
(च२०८मस्यान्‌), १नस्ति, भयु२।, यु, समुर (समिर), ५.सत्‌, मेढा मने मय्‌[३६- 
१।३, (१५-१८) । 

मते ४५७६४ समे शाद्वत-मेशाशत्‌ चेले, केना कषमा जिमामे। 
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७६६ छे, 


आगमगच्छीय जिनप्रभसूरि विरचितं 


€ ~ [= ट 
` सव-चेत्य-परिपाटि-स्वाध्याय 


जयई जयई जिण-घम्मो विवेय-रम्मो पणासिय-कुहम्मो । 
उवसम-पुर्पायासे पयडिव-नाणाद्-आयारो ॥१॥ 
तं जय जमिं सिरि-जिणवर.विदः 

जसु पय पणमईइ सयल सुरिद । 
` परिञ्जिय-सावञ्जारयभ, 

नरयक्ूव-निचड'तह खभ ॥२॥ 
त" दुल्ख्हु टहिड यु माणुस-जम्भु, 

तह वि कह षि सिरिजिगवर्धम्मु | 
तत्थ वि बोहि-बीड पुण सम्मु, 

ज निहणड्‌ दु्ऽ वि कम्म ॥३॥ 
तं सुत्त कुमय ` कुबोहु कुगगाहु; 

किं अणुसरहु न जिनवर-नाहु । 
तसु विणु जीबु सयाव अणाहुः 

समय विसमय कसायह दाह ॥४॥ 
ता भो भविय(या) भावडउ भव-भावु, 

(पुण) दुख्हउ सामग्गी -सन्भावु । 
सव्व- विरह जड करण न जाद्‌, 

देस-विरइ तो धामिउ टाई ॥५॥ 
जइ बाहिर-पावह परिहार, 

तोड़ सार संसार्‌ असार । 
पूअह्‌ जिणवरु भाविहि मन्ति, 

देयह दाणु सुपत्तह' सत्ति ॥६॥ 
त" मोह-चरड नीधाडिय धाडि, 

तड करहुं चेइय-पस्िाडि । 
भवणवरई ठिय वंदह्‌ दक्ख, 

सत्त-कोडि बाहत्तरि ख्क्ख ॥५७॥ 
तः वितर-जोदस-माञ्चि असख, 

उड्ढ-खछोई चडउरासी छ्क्ख । 
सत्ताणउइ सहसा ` तह तत्थ 

तेवीसाहिय र्यण पसत्थ ॥८॥ 
मेरुखु प चासी जिण-गेद, 

भवियहु पणमहु विद्टिय सिणेह । 
गयदंतेसु चेडय वीस, 

पव्बय वासरे तीस ॥९॥ 


२५, २भयी$ भ. २॥६ ९९१ 


सत्तरिसड वेयडढ-नगेसु, 

जहि न खद नीपुन्न पेवेसा ॥१०१ 
त वक्खारेसु असीई जिणवरः 

नाणाविह र्यणेहि मणोहर । 
नउडइ य जिणहर कुरुतरु हंति; 

नरउत्तर-नमि चियारि न भति ॥११॥ 
क डल-रुयगिसु चियारि चियारि, 

नंदीसर-वरि वीस विचारि | 
एगारुत्तर पचसयाद५ 

भाविदहि बैदउ सल्वि वि ताईं ॥१२॥ 
अद कोडि छप्पन्न य लक्ख, 

सत्ताणुद्‌ सहसा इव पक्ख | 
प"चसयद चउतीसदं अहिय, 

साखय चेदय एत्तिय किय ॥१३॥ 
तिरिय-लोड पुण सखार्ईय; 

सव्वे वि य जिण-सासण-विहिय । 
जाणि असासय सासय गेह, 

विदि-विहियाईइ' नीसंदेह । १४॥ 
रहनूपुर-नयराइय रस्म, 

वेय्ढे विललाहर-गम्म । 
महाविदेहे देवहराइ", 

खेमादसु नगसंडसं जाइ ॥ १५॥ 
त' भरहेरवए खिक्ति जि तित्थ, 

जम्मादय कल्छखंण पसत्थ 
भरह्‌ निवाय कारियाई , 

वन्न-पमाणिहि कणंयमयांइ' ॥१६।। 
सिरि- अद्रावयगणिरि-सम्मेय- 

रेवयगिरि-पमुदहाई' अणेय । 
अवञ्ाउरि गयपुरि क'पिल्लि, 

धम्मचक्रिकं रयणमय महस्ि ॥१७॥ 
सस्यिपुरि बाणारसि रम्मि, 

सोपारद भरुअच्छि पुरम्मि । 
विमरगिरी -वेभारगिरिम्मि, 

तामलित्ति-उञ्जेणी-रम्मि ॥१८॥ 


९१, ५५५॥ स्‌। ऽदन्‌। सते € ना २४ छे मन्‌ सपजु छ, 


१२२ स-ये.य-प१ि५।९-२१।६य।य्‌ 


च"पा-महिलानगर पुरम्मि, 

कुडगामि निग-जम्मण-रभ्मि । 
सावत्थी-महुरापुरि जाद 

कणय र्यण-मणि-मणोहराइ' ॥१९॥ 
अच्वुअ-सिरि सच्चउर-वरम्मि, 

थ मणपुर-मोदेप्पुरम्मि । 
अणदहिखवाडय-वर-नयरम्मि्‌, 

सोहइ' यु"दर-देवहरम्मि ॥२०॥ 
त असासय-सासय -चेइयाद, 

स्सिहादइय - पडिम-पडटिटयाई' । 
गामागर-पुर-नययोईसुः 

जे पणमई' वर्ह सहल्ड दीसु ॥२१॥ 
त विरइ" सपइ वीस जिणिद 

लखोआलेअ-पयास-दिणिद्‌ । 
धन्न पुन्न जे पिच्छइ निच्चु, 

ताण जम्मु जीविड कयकिच्चु ॥२२।। 
गणहर-सेणी सयर बि चग, 

जेहि बिरद्य बारस अंग । 
सिरि-जिणवर-परिारु वि धन्तु, 

मोक्ख-मरगु पडिपुन्सु पवन्नु ॥२३२॥ 
तं नंदड चडउवीसमउ जिणिदु, 

वद्धमाण-पदह मुवणाणेदु । 
न'दड चउविह-सघु अणग्घुः 

जसु पहावि ज्िण-घम्मु अविग्ु ॥२४॥ 
दठ्व-थड भाव-थडउ नि कुणंति, 

ते अणंतु भव-दुहु निहणंति । 
सिरि-जिण-पहणिय-सयन्टुवसग्ग, 

ते ख्हु ख्हिसद सग्गऽपवग ।)२५॥ ^ 


१, सत्‌ : -इति सर्व -वेय-पसििाटि-स्वाघ्याप्रो रसेन दीप्ते, बोष्छिका भण्यते समाधिना | 
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श्रीरेवतमिरितीर्थ-स्तोत्रम्‌ 


सौगष्टर-राष्ट्र-बसधा-वनिता-किसैट- 

कल्पोज्यन्तगिरि-मौलि-मणीयमानः 
नेमीश्वरः जिनवर प्रयतः प्रणोभि 

सौभाग्य-सौरम-सुमावित-विग्यविश्वम्‌ ॥१॥ 
स्वामिन्‌ स्मर प्रसस्थ स्मरकान्धकार 

प्रस्यूष भास्कर सुरासुर-सेठ्यपादः । 
श्रीरवताचर सदोदित विश्वदीप- 

उजयेोतिंमय प्रश्ञमयामयम तरं नः ॥२॥ 
दुःकम शर्म मिदुर' गलति" ममाय 

प्रोयन्मनोरथ-तरूः फलितश्च सद्यः । 
मानुष्य-जन्मदुरवाप्यमभूत्छरतार्थ' 

यल्लाघवी क्षणपथ त्रमुपागतोसि ॥३॥ 
श्रीनेमि-निष्कमण-केवल-मोक्षरूप 

कल्याण[ क ]त्रय-पवित्रित-भूमिभागं । 
ती्थाधिराजममिषिचतियत्तडिसखात्‌ 

तत्सपिं गर्जित महोजिंत तूर्यारायः ॥४॥ 
राजीमती बल सनातन सौख्यलक्ष्मी 

सांगत्य गोर्वमहो ! गभिता जितेश । 
विश्वत्रयी प्रभवता भवता तथापि 

स्यक्ते स्यजायत मुधैव जनः प्रघोषः ॥५॥ 


पश्यामीवाय दिती किल सिद्धिसौध 

सोपान - पद्धतिभिवेहसदाधियोहन्‌ । 
भव्या जनः स्मरति वाग्भटदेवमच्रि 

राजन्य नेमि जिन याच्रक धर्मबन्धाः ॥६॥ 
आतीय कांचनब्रखनक तोऽभ्बिकाया- 

स्तोष्येन रस्नमयविबमनध्यं मेतत्‌ । 
रत्नः पुरोहित निवेरितमुदधार 

तीर्थः भवान्धि-पतयाट्ुमिषजीवम्‌ ॥७॥ 
चैत्य चिरंतनमिद'मदनोदधार 

श्रीसञ्जनः सुकृतसञ्जनसञ्जघय : । 
सौबणै-कु'भ-मणि-तोरण-रूनदीप 

यद्रैवताद्रि-कटके पटक!यतीव ।॥८॥ 


९९९ 


जानत स२४९।१-(नद शरीरे व्ततीर्थः रेताः) 


रत्नानि तान्यपि चतुर्दश यत्पुरस्ता- 
न्नूनजगनत्तुणयुदपति न स्प्रशति । 
विम्य करसन मवतां तवतात्मजेन 
मन्ये समुद्रविजयेन नितः समुद्रः ॥९॥ 


माहात्म्यस्य भणितु' मुवनातिशायि 

श्रीरिवतस्य न तु बागधिपः किमीरः । 
नेमीश्चस्स्य विजिनांतर वेरिणोपि 

प्रेयानभूत्‌ समवसत्यणु्धतो यः ॥१०॥ 


कल्याणकत्रयजिनाख्य भूत्रयेपि 
नेभि नमामि चतुसननम'जनाभ । 
देवेन्द्रमण्डप जिनानथ दिव्य कुण्ड 
दौगत्यतापमख्हारि गजेन्द्रपाद ॥११॥ 


शत्रु ञजजयाभिध गिरीश कृतावतार" 
श्रीवस्तुपाख्सचिवेशविहारसार । 
सम्मेतचेत्य भवनेन युगादिदेव- 
मष्टापदेन च निविष्टमह नमामि ॥१२॥ 


राजीमती किर स नि्चैर कन्दराया- 

मश्रूणि नेमि-विरहादि - वशो चयन्ती । 
अम्बेव यातच्रकजने दुरितापहन्त्री 

दिव्यांवका जयति कामित-कामधेनु ॥१३॥ 


व"देऽवलोकशिखरे तमरिष्टनेमि 
वेषम्यमाक्‌ रिखररेखर्तामितौ तौ । 
प्रद्युम्न शाम्ब मुनिकेबलिनो दिराता 
वुच्चै्महोदयपद्‌ः त॒ यथा तथेति ॥१४॥ 


श्रीमान्‌ सहसखरसदकारवनेन टख्ध्शा- 

-रामेण नेमिपदप कज-पावितेन । 
ती्थीत्मकः शुचिर्यां क्षितिभरत्समन्तात्‌ 

जीयान्निशास्वपि सदोषधिदी पदीप्तः ॥ १५॥ 
ज्ञानेन्दु रुभ्विदित वेयपुरेन्द्र बन्ध 

विश्वाभिन'य यदुन"दन सम्म्देत । 
स्तोत्रे पठन्निदमनन्यमनाः युतीर्थ- 

यात्राफङ' श्चुभमति्ट मते स्थिताऽपि ॥१६॥ 


इति श्रीगिरनारचे्यपरिपारीस्तवनम्‌ विहितं श्रीक्ञानचद्रसूरिभिः ॥ 
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मलम्‌] समदी समन सायरथयु उरनरी स (मिञदवी न्य्‌ सघनी रके, ऽरे छे 
(म[ञ्मश्२न्‌ा यरयुडमनथा पन्‌ मनद सवह्तोढन्‌ (सिरे न्य्‌ नेते अन्य या 

पतन्‌ नेते पत्रय नन्वे छ 
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१८. स§स। भनन्‌ (२७२ नन्‌, २२।१), (६६१ (&। ५।१) २ [६>। ९६ - सथ्य एयप्तिन्‌। पुर 
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२०. म्य्‌[ सना, (िकतेपन्‌, उपम पन्न, ६।न्‌, तप्‌ विञरे ऽरायेल। सवन जयां मेक्षसमन्‌। उ।रयु- 
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५।५[ ५।स२१[य्‌ (खयः।-त (यु) समन, तरते! ञयन १"(छतते पथु ४२५५६ यि त।म(यु 
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शरीरेवताचलचेत्यपरिपाटीस्तवनम्‌ 


रजीमतीयुषतिमानसराजद"सः 

श्रीयादवप्रथितव' शकषिरोबत सः । 
नेभिर्निजाहिकमयेय'मल' चकार 

श्रीरेवतं गिरिपति तमहं स्तवीमि ॥१॥ 
पावः स तेजल्पुरैकञशिरः किरीटः 

खङ्गारदु्मतिख्का वषभादिदेवांः । 
पुष्णन्ति पुण्यममर यदुपत्यकायां 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुजयन्तः ॥२॥ 
अश्र'खिहा जिनगृदावरिरिन्दु्भ्रा 

टाङ्ग यदीय इह योजनयुग्मतुङ्गे । 
पिण्डीश्चतः सङ्कतरादिरिविष भाति 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुञ्जयन्तः ॥३॥ 
सौवर्णःदण्डकलसामलसारसारम्‌ 

श्रीनेमिमन्दिस्पुदारमुद" विधत्ते । 
यस्योपरि चरिदश्चखेचरसुन्दरीणाम्‌ 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरिल्लयन्तः ॥४॥। 
यत्राद्िभिः कृततुतिः प्रभुपादुकेयम्‌ 

सन्तक्ष्य पापपटद नखकीटिट ङ्के: । 
पुण्यानि भारफख्केषु समुत्करोति 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुउजयन्तः ॥५॥ 
नरेरोकथखोकशुचिखोचनखोभनीये 

नेमीश्वरे जिनवरे किं यत्र रष्टे । 
चेतः प्रसीदति विषीदति दुःखयरिः 
। श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुञ्ज्यन्तः ॥६॥ 
प्राज्य जरत्तणमिव प्रविहाय राज्यम्‌ 

बन्धून्‌ विधूय विधारानपि यत्र नेभिः । 
दीक्षां भ्रितश्चिमुवनाभयदानदक्षाम्‌ 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुञ्जयन्तः ॥७॥ 
श्रीनेभिनो भगवतोऽजनि यत्र छोकाऽ- 

लखोकावखोकनकलाकलितस्वभावम्‌ । 
व्यातिजगज्जनवनीनवनीरदा मम्‌ 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुज्जयन्तः ॥८॥ 


२, ५. ०। मार सन्य शाह्‌ ९१२९ 


षट्चरिदादभ्यधिकया मुनिपच्चशत्या 
नेभिनिंषन्नवपुषाऽनदितश्च भासम्‌ । 
यस्मिन्‌ जगाम शिवमदू भुतधाम धाम 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुञ्जयन्तः ।॥९॥ 


श्रीजेनबिम्बभतवासवमण्डपस्थाः 
श्रीनेमिमञजनमहोत्सबबद्धकक्षाः । 

यरिमिन्‌ सहस्रनयना भविनो भवन्ति 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरूजयन्तः ॥१०।। 


यत्रावतार इव सर्वसरस्वतीनाम्‌ 
रम्य' सदैव सलि्ैरमृतायमानैः । 
कुण्ड" वियाति गजेन्द्रपदाभिधानम्‌ 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुभ्जयन्तः ॥११॥ 


अष्टापदप्रथतिकीर्त्तंनकीर्तं नीये 
श्रीवस्तुपालसचिवाधिपतेषिंहारे । 

यत्र स्वय निवसति प्रथमा जिनेन्द्र 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुडजयन्तः ॥१२॥ 


सिहासना वरखुषर्ण-सुब्णदेहा 

पुष्पन्धयी पद्पयोरुहि नेभिभरुःः 
यत्राम्बिका वितनुते किर सश््वरश्चाम्‌ 

श्रीमानसौ विजयतां िरिर्स्जयन्तः ॥१२॥ 


दौवेयदेवपद्पङ्गकजसङ्गचद्खम्‌ । 

सङ्ग" बिखोक्य भविका अवलोकनाख्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ निजानि नयनानि तार्थयन्ति 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुऽजयन्तः ॥१४॥ 


श्रीजाम्बुवत्युदरकम्दरससिहपोतः 

शाम्बस्तपःसितनखे्भ वकुम्भिङ्म्भम्‌ । 
यस्मिन्‌ बभञ्ज किट मौक्तिकल्मभहेताः 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुजयन्तः ॥ १५॥ 
श्रीरुकिमिणीसुतमुनिः शिखरे यदीये 

तेपे तपांसि सुमगंकरणानि कायम्‌ । 
सम्बन्धवद्धहृदयः किर सिद्धवध्वाम्‌ 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिसुन्जयन्तः ॥१६॥ 


९२१ 


१.१ 


` श्रानिग्ययःदसूरिनिरयत शरीरे वतायल चेलप५रिपादौ रेतेनन 


दीभ्रप्रदीपकलिका इव यत्र नित्यम्‌ 

नानाविधौषधिगणा रजनौ ज्वङन्ति । 
वण्टाक्षरा तपनिवारशिछेकशाली 

श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुजयन्तः 1 १७॥ 


सतपर्ख्वैनिवसितेव सितप्रसूजैः 
छिप्तेव सत्फलभरेः समख्डकृतेव । 


` यस्मिन्‌ मनांसि रमयत्यनिरदां बनश्रीः 


श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुऽजयन्तः ॥१८॥ 


यस्मिन्‌ सहस्रवन-लश्षवनद्रमौघः 
पुस्कोकिलगप्रियतमाकटनाददम्भात्‌ । 
सुस्वागतानि किर प्रच्छति भव्येकम्‌ 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुञ्जयन्तः ॥१९॥ 


स्नान' विङेपनमुदारतया च पूजा 
दान' तपः प्रभृति शेषभरोषकृत्यम्‌ । 
जायेत यत्र विहितं रिवसौख्यहेताः | 
श्रीमानसौ विजयतां गिरिरुज्जयन्तः ॥२०॥ 


इत्येव त्रिधरवताचर्शिरःशङ्गास्चडामणि- 
किं्ाम्भोजविकासवासरमणिद्ेरोस्यचिन्ताभणिः । 
सेव्यः सैष तमोवितानविजये चन्द्रोपवैः सूरिभिः 
श्रीनेभिजेगतां विभुर्भवतु मे दुष्टाष्टकरम्भच्छिदे ॥२१॥ 


, पाई {तर। 
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९ भगम] उयल्खग ग २३६ (म्‌ ४म्‌(रव अ(तमासेने १६ छ (१४-११). ते ५४॥ १२५६ 
१०८५६ ५।२ खी पन्य मयरः ३२।वेद मण्टप मते सम्मेत्‌ (मरन २२।०१।०।, ३२२ 
५९५२ २।७६।१।०५1, नवनन ए रयुयक्त म [६२ (१२५५।५-(१७(२) मे रद; गक प६ $ उ नेष, 
२।९भती-रथ नेगी २५।नम{ नभा (१६), समदना हह न्यु 8 (१७). त्यथ म१६।३५ 
(णर, ४ ण्व्य सेड छदी यावा स्ये नन्दिः (निवयु यथेद्धः, सा उकति-यानी न्नय्‌ 8 (१८), 
८[ 9९ २६] वामात्‌ नेट, स्धयणे सम मते अद्ुम्नना सिमरा वमी, (धुन (मर 
२३९५), [२६] (१५४९ चितवन री (१९८), सढस्भ्नननम तेमियरथयु १६्ना न्नव छे; > इषे 
२८११९ ५।७। १५ प।तान्‌/ तस्ता मनन कत अरा (२०), १थन। युयु गत्‌ (२१); 
येत्य १२५८ पदी डरे 8. छेव्वी ४डीम( इतौ पवादः नरभसार नाम्‌ ५ ॐरे छ (२२) 

तीथ (स्थत (गनवालय्‌। सम्मद छठ (३६५ नवा चत सदमतत्‌ सम्‌( नथ, पयु इतिवा 
(१५।दस भने अन्वभय्‌ नयुम्‌( न [युता इष़ते। पयु पवः रसमय भने छ. 

२ २८५५(२५।यीन नद मयम्‌ सप (मनर्‌ श्र मलय्‌ केन अन्याद्तयनी अतिस"०य्‌। 
७७२० पथ्‌] नषा ५९ ऽतर तीवा इती, 


र.भसा२ त्‌ रनर येत्य परिपाटी 


सरस (त सथ] गन्णति गमय, ६5 यञ १५५ भत मति धथ मे । 
श्रिरन।रगढ-ये> १२(३, (निर(यिस्' रग रथीयाभथी मे ॥१॥ 
शने ९ चर (२२७ (य वीर भरनी २८४ (२५ (न२५§ मे । 
१०८१ ५यगमि २०८१ (8 नयथ दध्५ २५७५ 6 8००66 २ ॥२॥ 
(६१ गिरी (७२ >५।२,७१॥ ५।२९$ ०४ पट्यत परम्‌ पा> । 
नि £ न १यु२।8 २(स२।५ पेमतां गइग1इ8 नीय यत ॥ 
ॐच शवीय १ वल्वीए पू मेऽ ेऽयुथड भ (तिलनीय्‌ । 

वन॑सपत्‌, म(तपरमत मङती इ दरती 386 १५९ १७8 ॥3॥ 
से प @ ७५०१५ 5९ खथ & (र २।७० ५५०८ [२२।२ । 

गरे त धन्न्‌ त माट्ड्टे व्यापारय्‌ क्यु अरानीय इरम्‌ मार्‌ ॥ 
२/५ २७ (२५५ "२ ४, ०२ ५२ >५(त ©६।२ । 

मयुडम्‌ १२१७४ मिद्व; मनन्त १७१६५ गल्त(सु अप्त भार्‌ ॥४॥ 


९।€॥ 

5 &२ य सवथु, उड ऽस्‌ २०२५६। । 
रणौ ४§तिग्‌ ०१९ मेन २५०६ पूरवे ६५।सयु७ 

णयडा नेभदुभर ॥१॥ 
२।०८यु भन रानीया से न्ते शरथयु उध्धार्‌ । 
छद्युमदायुष भाय रतन ४न४ मयु | 
०.०१४दव सानिष्य ड 58 सेड (ननन, ~ ॥६॥ 
नेमिः [०५ ]युखर ६'स्युड¡ भन ऽ युः । 
(भ्‌ गय "ह रेनानदीय (निस यडर (> यष्ट । 
(नरभ नरह $दस शदे पमाल(त (दिनि मग । 


धन्‌ य'हन्‌ धनस।२ धसे भुस न नन्‌ भज ॥७॥ 

>०।२।(६ "२२ शावसु" से २4७२ भधुर४ २/६ । 

६९५८ ० नेग (तस ५२ अम ॥<८॥ 
९।९ 


सभ॑तीध से (ूयुय§ तीस (सिरसमेत्‌ मतर्‌ स।२ । 
२।७५5 म (२२ २७२५ ६4 नरी स२§ (२२ ॥€॥ 
सथ से ५४५ नतार स।स(लय। हंता युदुनययु । 
१७१ से आलस ५७ १ ददी वीय नयथ ॥१०॥ 


२१२२६ 1 &२। -- ५५० घ 1६ 


देर्री, से मड्तर्‌ २।२ म्मपमठ नेभन्न्यु । 
२५३ २ (०८९ (तष्यु तीथ प्स सरत्‌ नव नवह मयु 
६(यु ५३ २ स।ह६ २।§ (२०५५ । 
।त्‌) २ ९९ ६१५२ 
४(य्‌ (०२९२ >>(१९।२ २०५वीय्‌। णरतेरनसंद्टी १।२ 
९५७ 
सं५(त २य ४२५ सणुडर ५4५8 % नीर(%सुस२ 
भरतर[१ स्‌) भ।इ प्पणतीया ०।[१] (यल 
नन नत उषरणथुय (९ < 3 भति सपय 
गए नभसनयुथा सनयुम्‌ (तयु 
निय यन्न ओण्‌ सुण संपत्‌ ऋस नाम 
धन्‌ धन सपनीनःस्‌ भअरमावह समरसं तय 
श्राव (र्थ इरी §ध्धषर 
(पथु अमत (र्युनर १२० ॐ§सग रडाय। नेभ्ुम।२ 1 
मठम्‌ समि पेभेनि संनत यमह यञरुः क्छ 
७४५२।२॥ (०९य१यु >२५८७२ अधर्‌ ०५ ० 
६९ 
५२५२८५६ उव्‌, (६१६ ६(९य्‌ (इस सभेत 
१२८५६ १०८५६ मे रपी युटजड 
५५।२ ३।(इ त ण्‌। सयस्‌] रय नि तसु ७५ 
ॐस१०५.९॥ उषरथ्‌। नन्‌, नवौ तिल 8 
प्ने9 ॐ"५०य.६५३ २२५६५ मिरग 
४।०८६४'ञ २।९भत रडनेम© & म 
ॐ8 (२५ (गय नयु ॐ स(य ऊन 
५२ (३७।२ ०५४४६ (तड) (६ नन ४ भन 
प८म्‌ &४ म्‌ श्रसीय मः मञटेव्‌ पसय 
(६१९ म०४३.४य यद (नरभ म मपदुभर 
९५ल से\२६ 
नञ थु। रे सिषरय नभ (निडावीय 
गनत रे पणी चप पणी 
२७१५५ (हन रे नभस्‌ ५।१२०ि रद्य 
8 3 रे यदव भर यगते भया 


॥१.१॥ 


॥१.२॥ 


॥१३॥ 


॥१४॥ 


॥१५॥ 


॥१९६॥ 


॥२७॥ 


॥१८॥ 


९७३ 


१७४ 


२०२२४ ९य२१।२ येत्यपरि१।द7 


यु (भरनर्‌ दे इय्‌ &४ मनर नडा 

वीणानन रे (नरम्‌ 8ड¡ अला डा 

(६१ गद रे स"०५ ङ्न नमा $री 

इ२[७....8]2 सी ध५-निना88 भन धरी ॥९८॥ 
सडसनन २ ५ यरघु रद्ायामयुष 

शान नसः रे यु या पेत धयु 

(४१५8४ रे य ५८२ (१२१२ १२8 

नय ०८६ ३ (इत ०५४५। भन तरसी8 ॥२०॥ 
४६ ५९ धरे ये>५२५।३ २८९५९) 

वीनवीया नेमीसर जिजुक्नघलु 

864 रे इ अरस ^ ०७२ 


सुय २५५७ रे सिध्य य(& ५६ धय ॥२०॥ 
६म्‌ तनया 9 श्रनाररप्य श्रीयतः३२ ७७ २३५२४ 
य व्‌.छीयपूरयु वीरराह रभसपर्‌ १६ मनर्‌ पय ॥२१॥ 


४८१ निमय ५& स्तवनं । समाप्तः ॥ श्र ॥ ४ ॥ 

५१४्‌(स णत" । श्र । सुनः सवत । ध्वी डरी कयनारथः । ~ 
(नयेन्‌ निया आद्या, युष्डदेन घनेन न । 
स्थ। (नद्या (द्या, यदथ" नस्ति रयु" ॥९॥ 


४यु से. भृत गिरना र्स्थ "^मरत२चसद-ग0त? 
स, भडसूक्न भथ 


१६ ठंडी [निम यते टवंड सैतिडसिढ थ्य सम।१॥॥ २। जतन २य्‌(यत्‌।म्‌ २।-५२ 
$दीभा। पताव नाम्‌ 'इरयुस'ध' याप्यु छ. सेड (५।०५।२ रयु सि*न य.य१[२५।८ २६२-५।६५॥ 
यये. (२१.) सभ्रय"ह इयाम्‌ भते मेश सपेम पयु तेम इ्तसि पता (कप उछ (यदचे५ 
ॐ& 7६. तेम भननेमाथा सेम २य।३/ वष पयु गतान्य नथा; पयु १२ ६य्८य्‌ वा 
ये८११९१५।या /६२म्‌। शत४न। गमरी साग या सेनम्‌। शतषटया अगान्‌ इय तम॑ ०य्‌।प थ], 
२।थ] ऽत्‌ रम(-से।नम। सेम यछ जया न्च्युय्‌ छे. ससव छ ४ तेमे। नरतरस्छ्नी 
२।२न।यन्‌। १।१३ इ।य्‌ 


सति २य।२ -- म२त२५९३ - गत -- २५२ ५२ भरत रगच्छाय्‌ २५६ सवनाम 
४. ७. ९४क्१्थौो यञ वष प्रवे (मे साजे ए. च, १४३८१ म२२।१।)) ५व्‌ः १स्प५।६ भन्नीमे 
३२।वेद सतधुर।तत।२ मइवीरन्‌। १ मद्रि शद नमी ते स्थये ननु" मधवेन्ुः ते भदे 
सपुलद्लीने ५८ 8, नन(निर्नाप मस्तवरमय्ीय्‌ ३।५।४्‌] स्‌। भद्र “५२१२५२९ मथा ५६२० 
२१४१५ राधया न्यु ययु; मनेय नम्‌ पयु पीता भूछ ०न्‌।घ चतम ते 
(५।य रीते) ५४१२३ ४ 'मेरक्वसडी' नमे परेययभ्‌] छ. (चमा सदी" म।२। म। ५२त२- 
१९९ २.५६ (३९११ के). 

रयता उकम ८ दीम (्द्निभय(२न। वयनधा मयुसना नरपाणे भ्रस्त भद्र ५५ 
न्थ उद्धः छ; मते भद्रन वयुनम्‌ मडपनी भुतगास्‌ा ऋमयु। मादछमे २३ेद (स अास६म्‌]) 
स*०।प६नी रयन, तेग (तेनी २।म्‌) ५ गह्ुमे से % भ्रमाद्यु २३५ 1६ ५२१। इश्छेम्‌ ४रे 
४, ५ १९।२।२्‌ मधि (४५त (्लिनवीरनी धुत, तेतं २८१०८(३त (२४२ यमे त८रथुम>्‌। पय॒ 
गीत-श्त इत्तेम रे 9. मेके तयुं उतेवर्‌ पतयु छ. प्रति द्ध्य मनम व्णेव छ, ५९ 
२६०१ मड न्यव [स्थत्‌ नथा. ७।१। भनी २०८२।ती > नत भ३-२७८२ भय छे. भर्तरमग््तु 
भनेर २।०८२५। न५[ धयु ७६ ! ऽतां (अरयुखव" मे त२६। 4/१ २"५4 छ, 


पद्योपः 
१, > देन्‌। ५० धतसुम्‌ (६१ (सुया मलिनन्धत्‌ अन्यम्‌ अरर थन्‌।र छ, 


२. पर्युना र इमयनदयाय यनलःऽरम्‌ा रहवा, मने सड भन्‌ उपदन्ध्‌ भ्रति ( अमह 
३९२२), ५२५} मड" स.५। (दत्‌ उ२१। भ्‌ मवी छ. स.५।६४ भस्तुत्‌ स२५।न। २।अरी छे, 


ऽणु सि "84 ०२५२२८१५ भरत२नसडी-20त 


(०(र २ १५९8 डा 
88२ वि ४६८२ । 
स १२९ (स(रे २।ग २।५६॥ इ 
०४६ ४२ ॥१॥ 
भ्रीय भरतरनसडा नेट्‌ 
ण्मय ४२६-१भयु । 
भ्रीय ेध्यन्‌ तनन्‌ ज्वरे 
त सस(& ड यतर सेन्नयु ५२ भ्रीय० 
९य१२२१५७७ तथ्‌ इ\ 
(१५ सुयस।४ । ` 
५.ऽ( भे'ऽयु-पूतनी इ 
न्ये ४९ धसे ४६३५४ ॥3॥ भ्रीय० 


४२७(६ 6५६४५ ५*\द 
२९६ २३५ सरण 1 
(श ५५२-५।२।६ ७५५५8 इ 
६३४तस्‌ ६०८६.३ ॥४॥ भ्रीय० 
स।५०५8 (य डप्यम8 ड 
>\त =§& २१ । 
२।(६ (त4४ ४५३ € 
पेभनि इर्‌ न्‌ ५४8 ॥१॥ प्रीय 
>म ऽधि अथे ६(६(य ३! 
१४।१६ ्त्‌त।र२ । 
तभं ल्यायुडतन्‌ इ 
नदी चर (० २।२ ॥६॥ भ्रीय० 
सं५ २५४ >५थ"(6 ड" 
५५त॥-६।त (यु वीर्‌ । 
५(२०५२ २०१५ ०८३।१४ ३ 
तष्य 6"6४8 ०8 इर ॥७ा भीय 


२", ४२६ ०१४ ९७७ 
€०यिव'त (@२६२(र २३९ 
सुर्यनी २०७५ । 
६स५--भनन सयभ्ध२8 इ! 
स। ध धन्‌ म्‌ नर ॥<॥ प्रीय 


य्‌२/ १ (२४२४ इ 
० से! लसरवेसर्‌ २।य। । 
उ०(& २५४५२ त 
(२५१५ (ग अभ ॥€॥ प्रय॑ 


(६९ (१ (न (निरभती इ! 
२४।विध्‌ पू० स्यसि । 
९५१५ भावि ध (भला इ 
९१२५ २३९६ रेस ॥१.०॥ भ्री० 
यु भरी ऽये" ड इ 
२९) >।(घु ॐ 
यप ५/३ सेन रेभ 
०ध५-५(२५६ १डभ्‌& ॥११॥ भ्रीय० 


०५२९ वरथु तार्‌ मष्टा पद 
पदम्‌ युर भपर्‌ । 
(त्‌ श्रेनयु सण संपन्नं इ। 
३०६ ४२8 १५५५] ॥१२॥ 
यि (६(स ०२७ भरथु इ! 
०१५१९३॥ २।२।अ्‌ । 
२ ५१५।६ २।९।५य्‌\ इ! 
ुरय तयु (धर्‌ सम ॥१३॥ श्रच० 


०६ भश्च तसु सथतस इ! 
स> सधन २।>६५।२४ । 
४ म युणु तड तथ 
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(पं. १] अआ नमः श्री नेमिनाथाय ॥ देवः श्रीयदुब॑शनदनमणिहेः (?) मातरश्मापति... 
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॥ १॥ श्रीमद्‌ गुञ्जसमेदिनी परिव्रतः..-शः स रजते, जाग्तिस्स ङमारपालनरपतिभूःयारसा...॥२॥ ..- 
का [प.३] नि्वाग.--वीतेवि...कार..-स [प] ति मेदिनी... [प. ५] रक्षि...[प. ६] षं॥ 
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...[प'. १५]... [प, १६ .-२४ इति --[प. १७]...पदग्रसादः कुतास्पाः क्षितिपा .-.[प१. १८ 
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३४ कलिका ..-प्रसरेसुजनाय ---मंडटं -.[प'. २३] .--वीनि ।॥ ३६॥ तदन्वये क्षत्र] कुखाबतंसः 
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१८२ §००८य्‌ तम {रन ॐ ५१.{३त २०५५०।(२५- २,२३.५५ 


णर्जयन्तो ध्यान च पञ्चपसमे; ष्ठि]...[प. २६].--दध्वे सकर्कुटुरमात्रं रशना... .दटक््मीगेत्रिकः 
मान्यः स ।...|प'. २७] ..-नासत चकार ॥४२॥ तस्य गुणुरल्नसु]धीः कालिकर्मषदल.-.[पं. २८] 
सहश्च .--भिस्तनवः सजनम .-.11४४।। तेषां .--[प. २९] ...कृपगश्रकुरीभग .-.वं सुखानि यः ।.-. [प. 
३०]-..श्रेशस्तः । श्रीषोमर्सिह इति .-.कूख्मि.--कःस्ति ॥४७॥ दान बलम... [प.३१]...तश्च ॥ 
४८॥ यष्य विथोरिव रजनी ...देवीति श्वय" ...[प. ३२]...मष"डकुखनःदनन्च...॥५०॥ ` [१.३२] 
शपा ॥५२॥ [प.३४]..-भे्न... [प.३५].--सूरेर्षिजयसिहेन ॥५५॥ यावन्नल..-रमि राजति राज- 
ह स.--[प'.३२६]...[का]र्तिक शुदि ५ श्रीच्रहद्गच्छीय [विज]यसिहसूरिभिः प्रशस्तस्य मेवाड...४ 





१, २. अपता2]3 = [५4 एप32२, ७८५०4 076४ ५८८16 प्षि०, शा ४, 23104 
1920, ए. 477 ८262501. 

२, श्राचीन केख सग्रह (७. ¶ त) ५. य(१२।अ (६५५८५, श्री ह, ५२ तेत 
अ*थम।ल५।, ७\।4नग२. १८२८) ५. २. 

3. २२ भिसि, म. २ ये, स, भावयामः मि२१.४२ १९६२२, चर नस 
२०८२।ती सम्‌। अ्नध(वदी १५, चछ १८३५, ४, ५५-५६. 

४, २२५ ७।१। ७1{ अश्वम्‌ श।६ (१४) [इत, 8११०४, १२.त(१५४।, ४८१ (६ ७ (नना 

२४।२ छे. 


उ०८०्यनतमिरिन्‌। ३०६।४ २५५४२ इत्थीयुः सेभे। 
४सू६न ९18 -त&भसु स५०८५ 


म९।तीथः उकन्यन्त मरिन सधन सभ्रट रइ प्रतिमा तथा पि तेमे। पश सत 
तेभम्‌[ भल १।यन्‌। समेत निस्त।रथी उदु. खन ९८७३ तथा पनः सन्‌ १८७७ वसत्‌ एम 
पवन्त ५२ मद््दिना शेवा सवेह, ६२मियात भप्त थयेता योदे४ करता यंदावपि मयात्‌ 
म[सित्ेम्‌। सत्‌ तमम स{निनरयु अस्तत ३२१।म[ २ २९ छे. 


५।त >अत७।[स४ (स (इत्यञ्‌, य(सपेणीय) भ्रभायु सनुस।२ उशन्त पनत-[२1२ि रि 
-§प२ ५८य५३।५ सुध त्‌। वण न तीथ ० रदौ इछ तयथा भञ्‌ म(वेद्‌ा तमम्‌ तेमे। 
> ५।६ये/ गदुधक्चित्‌ ० छे भते नवप्राप्त्‌ वेमे पयु मे \रिस््थि(तिम्‌ं शशे। ४४ 
भता नथी. 


(२५२ ५२५ ये(3,ॐ तमेन (५।य्‌न्‌ (वधा पन) सम्म २५।न्‌।य्‌४ र्रभ्स २,ऽ ६।२ 
५।५ [मॐ ५यु सूयत स (६०५, नेनगसेनीय। सन्‌ ३५३ग।रानजुम्त्‌ नध तेना .\ (६३ न्नी 
स७।यत।य्‌] २ तेये! नस्या इशे तेव मष्यञाली+ (िदिषय सान्‌ तेम % ेमनी मैःध्स्नी 
वस्न तम समम हय्‌ तेम ण्यातु नथा. रती यलिदतेमदिद्यान्‌ा ममे छ(तिडास-देमनन। 
२२.९३9 मन [सि ते पासेथा जमी साशा पयु भन्ये > २५ शद्‌, तल्कवीन्‌ ९।५। 
२८२५०८१ उ४युछ> आर्ये पयु ट पेते समन्त्य इदे तेद त्यु इशे.) माथा दञ्नी नधि 
५२ (भतत छतनार्‌ २।७ शष्टय तेम्‌ नथा. 2 पी १. स०१।१६।६ छने तीथस्नय्‌ञ 
ग्नि नेमिनाधन्‌ा मद्रा (समना यन्‌ मुस्र) प्क्नियु ६।२ म्रा स, ११७६४. स. 
१९२० ६५ १२ चयन्‌। दाधा (सनाय येद श ययं अदी छर न्म्‌ ड २५ समथ (व६।न्‌ 
१९ ५९५१ क्ते तत, सदी रीते व॑यी श्या छन त। तेयं &।६ सम शषा छे, (स 
समधम समे सा अन्यम ॐ साना परली मनेत्‌ा वेमा यय घ्री 8.) 


८.६ ५ केर्स भन्रसे अ२।२॥। मरे, सा वरी तेत। सवेक्षियु- ६१६१ १२१५ 
स." १२८८/८.२. १२३१९-३२ भितवीन। ७ भशि लेमामान। सऽ, ते §पराति शाजुर्‌(न्ल्नी 
प्रश(्तिने। ्पूयुः तेण मने यन्य नाना मेरु ७ सेते अगर अया 3: पयु मर्रस्‌ ६।२। 
१४।(द६त ४०६।४ तेम ५।द।म्‌ नयन दिप (सन्‌ सथः सम०८य।म्‌[ क्षतम्‌ २4 भय छि; 
२।यु२।०्८ प्रथ स्तिते। २१४५।५३।०५ खत न धनधा तेना सधदटनम्‌।, तेम्‌ ०८ यूजसम। १९ 
समप म(त७।(२४ १।२१युस। ६२१५, मज्मेस ०८५५२ भूल २।१ माठ यदा, (भर्गगसना स 
९६०२५ ५५५८९] थये] [६२५ (तमथ ५७ीन्‌। [१६।न।२ मड स्ति मेण वीध] 8.४) 
तत्‌ पश्चात्‌ भरतस सने उ (त्स मेमन युम १७।अ।गत्‌ा भ्ाय्यानरेषेनी पेरटूखमि थस्‌ 
ण।गूणन्‌। मङ््स साप्य्‌ छे ते (छयः४ अया पाडन्तर्‌ छ), २ तर ९६ नन्ता प्प 
स।५ ५ ६९।.५ 


२। पी ६त्‌।नय्‌ (इसडणञरे [इमा १।३न्‌। य (लिक्तेमे।नी मेड त५।१।०। 2००४ 0६ 
9]1ऽधम्‌¡ २ ऽर (ग पी ५२त३।४।९ ५१९ धये, 8९), केम्‌[ मक स-5[अन-से म 6 मापी 
६५ २३७ पेमे। म(त{रञत स यारे नवीने तमेन कायना सेव्‌ सान्‌(युः समाप्या छ, 


१८४ उ००४यनतम(२न्‌। ३१6।५ २१५५२ § युः तेमे। 


पनस म मन्टस-कजिन्से मयद्‌ तेजेमधा युद देता यद्रे ९८त्‌। तेमे। (२.) 
२(नश्र (खन (वण्लयथसे पतान अयन्‌ रन सिदातेमेःना सतत्‌ अयमा गवरी वीच ७५, 
भते ते २ रद वप्पयु पयु अयु छ. तत्पश्चात्‌ अऽ वषे सयान (ग्न्यध मसर मे$ 
(पणन! ५२६२१ ।७२स०ी१।न्‌। ते ५ (स, ९५२३) च।यन्‌। मेमन यर्यान्‌। ससम्म्‌[ २ पृवी.८ 
ते ५६४ (२५.) (२९४२ १८६७ सचय. पयु यन्रातन्‌। (चदातेमेा समपि तमना म५६- 
स'४५ अनथन्‌। सग २-३म[ मनस-४(ञ-स ५8।(रत्‌ ४३९, १४६ (स४०४२े २.५ (६त ४२६ 
(२१।२-५।प्त तवेमे मधो १७ कच्‌! तेमाते। समावेश अयां 8.१. 


स! ५६५] २१२ भे वविदयेषे तमेन वायन। (सेड सतमत्‌ सूत) स।२।ग८ म(य्‌५।६ 
नये पे।तान्‌। न तीये सम्‌ स्थापत्य विषयञ अन्थम्‌[ दादा उ.११ लर १७ त२त। नपम्‌ 
ते (२५।२। {सतम (वले ५ स त(धपान ५९[च यछ इतयु यमते सत्‌ नथु पयु सेत्‌ 
द५।६य्‌/ १२०५ ६४! = सम।रष्मभथा भ्राप्त ययेह (यित्पमःड्ि सवदोप मथी नयु पर्न 
स [इत सेभव नयना छ, म्‌. सिये साय छ९२, रेमधूा मेह १२-१२९३य। ४६०५ 
भश(स्विनी १।य।भ[ ५।२। सयव पुनः सभरत सइति (स्वत य्या सभरत तेना अधम्‌ 
त५४ ६।२। धये 8.१३ 


२१५।२। २५५ सुरम्‌ नीये स पीसे ल्ीमे वे तेम सदा िपथन्त्‌ प्रष्शम्‌। २५८्य्‌। नथा 
छत्‌[ सम्‌।री न्नयु मडर्‌ २६६। द्छ सखोतमा तेभथूा प्रह प्रगट यं चू दय ते। मम।२। 
सा(१४५न। अकरनामां तेन इयित > वेश. मदाः र्न्हु थाव्‌ छे तमथ येाञञना २११८५९२ 
पूरा नयना यछ शा नथ, रता रयु २१ (७२२ २.६अ८म्‌ ्थान्या 98. 


९ 


स्‌ लेण उडत! संभरति रान्नन। (वास्तव स. १५०८/।४६.२. १४५३ ०१७।९ २।यु२।०८ 
(नित्‌ ५६]।५-न्िनिना मरना) २मऽधन। हिय ६।२रनी येम ११२३६, म सत्मारन। 
५६२] प२।य्‌। त २।६। स्त'भम। नीये २ युनिग[वन तीये मेध्यते यार्‌ १(्तिमे। 
तेण 9० नयी ञ्य छ तेच्चे। २ अमल छ: सवत १२३६ चैत्र सुदि १५ श्री सूरि... 
३००२-१ १२ केन्‌ भु[निया सल्वेमनायेर स गता यव सी [इत्य ५म।दु/ ४.१४ स्‌! सतस 
ध २२ स. १२३६/८.२. ११८०५ थये निर्वायु ५६, त मनि१(६४ ३ अने भ्या 
०८य।य छे, (२।३। साप्‌ (तःम। ६२।१॥ भन्न ५य्‌ मेम स्तम साग देतष्स्थौ पर्‌ यमा 
थनी दढ वरह कलत मागत मनते मदछुसे ०4 दल नेदम्‌ छ.) सत्‌ ते योदुऽ२।०८ 
लीभटेन्‌ (तीय (8.स. ९१८६-१२४०) न २।२48।५4 म(२सन्‌। ये1। वषम ५३ 8. 


(२) 

१२१५९५२७ पाणण = लेणड भर्‌ स्थित सा तेण इत युमास्त।न्‌ा मदर तदीष 
स(५५्‌।त। (न वस्प५५ मतर आत्‌ भरुष्वीत।) म" दिरना भन्‌।यञ्नी शाह १२ छे; ५युपुष्डण 
छ्यरे। न्नमेत इछ स. १२७६ क्षेः फागुण सुदि ४.--सरदु ० स्पष्ट वाय शयु छ. (छ, 
स. १२२०१ स। पुल्यञालीन तेज कल्पुपात-त०्प। न नि्मलुया १>। छ. सदी भूते ते नेमि- 
नयन्‌ भः (६र य तभुत्‌ इय[5 ७.) 


ग३य्‌६^ नथ - ६७ से(०८5 ¦ ९८५ 
(३) 


तीथस्प(ति (दिनि ममिनाधनी प्चिम्‌ तरनी सभतीम्‌ा स्वेत २।२सन्‌ न'द्२१& (चिन ९) 
५२ भे पतभ म्‌। तेण तरया छे; वथाः 


[प'. १] ९ स. १२८२ फागुण ब र शक्रे भ्रागवाट ठ. राजपाङसुत मह". धांधलेन वांधव उदयन 
वाघा तथा भाया सिरीसुत सूमा साभा सीहा आसपारु तथा सुता जाल्ह नासु प्रशरति 
निजगोत्रमा चय श्रेयसे न दीश्चरजिनविम्वा- 

[ष'.२] नि कारापितानि ॥ ब्हद्गच्छीय श्रप्र्युम्नसूरि शिष्यः श्रीमानदेवसूरिपदप्रतिष्ठित श्री 
जयान'दसूरिभिः भरतिष्ठितानि । @ ॥ शुभः भवतु ॥ 

पुरुषमूर्तिं € 
। लीमूत्ति. 
मह. धांधटमू्तिः ठ. कान्हडसूता मह". 
धांधलभा्या मह. सिरीमत्तिः । 
छ.२. १२३६ ०९५४4 २ वेमम्‌। §द्ति(सत मइ. पपक्ष (कमे उ्य भनीय 
६।२्‌ ॐ२त्‌। छे), ते (१ ५ {इत ७4 ते। §५६०ध नथु. 


. _ ४) 
२५।य६ धाथ मन्न म{द्रनी प॑र तरश्न भमतीमा मने इपर निगभ-अते। वान्‌ 
सभतम) ५३ती. [सित मदेवी> ६०।द वीस विडरमान्‌ मिनन मनात] पडती नीयि गा अमाता 
नथु म्म वेम या छे, (चिन्‌ २). सा वेमनी यपूयु नायन्‌। ससल ननम्‌ ७५।वेवी 
४.१५ मदी" समे ते ते| §पलमण्ध्‌ परे। ५5 स।पीसे धीम; 


स. १२९० आषाढ श्र ८ भोमे भ्राग्वार ठ. राजपाल ठ. देमति सुत मह, धांधठेन स्व- 
भाय मह , सिरी [१] ततिवृतः कान्हड ठ-णू सुत सूमा सोमा सीहा आसपा सता जालः 
रूपिणि महता श्रीमद + [२] [सम्मेतशिखरपट्रः] कारितः । प्रतिष्ठितः श्री [जयान'दतूरि]भिः [३] 

२ पद्न्‌। ३।२।५४, २५1५ गजः = २॥§ नेष २० नदर होप पटे २५।५।२, भड्तंम्‌ 
[५६ मने तेमते ५(२५।२ छ; ग्ध्गण क्तेमाड (कमा उहत ४९६।इन्‌[ नम। सदः पयु भ्व, 
(१४५४ २।यार्य २७ ३६ 8 ते ०८य्‌ न"ष्य(र्‌ &द तें स।३ २५५१ छे. पन्ने ४ तेभ 
७-३।२६ भास [०८ ५.५य्‌/ त अरण वीस्ते (१७२मान (सीम'ध२।६ म७। पिट७ &>। ५१९तम।न्‌) 
८4 ३।५।द २ तनम मन्यु छे; पयु भ अआरथुस्षर्‌ समने ते सभ्मेत(शम२>। ५४ .३।१८्‌ 
६ छे. तेभ पघ्घु म {त्‌ वास [०८म।म्‌[ भरतेन १त६२५न्‌ यवी २३५। ताथ ४२ 
प।१५९५।५ (नग -शना(त्‌) छे; सने म्रवेड न्त्निते शिणरयुऽ्त्‌ भ साहमा अति(्छत इ।य्‌ तेभ 
दशान्या छ, रे तमन भू(तिसेनी सम्मेतसिणर ५२ सित ५।म६ २० (2>। दे५्क्ते। भिशे 
२८थ।५१। मा म।५ रष्ह रे छ. स्‌। तथ्या तद्म तवं समे ५.नत्‌ मेमं सह्लजत्‌ स्थाने भूरत। 
२४ ग्रे, (सम्मेत(यमरपदःः इशे तेम मन्युं छे,१६ 

मनत केयम्‌ सपय ५२१३ समधी (इती सञ्ध र्ता सा पटे स्थापनार्‌ भइतम 
धाधलवु १०९६ नीये २०८५ २ ४। रत्‌ मने छे; 

२४ 


१८९ उ००४य-२[२॥ ३०6॥।& २५५५२ ऽ ष्युः तेम 





१. + छ = 8. 9७ ३. २।०८१।६ = 5. मत्‌ 
(५) ५७" (स्री = | 
२९७". ६।६५५ “५ + ५।६। 
(>) | (्त्न्छ - | | 
। | | (२ | | 
२५ २।५ २§। २।२५।५ न्ग्‌<§ २ २५९ >७प२। श्रीम + 
(५) 


(०८ ममि (रना ६द्िष्यु (दाना अते(वा- [२८म६।२ ४ 51नाम्‌ "€ प्थरना। 
२४ ९.९ ५२ २ धटलुा = वसम गेषे स ९३३४/९.स. १२७८ त५\ भणे छ. त मइ- 
स्वन चत म छे ४ युग (8५२४९), सन्धी ०८१।२९। §१५.३म(, गनी पिमे मन त०८- 
५।ने ४.२. १२३२ २५।२९५।सम्‌[ (मारे १136 ३ये मेप मातु) ^ तेतयु२' ४ इर १२५०२] 
५।त र ४२९८६१५ यौ६म।-५६२५। तड्‌ कन्‌ भरम्‌ ध।८म३ स।[इत्यम्‌(, वेम ०८ से ० इनमं 
२य।२९ २-१(२५।२।५] मणे छे, त२। ` प्रथम्‌ ० १।२, स) 6१५०५ २ [इत्यह ५५ धा 
५।य्‌]4 यते। २[लप्तेमीय न्तम भवे छे. तेण वीयि भेन्नम छेः 

सवत १३३४ वर्षे वेसाख बदि ८ रबाव (?)...{अ] 


्षित्रपाख 
श्रीदेवकीयक्षेत्रे प्रोग्वाटज्ञाती ठ. श्री 
-माट मह'आल्हणदेव्या प्रेयोथं 
वाजडेन... ---भार्या ठ, 


| । | ..श्रीदिवकीयभांडा[ गारे] 
. . ..श्रीतीथेः श्रीमाटज्ञा . 


-..कासिता 
(६) 
डवे ५६न्‌। क्षेमे से।6.४1-4वेलायुगन, सम [२॥ ५।६। छ. पाना ५।५।यु पर "र स, 
१३६१।४.२, ९३०५१ ते५५ म(म(ग्नन्‌। यूढम'पम। १।यत्य्‌ भूयुन। जा मह्त(भा = जदवेद छ. 
त इण्न्यन्त्‌ तीय ५२ यत(वि-थ्ती पदन २५।१। समधा छः यथा; 








२. सं* १२९०नो सम्मेतशिखर पट, नेभिनाथ नजि7ल्यनी भमती, गिरनार 


भसन ९181-6 & १७ सि।०*४ ९८७ 


सघत १३६१ स्येष्ट छदि ९ बुघे श्री श्रीमालज्ञातीय ठट. तिहुणा संत [प'.१] मह ° पदम 
महं, वीका मह" हरिपारभेभृतिभिः श्री उञ्जतमहा तीर्थे [१.२] निज पिृपितामह मातामह चल् 
खस श्रेयो्थः' चतुरविंशरतिपट्रः का [प'.३] र्तिः । प्रतिष्ठितः श्रीनेमिचद्रसूरि शिष्य श्री जयचंद्र 
सूरिभिः । शुभ भवतु । समस्त ऊ...1 

५६ ४।२।५४। तथ्‌। (२७६।५७ सरे विशे 9 ० > (इता 8५५५६ नध. 


(७) 

स". १४८५/८६.स- १४३८। म तेम ४ युष सते ५ लाञनी सारतञ भतम सम 
५२।१त १५ ४६४ ५२ नाय! ९।।यभ्‌। रत छेः यथा : 

सा सारंग । स्थाणी । व्हास्‌ । फा (ची?) । नाथी। (चाद्री १) ए सवत १४९४ वेः श्री 
श्रीमाखन्यातीअ श्रेष्ठि करमण भयौ करमादे सुत सरग भाया सर्दित [१] उलगिसहा [२। 

५६२} २।५६4॥ सेड येत-१९५।९ ४२ ७ धा११६। ०८१ भग्‌ ५।२.१ (युर, 
०५ >। इव्ये५ इरे ७१५७ ते (०.न ० २।६ २।२१। ४२।वे€। इसे ए प्रस्ठुत्‌ गनत (नभायु४न 
२।थ्‌] ६.स, १४३८५ म२२।त(/ ६।% ९५।य्‌. स्‌। ०८ २६ यद" ८४ ति^ख(ि ६।२।, २५२. 
(२७-भाद टे ६।२। निमित्त, सल्यालुनय, भखहनी भति१्ध धये. अ्रस्यत चर -६।२। (कषः यखत) 
मदी पू(>ग-वसडोनी ५य्‌ अति थेव, रे पयु मेरेसाम्‌ स! १४३८ स लम( ४ तनी समीपन। 
नपनमां इवाव मघम धरघ श, (म (षय ५२ छमा यदी" अयम्‌ ते ५७न्‌। ^ मरन्‌ रस्थ चम।२- 
(२७।२न सम२य/*› | धे ५.) 


(८) 
(> मे(सिन्‌थन्‌। यूढम्‌"पम। इत न्नेवा मनत्‌। पना पचयुना (्तनयदु(नर[पिप६ (३८' 
> र्ष्णेन्‌ नीये म स, १४८९६.य. १४४२-४३>। ६ ४। तेण छेः १। : 


[प'.१९] स. १४९९ वरवे फारुण सुदि १२ सोमे ओसव्राल ज्ञातीय सा. समरसिहेन सो, 
3 देवयुते चतुर्वि. [प'.२] पष्टः कारितः प्रेति. श्रीषोमखुन्दस्सूरिभिः । 

त म७स्व तेमां सावता अिष्ापड सयावः -२।युञ्युरन ०८५सि& न [6न€५ यतु ५ 
-म७।(३७।र तेम० ३५४५५।८४ (मे१।७-३५१।२।) = ५(१४।२/ ॐ२१।२ १५१०७।६.४२ युग 
(यासा मसु ४२४(२१ भरव वधा ग्नम छ. से।भच्च'६२य(र रनर १।१।२ भगान! २ [इ (वड 
इत्ते ७.९८ मते सभरसि"§ ते ऽय (व्वायुननरन्‌। मेद्धिरते स", १४८४ तघु ७२।१नर म 
२।९६न।० ५।२।१४। (सम२[२.§-भ तटे) १४4। मॐ ७९ १ 


| (€) 
२्‌। तेम तथ।इयित्‌ स ५(ति०न॥ २्‌द्िरिन्‌। यूढम-डपम्‌। गणनायक सेड श्वेत स।रसन्‌ [न 
अतम पर्‌ नायिन्‌ स्स राये छः: यथाः 
[प.१] स", १५ [०९] वषे माघ सु २ शुक्रे सूस्यत वासि श्री श्री- 
[प'.२] मालन्ञातीय त्र. भाद आरव्येन भा. रुडी सु. श्र. ज्ञाञ्चण अपमुख कुटु ब 
[प,३ युतेन श्रीनिमलनाथबिव कारित प्रतिष्ठितं बद्धतयापक्षे श्रीर्नसिहसरिभिः ॥ 


१८८ §००८१.तभिरि१॥ ३२5 >५५४९ इष्ीयुर कषेमे 


म्‌। त५>। §€ते५ (३१.) यनि श्री ध्य निन्यम्‌ अयं छेच्ट पथु त्या १।यन्‌। मापा 
९, १५१ छेद््‌। मे यड वन्याता नधा; पयु सनिश्रीमे स. ११०६ वषः च्वयुन्युं 8, र 
ते५५६ २।यत्‌। ५(१६।१५७ य(याय्‌टय्‌ श्रीरत्नस§ २२ ५ रदु व्यु इछ; एम ५२९५ 
ख (रनरे २ महरम २७५२४ (लन्‌ ३मदनाथनी अति०्। स", १५०८२ थयेी तेघ २१७ [६३ 
[इ (त्य अमाय छ२०; ५२ समत भूत ग्नि विमलनाथनी इत छता, यते तेन प्रतिष्ड्नी 
[भत स". १५०८ &'१।>। संन इ।वा ०त्‌[,रध्त्‌त्‌ भरतिभ्‌ा य्‌। मर १६१।२४ (दन थन्‌ 
मसी (पिम्‌ नथा अती; एमे सानी अति त “सूरयत्‌ (सरत) निनस श्रीम्‌ावा श्रमे 
४२।त छे; ०५य।रे भ" (दर म लातवास्ा र, शयु२।०८ म युलननु उ२वेद्वुं इ।४ तेमन्‌। 
त्य्‌[ ३।५। ५२. बना भूलन्‌।वडवुं (मम्‌ (पत्नय ७, ज्त्‌[ तेम सन्यथा म (दयन्‌ ५०६५५७४ 
०७६१५२७१ य्‌ड २९(२.७(रवु (म मणु इछ २ वे ५, से$ भूद्यच्‌(न म (त७।(२४ ६२१।वे० 
नी भय षठ, 


(९०) 


स०२।२ से(न ५ ७६५५ भद्रन श्भती ५२ (सते यो भरनी प।ज्ननी) २१४(६४।१। 
२ स (६५५ ये! (सी १६ ५२ स". ९१८०१) त नष जति छ र ५(तिष्डा सामभम्‌ २७ 
४ छ (घेते १) २९न २५ ३।१।त। इष्ण भप्त याय छेः यथाः 


स्वस्ति संवत १५८०९१९ वर्षैः वेशाष वदि ११ शुक्रे बीसलनगर-वास्तव्य श्री श्रीमाठश्ञाती 
श्र. लषमण भार्या [ीटी ९] ठषमादे सु. मेघावामणकमण भा. जाम्‌ श्रीजादिनाथविष' कारित 
आगमगच्छे [लीटी-२] प्रतिष्ठित" श्रीदि- (सूरिं) भिः॥ [खी. ३] 


श्रतिम्‌। (विसलनगर्‌ ((निसनगर्‌) न। श्रीमान्‌ श्रावृष्से ससवेदी 8. 
(१९) 


२५ तेण २८५स-६२(२॥ रिण §६त१९६ख(र२ ६।२। भति(पत, ८ गल २।म। पतम्‌।न 
भयन्‌ ० छमा २३६, पाणा पधायुनी अतम पर्‌ छे, वेमन्‌ न्नित नाम्‌ स्यु तथी, 
तेम > ६।७॥ स्पश रीते ६५।९ व इ मेल य्य नथी मनी. 


[प'.१] सं १५१९ वर्षे वे.व५घछ 
` [प.२] सा, अमरा भा. अहिवदे सुता. हीर काश" ति 

[प,३] श्री उदयवल्लमसूरिभिः 

७।व भूणनायड उपे पूम्नती, पयु गडिति तेमिनाथनी श्याम अ्तिम्‌ा पर्‌ पयु स. २५१८ >) 
(२५.३४ २।७६५१५ 8्वे५ ॐरते।) क्षेम छेरर यन्‌ मान्न च. १५२३।५.२.१९४६७े। यल 
य्‌ न्दत दिमयन्‌। मेयसमथूा मना यवे पितणमथ्‌ १९७२ भर्‌ छ. ॐ २८(२-७य(२ 
तेम ० 6६५१८३० २(२। §पटेशथी ४२।१।भ्‌ सवेद, => तेन भतिष्डा §६यत८६म (२१ सिष्य 
२।१२९।ग२े ०२.२3 (५२४२ (पतणनुं इछ, ससव मलान यढ कमलनयन भ्रतिमा पयु पित्तनन 
३।०।। ५२, २.९ ४.) । | 


भसु" ५8 -6& मय, से,०८४ ९८९ 


२ (सनाय घ।ञ।४ धस्वीसननी ९८-र्दभा शत।न्दान शवेत।गमर्‌ मे।, तेम ० ३२४ 
(हमभ्म्‌२ सम्६।य्‌न्‌॥ १५-१७म्‌) शान्ता पतिमे। न्नेनामां सन्या छ, नेते। सङः समवेश 
थां नथ. 
प्व 
१. प8ण्ठा§ 5 पएल्ञलका [फत्‌ प्ठ्ाणय, किलि 1971, पवि. ता (1-3) भप्त ता 

(1-4), ए. 504-51. 

२, 0, [भप ग, (8ण्ण्ला, उन्यह्च्लाः ०9 धल एग ए6७त6०८$, ४०, 1, 
2६, 1, “्राऽध्वा 9 जप] ३६," 801104४ 1896, 2. 177. 

3. रिक्ष 0 ४0€ 4 चदवृष्पन्ल्ड ग ०० ज्०त्‌ अत्‌ 1९०त्ला (1874-75), 4८ 
036०००21 ऽपषण्ल्छ ज पप्कष्टा0 [0र्वा3, पकप, ८972035 1971; 27. 159- 
170. स (सिव्‌म्‌ भरन सन। कलाप्माडपत्चत्त ठत चल क गतवृप्पंतंरञ ०६ ए0ग्णिम, 
6. 1111642102त्‌, (11211, [प०९०ब्‌ा, = जोश ०० 20891, 1.0पव०ा, 1875 म्‌ 
५।२(सऊ >६। छ, 

४. ४.४।. %स्रीन। यूञसम्‌। १२ सम्भन्प वेम सा स्पष्टता वरतम 8, 

५, (क्ञठपप्ठप ० उपय, ९९९३९ 1.5६ ० छाल ^ फद्वृ पभय दिला ठप 
© 80108 ए८८5वद्णव्ु, ४८० जा, 


६,  पूणल्पंठणऽ ० हवप०३त, १ विद्र पतुड ^ 0प्रवृप्भष्,+ ४०15. 1, एतना 
1934-1941 


७, प्राचीन जेन रेखसग्रह ( द्वितीय भाग), ५११०५ १ ४{(११०८य > ४(त१६।२१(५।, २५५ 
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निष्पादिता ॥ । 
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[स्वस्तिः संवत्‌ ] १२५६ वषे उ्येष्ठ सदि १३ शुक्रे ॥ 
विमू[त] [श्रीञग्र] देवः श्रीमालान्वयगं चर' । 
कुमुदाक[र |+++सजज्ञे चंद्रमा इव ॥१॥ 
क्ुमारपाख्देवस्य चौदु्यान्वयभास्वतः । 

प्रताप इव धौरेय १य) सचक्रावहनोदयमः ॥२॥ 

स दंडनायकोत्तंसस्तत्युत्रोऽभयदा(हवः) । 
जिनप्रणितसद्धम'पारावारनिराकरः ॥२३॥ 


जनाशाभूतगाजीनां वसैतस्तत्सुतोऽजनि । 

ख्यातो वसतपा्[ख्यो) रजख्क््मी विभूषितः ॥४॥ 

नदीश्चर वरद्रीप ज्ञन विवान्यटकसत्‌ । 

जनजरग्रेयसे सोय जगदेव प्रबोधतः ॥५॥ 
श्रीचन्द्रसूरिसच्छप्य श्रीजिनेश्वरसदूर)रोः । ` 

वे्रस्‌.रभिः रिष्येः द्धीप ९षदे प्रातेष्ठितः ॥६॥ 

दरीपोय नदतां तावदुलय ताहूवे गिरौ । 

जगव्यामुदित्तौ यावस्सूयच द्रमसाविमौ ॥५॥ ४ 
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१ ।0.॥ सघत १३०५ वषे वरैषाख शुदि ३ शनौ 
श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय ठ. चाहड 
सुत मह[० | पद्मसिहपुत्र ठ. प्रथिवीदेवी अंगजं 
[महणा] नुज मह. श्री साम 'तसिदह 
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४५८ पुनरृद्षरम्‌। रेयान गद माः 8. म६२१ लजना मेजस ता मदः पयु दशन्‌ 
५२९५ छ, ५५९।६१। २२।-५६-म ६२४ ॐ२।९४ (न १७.) २ म६।(१०।५( २त।० म 
इदन्‌ धरे माम्‌ ता रसगमेड्पन। यरे सेच्य छे, पयु धरना तणजसाग्‌ िदचिष मलत 8. 
३५४४१५६ ५२ ४९५।९४ ममे (२६(६२,> ०५६ २।(३७न} २७ चना १६ भतम्म्‌ मघ्ये अव्‌ छे 


भडसूक्न नडी २९५ 


# 
(५ १८). ३५७४ नायि, स।म = मद्वभासा६न। वितानम्‌, भरष्ट छ [सिन १५]; भ्यारे 
द] ३4 92 छ [यिन्‌ १८]. मल्‌ विधामेन मिःम्‌ मदी" पयु सद्ष्ट थय छे; सते नीना 
ये भञ्छतालुना थर्‌ दयन त(नगाना लम पुष्पनक्ति समे नीनम धरे जोल अलु चर्व 
(नी प्रेय अरे > (यिन्‌ १८). र२गभउपम्‌ छ तेम सीः पयु उरन्‌ मप्यलाभमा १६ 
१५।२।। १८२४२ 9-3। १६, सते ते ५४] शर्‌ थती १५६ ६ क्षिय स४५।२।६५ (चताननी 
५९ (२६५ मनत ० छे; ३२ सेथ्ते। ४ मः पाययन्‌ सथ।> ५४ समे सङ(सङ्डौोन्‌ पृष्पने। | 
७२४।१ छ, २१ ए. मे पद्सरत्‌ मृते उ५५>। ५९ धोच। छे (चिन्‌ १७). 


४२।प६ यने स्म्मेत सिमर द च२-६ापन्‌ा स्भरासाद्धन्‌ा। इरे न्नेत[ तजे छ 8 २१ 
भउपनी भ पद्{शिता पयु मे स्मूत्‌ इत ते ते धयु छती सहूयूत्‌ दजत, वस्पुतया प्रमी 
२।०६ म (३२५२ ५२न्‌ भरतरवसडन्‌। सने सयां सन्यत छतेम्‌[ > अमना २६६, उ।९१९, 
१ कुढत्‌।, मते नमनीयत्‌। छ तेन्‌ सुधमा कधी. मनो स्मे साण्छस्थान॑मा २।य्‌ ४२, १२७२, 
९भ्भरप२, २५४५५।९४ (मव -2५१। २), ४६१।७।, यने [यिपोऽगहम्‌ा = न्नेन्‌। मनतुः सम(नतर्‌ सदु 
२५।५९ ^ ४।म ६२, ४1७, सम ३९५१ [वदीन्‌ ऋयुय छ. 


६६९ त१२६। सप्रभा सामा पदातन २4९५ -प२म्‌। सु&२ रयु थु्त ५ उब।न) (सघ 
(ग) ग्न] मरदेद्‌] 8 (चिन ९६). ०५२ भे्राखध्ा भमत्र २३५ ५३५५ १२६ ७५ 
असाध्यः म।१।५ युध्वु' 2, ग८य१२५।०॥४५।२ इमइ"स [यु तेने ^९य०/१।१त।२१न। ।२।६ इ 8. 
त [नमात निषे ग्वयुन्‌। मनद कथा. पनतनी मे५त।(६।२) सन्‌ सदने ठरेत। य्‌ा ९५५।२।६ 
२।२५ 2४ (२९१ €्य्टिमे तम्‌। मास्‌ प्थान्‌ मेये तेद शयुः नथा. (मा न्दु सदनासदे सडीनी 
२ ३७२ीमे॥म सुमते धयु। मर 8.) दे तिक्से। (देडरीसे)ग भाच ध्वन्‌ भेये तेषु" इश 
नथा; (व्व त। नस्ये लीःते। यां सिनानन। समी छ.) २ (स१।५ रम्‌ तेभ §पर भनी 
६९२२4 २७५२, ममे तते तमती ५६९।५।२।५। (यतना, तेभये समतीना १।यन्य्‌ अभ्नी 
५६९।५।५[ पितत, ते। परमा श्तढन्‌ [वितन्‌ सनडतानी १२।अ४३। धमतरी २३ छे. यमथ 
ध्ये %०५॥ यू4.६। न१त।२। मई भ (यतने २।४ यवे।शय्‌' (यन्‌ १८ धथवेत्‌ समतल 
(तनम्‌ चस्ये ४मत५०५ छदी, रती भे पदयसम्‌। सनसद्धाजयु कन्‌। सास ७ प।५दीचानां 
(नी ७।२ &द ©, (>! ५७थ २५५६।१।६ पसन ४.७. १५०० -९५०२भ म धाया सभरत 
सरचना १।५१। २।९न।४२।म। भवे छे.) नस्येन साजनी येरसरटन्‌ रक्षिता, मने मनीदमयेपर- 
२८ २।७०।, भे नाणु भु राक्तनी पदी इरी 8. त १६ §पस/ भमा स, स।७।गयुन श्रीम) 
५६।२। ४री 8. छेनरे स।रपदीते तणिये यरे मछ भेद पदमनी स्युः उरी 8. य २०५ 
२/२ ५७५ १६ म[ स्।माण्छस्यन। विवासे येम मार इत्‌ उयां छ, सने तस्य्‌ भन्नत्‌(दुत्‌। 
थर्‌ प] ७ ९।९म¡ मदु ०८, पयु ०२, मद, मयि ५६५] नद येरस केतम्‌, य।भ-३ 16 
हु छ, २ ७६ सेड पवत नायुन्त्‌, भणे परता मेद साह याण डाल यने नभ्यकसय 
(भयथा 5२५ (५५५३) २े। ५५ ‰& §१।२५ ७३ १९) (> भयते। ३३ म।> 
म भूय भये। छे (यिन्‌ २१). 


उप२ अयित मे अञरवः विशेष्‌ @ि5चति रण्यान्त्‌ इवे न्ने. चिन २३ समद्‌ पटम्‌ 
२॥ ५०२ -नय खमा २५ पूणुल ददन्‌। स धान्‌ भाज प्-पुष्पाने। 88 रेत छ; भषरे यिन 


२९९ उ००य^त्‌गरिन) ५५२२-२. 


ररम सता लनी सम्या वधारीते पय यते यारत यर्‌ -वधु -४म्‌ भयान्य छ मने तेमाषष्चे 
६२५१ सदनी ७।२ इरी 8. ४६ सधान सगे ७ [५ 44ना मइ > स२स्‌ २६।३।७१-' 
गयु, सथ ससत, म/९| पते! छित] छ, कमन वयुमरा द्जाज्ये भन्ति यय छे. २; 
५४।२१। ७-६[२१.या सख" म।गण १च्ुः दण्यन्त ते ४५६१ २५।१, २१०८५४८८ ०८२. ९५१६ 
७१।दी१, तेन॑ स५।१९।> स२ पमस्‌ भण्पाथा सरी वीध। 2. (यिन्‌ २४). मे 9 इतच्‌ 
(०7) समे नयासवुः गीलुवर न्यु, १५द[ति.तव ३५ यिन्‌ २५ १६ समतल ३त।नम्‌ मे 
भणे छे. त्यां 42 धरती भ्युप जद ४. 

न्‌ २६ ९दी>े २।३ ‰तन्‌। पञ्ठना विन्यास उरे सम वितानम्‌ १ गने 
नतु-€थ समित ७२ म।९। पद्यपुभ्प्‌। अस्या छ. 


९५० [मिलत नैज भूयुामा २३६ (यिन २७) ५ ६९ उभ 94 84२ 
०.त। य्‌।२ थरे।ध्‌] सन्नत २।२ ऽल््िप्त व५।य/4 सयेष्डनथाो २य।त्‌। २ ५५४ [स२७६ 
५म(त१। ५१।न त। सेल शयु ५। (गरम पयु सत०्५ दी हे तेये छे. पत्येड वुमन सिमधा 
न डणत्‌। म्‌ ६२ ५।५दीन्‌। ५५६६, सने छत्‌न्‌। वृयत।, नेया २३ मि दम्‌[ ऽर म्‌ 
५५१ २।ध॥ सन्नत | मनद, तेम ०८ उयुलसामे आसन समा सन्‌ अदमाञु २८१ पनथ 
से।७ते। २ (१त।न प६२म। ९-४न्‌। सम्‌ त। भन्नेऽ ॐ यम्य तेते। छ. 

४।५ग॥ २।। 9 8२१। ०८त। (विन।सथ्‌॥। सन्नत्‌। सेड क्िप्त- (स२७-६ ०(तन्‌ २२५ 
(२।नलु ६५९।न्त्‌ यिन २८ न्नेन मणञ्चे, मइल-गी तना मछ पी मेड, क्षियकमध्‌ा, मर 
94२० ०त। ६ म(३५।२ %०€। धरे।ध सेन्बत। म (वताननी ते। से।त' छा नमय न्नेदी मडती 
नथ ] मनश्च इध्यनन। पन्‌ ग्पज्रस ६।२। (नमित शु(न्७र (छ.स, ९९६६) मात्‌ 
(२५।-५ ५२ २५५ मने धयु म।९। (३त।>े/ ता; (७4 ते भदृयन्‌ा म्‌ म (२०८६१ छ); 
५९ ते| पय २।०६। भ्‌ष्‌। ५३। भुञ्त म २।व सण ५२८ वेः २।७स्‌ (सल्पाम्‌।मे 
छथ" ३।५१।। ६।५६। न्नयुभा =, धदीम[ = त६्नान। ५९ म्‌ पेते ५।२ २६५ 18 त।5। ५।२ 
५।५५। मथते। 613, प ६ म्‌¡ १।त५- पयु म मउ चैनान्‌ २5 पी सेड थरे। "धामे 
त{णियामे सामन्‌ यत्त उरते। इ।य्‌ सव्‌। (वित।व ७१ ९।२तम्‌ २ ते । २।१६५९।-त्‌ छे } 


१२१५०-त०८१५।५्‌। सिम्‌यन्‌।, ९ {130 सते यति रिश्त्‌ सिमा तिच्म ४२९ ३२२ 
(२८ २। पथु ॐ १५५घ §रे तदे। मेड ५६।अ ०ति। ये1।6२ वत।4 यिन २८ रद्र ` 
धयो छ. सानी सयनम] सौ १६द्‌ त सराव्था अऽ अववै> खः २े।७।गयुन्‌। येतनथी 
धणञ्त्‌, पूतेन (नारी करी, सर यतुर्‌ छम्‌ गण्डतादुना ५२१५, ` ५ पि्ेष 94 
11२३ येःरत्ा आस ४।६१ भर्‌ 45, खर्‌ नन्‌ मगबुन्व स्तेना यर पननाना, 
०६2], २२ (क्ति. तममना सये०८त्‌, सन्‌ वय्ये दमा देती क्षिप्ते तून ।(२- 
विधा भ्रञस्त्‌। मा म>।२म [विनाननां भूल ते। २।६५810म्‌[ छे; पयु ६५६२ २।०६।२ ३९५ म्‌ 
त। म(न स।म साणू-दध।ञअन ०८गय४्य्‌त (नमदनसडीन्‌। २५५।२। ५य्‌ सेड ४।२ 9ल्‌। २८ 
न्न्य; समे त्‌।अतने। नेग गप्या स्विनाय्‌ निपन्नवेदी सम ६।८्नी ६।यम्‌ २६६, त१।। 
उ५२९॥ ४.५१ ॐभन।म स (युर ५।५द।्‌( [सिद्धी इतारव।मा व ४म।२, यमे २।७[०/३ 
२९४१ 5।म त गर स्युन्‌। २।रसने भीयुनी केम. ५९ नयु २, दे€नाञनी व१२९न्‌ा 


भसूक्न नध २९७ 


(यल्पीये। ५यु सयमे। प।गी अ<। रद न्नव ] मिर२।०८ भिरनार पर खु मेनयल्‌ ॐम उरी 
भये शिल्पमाते। खछनते। समना शमानम्‌ सन्य ठ स्थनेना अग्धर त इरी यञ्च इय्‌, 
५,६२१। २८१४ (व्‌ सन्‌] जच्चन्धर (ता नानी रयन यछ शे ते मानु सुर्४त ५ छे) 


, प्रमी शवान्दीन्‌। स५४।(६न्‌ समे समापतित कत याती उविसा-तेमघ्रस्‌ मा ५२त२- 
५२९ [विष ॐ >(४। वी] 8 ते इवे न्ने, सभे नसुष्वेत म"{६२ २५५२५२4 १०९५।१ 
(२१८५ म[ (ना म।९। १४ (०८न्‌।लय्‌।म( एवन्‌ या ॐ६१।त्‌] ^मेदड नस्ञ १ ०८ लाय ५३ 
8. भूव ऽदिखन। ऽवित १। शण्मा भ ते इते नेमिः 


(९) १५।गय्धीय्‌ इम७स य्(युनी परमा शतन म्यम रयाय, जिरन।रयेत्यपरिपायीमं 
य्‌।ब मास्व समभ२स७ १4६ ६।२। स, १४९८४।८.२. १४३८ स६।२५ (३९य।युनय्‌,म (७६ 
२०२।५ से।। ३६१।त। मरम) वाधा १६४, सने इथी पमल तरह वनता ५६६१, नीये 
भुरण मेरि रे ७६८ 
| ९१ ०२१५।६२।९६ $।९रि२्‌ ।४।६ । 

२५८ (५ ४२६२ १२ ६८५५ १८६ । 

न दीस २६५७ सेतै.श्य सेनतार्‌ । 

(> (दे ५ (५४ ?) (यु नम 
(२५५त(ऽये य्श्च भयय।(र ॥२७॥ 


मड" म्‌ दिर १२५५ सइ उरान्याने।, तेमां सति रान्नम ७२३६ (चनन (ूलदनायड) 
भनार भत) तेम ० नयु पथमा (सदभ्रसादम। २३६) नैदी्च२, २४।५६, यत शतु ० 
११५२१ ऽव््े५५ 2, मरत क स्थान मतान्यु छेते न्नेत, सते स्रमासादयनी विगत समेत ते 
१त५।१ ३३१।ती २४५९ ० 8. 

(२) §०्०यन-त(च५र ५२ (9२१।२ ५२) “लदभी(त६७' १११ म(2ा (१९१२ ((०८न।६य्‌) 
२५६ सधना (भरत रगन्धीय्‌) (त२।०द(२५॥ ५४।९४।२ (०८७६२ (२्‌। 6 पटेथथ्‌। स,१५९१ 
४२।०। > §९त५ ४९ सनन १६ शतडन्‌। यन्तर गे =रययेद्‌ = १.[इ॥ ग्भ्यसेामनी ०८यस।गरे(- 
प।च्याय्‌ भशस्तिमा २ रीते भणे ७.८ 


सवत्‌ १५११ वषे श्री जिनगजसूरि पद्रारंकारे श्रीजिनभद्रसूरि पश्र कार राञ्ये श्रीउज्य- 
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२ मति दिषुद्‌ न्ारात्मञ नाणे प्यानमभां रनीमे ते। जिरनार्‌ परेन भ्रमे ^्म॥र- 
विख२,१ ॐहदु > नदी ज्रान्ति छे! सा प[शरमासम्‌ भदन येशानः, भडमइ५ सन्‌ भल 
०६८> २२१ २५४१४ २.३५ 9. २ ६२१ ७२ ५४६४२ छती, पयु ते नध यष, 
भृश म (६२१ ५।९अ, ४८२७ यने २५४१ ५६२ शतन छे: यते गूढम्‌" ३१न्‌। (&रे।९३' भयु 


२२५ | | म२।२५ ०$१।२(१६।२००बन्‌ समस्य 


५.६२ यतना ३७ १३ छे. माथा मे$ १।त त/ ९१५७० = 8 > (नमता प्रम्‌ यतमे 
धये] इ।द। न्नेमे, । 

२्‌। समस्य) §४तम्‌] १६२म। ०7३१[ रयाय उध्दुड २।[३८५ स७।यथत्‌ थाय छे; मास 
त। मे समयम, ५६२म्‌। शतन भध्यलाम्‌ सते तन्मे यरथुमा, रयाय तीशमानामे मने येत्य 
(२५५२. तीर्थ (६५ (> ९०८१५ भद्र ५६४ ५२१२१२९, सते ते प पल्षायुन्ध 
०५६ न[६न्‌। भ्‌] ॐ छमम्‌। २५५ मर सानतं त विपयम्‌ा[ नवे$ १[२५यअम्‌ 6५० 
(५ भगे 9. २ सौम ते ९५५८ त श्लु" छ ४ १५२७ (५५।२।तरे पूलस, १४) ४।6।दीखे 
८य।प६ शाति (ग्तनेनयुं ७२ ३४ दयन्त भ्र छ: रेभ तपभन्छीय इमइस पत्‌ न[जरनार 
२८५५८२५९] (सा, स", ९१११/१४१८११्‌ न्यु 8 3; 

४७५९० १4॥ऽ तथु४ स(रे चतत (०(२.द ।२८। 

से ० भ्रम।दु २६० गय्छीन रसि" ७२रि- (त्यन्‌ ९२२।२ तीथ ५५८ (8. २.१४५३/ 
पश्रात्‌)म[ भयु मेव ० मेततनतु त्यु छे; न्ने ४ ७१ ५८६८८ छे.र त्य( विरेषम( "(ध्र 
१२० ७२ द्री पयु ।५ छे ; यथ। ; 


से$ (५न।५ १ पूलस) 3। (त १ 50री १२७ 
स नभि २१६ सरी 
तर टेर देन ।९६। 


त ५६४ धपते शवराम्छनी यान्‌। वु्वूती येशत्‌ अपूढ सजरनास्येतवपरिपाटान्मां पयु 
२५ ० ०।त २१४०त्‌/ ५१४६ ॐ& 83: 


०६्तिरि (०९८8 शाति २५५२६ 
२8 ॐ8र थपी§ से ॥३९॥ 


स्‌। पूनसी ४ पूत छरी धयु छता तेनी स्पष्टता भे तपमजन्डीन्‌ मुनिखनी सयनम 
मणे छ. तपगण्छाय्‌ ६५१ स।२२र-िष्य ५९५२ त१[युन्‌( -प्-याथतीत्रमे(धसमम्‌नध (२.१५२१/ 
छ. १४६पोम्‌ मे स्थे सा भद्रता (नमता सम्मद इत्ते ५।प्त्‌ छ. रेमे [४२ ५६४] 
“श्री (>९-६२२(२ सम्म -५००म( ऽदः छ इ (तपागन्छीय) गयय्‌नस्‌। एष्य २८५१२५५२२(२ ५२. 
तेमन समयम्‌ पूथन्सि§ प०८मा रि तथा सधपति त(या१ ५ (गरिनर्‌गि पर्‌ भसिप्च 
४२।०य[ २५ त्य्‌ (मम्मग्रतिष्ड उदरी, सम्मन्प्‌ ऊम्‌ह उद्यं ते शीम्‌ ० स्‌, इशत्‌ सयपे 
छ. ५९.९७ ।५९।०।२३५।(२८२५२ पीथः स।६ समध :* शप९४ छे त्या स त्रमपु (ध्यु; 


तपागच्छाधिराजश्रीरस्नरेखरस्रीणामादे शात्‌ श्रीगिर्नारतीथे 
पूनसिह कोष्ठागारिको महान्त प्रासाद कारयामास । 
तत्र श्रीच्ऋषभदेव' प्रतिष्ठियत्‌ । तत्र बहुखक्षटंकघनव्ययः । 
‰त११(२५९।७।२। भूलसी नस्दोभां वयां शान्तिनाथनो भतिष्डा इवानु उड छे व्या शुसथाद 
(य्‌ >ऽष्सटेव ग€५।यड इनन्‌ १५त इरे 8 र अय २य(त्‌ ६५ ४।२घ्‌ ३५. ५९ ५२६ 
तप(गण्छाय रतने ५२य(२॥ उपदेशा मधये इते। वेधा (३१ इडडत्‌ मज भणे छ. 


५&स्‌&^ भध रथ 


०० पेम भ(त१६२।म१ से।भयौसज्यञचन्य्‌ (ख, १५२२/६.य. १५६८५ धे।द विरेष 
कञत्‌ मयेव] 8. तय] चा भ्रमाय (मधर ३६4 २१ प्रम धयु (३. `*९।२। (२३ 
(गते मेमन साह मशुरमते) युदुवयनथा ०२।२९ ५२9 य. महर भध्यु. तेभ गग्छन्‌।थनत्‌। 
०(रेशथ्‌] [ऋ9 (सैस(िमि भ(तण्छ् ४२५ : यथाः 


श्रपूर्णसिहकोष्ठागारिकनामा महेभ्यट श्म । 
सन्दर बिदरनगरे मान्यः श्रीपातसाहि विभोः ॥८१॥ 
तेन श्रीगुरुबाक्यावजिंतहदयेन नृणाम्‌ । 

व धुरमनाख्य वांधव सहितेन नरेन्द्र मदहितेन ॥८२॥ 
श्रीमद्विरिनारगिराकारि जिनमंदिरं महोत्ंग' । 
जिनकीरतिसूरिराजः प्रतिष्ठित गच्छनाथगिरौ ॥८२॥ 


२ (२६।नथ] ९१४ छ ४ भ(तष्ट्मप मायाय" (कनोतिच(रि ७त।, थी" "२३२ शण, 
२८५ये५२२५(२ यदित इय; समे ५भस्७न।य'्थौ उद्य समस्त तपागस्छना ते समयन्‌। अघम 
२।। ययः भुगग्रध। न्‌ समसन ६६१ इ।य, 


५यशालगयि ४ अतिष्यसेामे (६२१ (निमीयुवुं १५९ मतान वथा. ५यु रयुञषुरन। धस्थु- 
(२९।२१। यत ९, १५०७६.२. १४११५ (भिर२नर-शनु"मय पेम्‌[ इमम्‌ श स्ल्यायुनयश्ना (तनि दय 
४. (नपून्‌सी वसती मतव छ; साधौ सा पूना उइष्दीवु अस्त (०८।६य्‌ ते यथ्‌] ३९२९ ॐ 
१५ १३द। भनी यदुः इशे. य पून -वस्वीन्‌। यूढम-३५न। ५७२ { २।१(त, ५४।२ सन 
अयादि भरन परत "मसतरवस्डीना तयु मेना रखता ३२५२ (यल्पीसनी परिपायीनी 
८३।लगनां इ.छ, गने अस्प१ ५२१२१२९ पथु छ.स. ९४४१९ पतां मनी यूषा इ॥८, पनसी- 
सतीव निमाय पयु ४.२, ९४२१५ यग चठ ययु इच, पूनस-रसजनी §परे २५१६ ३९य।यु- 
जयन म"(२१। 64।२ यम६।१।६न। स्यतत = मडम६२।७->।नय मेसन (७६ समर [सइ स. 
१४८४५/४.९, ९४३८ रेते. नमां पयु भ(त४९१४ ययय ७6 [०८१४ वचस ! > इत 
८य।न्‌म्‌[ चमे ते। ये ० समये (चन४ा (त्रम पूनसारस्डमा यु भरतिष्डा इरी इवानु ध्री 
२४।य्‌ २।] म। ३इत।तु (४५।२५।५ब्‌ म (६२ १२५१य्‌/ ४.स. १४३८५। मन्युं घु, मम्‌ त५। 
३।२।५४ स।५.४] सच ४५।२५५ग्‌ ^" पयु (६२ भूयुः -।०६।अ। [२४ ह ५२ '५९।२ी 
७५, 


म" देम्‌ मम ध्यान्‌ मेये तेवा अठ तस्प इय ता ते युम ञ५१। तस्‌ २० ‰९१। 
| ०य।९६। [९।८ ३२।९६ ([यन्‌ २).५ 

तम नये २५४३ ५४ भक्त वुन्‌। थरे। उदी, तेना पर्‌ १५.३। छदन जय थरा मते नय्ये 
।९। मनन ययु 8।२-०्ना६।२ पलत पय धरना पुष्पमयित्‌ सने प्खरयुश्त येते।७२, भरे 
० मेनमून ५६ ५॥ ३२4 छ, करनी जयुन्‌। पश्रि सास्तन। परमा यतडन। स्वे म §६७र्युषभां 
थ श तेम छ, -५२त२५२९ + 7।>(नी १५(२६। ॐर्‌ साम मेड थर्‌ विरेष्‌ इष्ठ ते चिेष 
५७।4२।५ क्यु 8. 

२६ 


२२९ उ००््यन्तयिरिनी ०१२त२-तस ई 
५।६५॥ । 


१, २. ५, भेयरघयस्र ह, १२।त८१, २-3, (येन १८७८।९७.९. ९८३३), ५, २८६. 

२. से". श्रविश्छयधमः (२, भयान्‌ तीथम्‌ाण-सअइ सा २त।, श्रीयय।य०्य तन्‌ १५१०, 
९।१५ग२ स. १८७८/९४.२, ९८२२, ५, 3६. । 

३. स्थभ्रत अन्थम्‌। मे समद श्रीमती (धानी वेरा स्येन सपाहन, 

४, स". गमे यु(, सरत्‌ १८६८. ५, ३९६. 

५, २०, १, १८२. 

६. पेन शानस्‌।२३ ०६, यम १८०१५, सय ८. 

७, २ $रे।८७द (यिन प्रथम्‌ ० १।२ (२५१.) २।२।अ घ म(य्‌।त न१।मे [भक वा प्‌०2ऽ ३४ 
1978 उत्‌ चला (&्लापष्ट्लप्९, 4०८१०४०० 1944, 7}. 111, एष्ट. १9३. तरी 
७।्यु छ, 
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गिरनार, पुणं सिहवसती ( तथाकथित कुमारविहार, गढमण्डप, सभामदारक वितान, ( प्रायः ईस्वी १४३७ ) 
( यहं एवं पौञ्ले लेख के २९ चित्र 40127 [05६ाणटर्न 1741870 5६८०1६5 ८2781128} के 
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"पा्तिताय्‌ा(-४ल्पलनी कन्‌ यिनेडणा १२ (रेष ५५।९। 
भनि २0५२-६ ०/२ 


९।२त [यन३६(न। घत सम। मेऽ मइ र्वपूथ्युर- ५०५६। समन मन रड्वी सम ६ @६। 
७।२ये.ख२, ॐमिति, यग्राती यिन, यर्‌ स।रतीय्‌ यितमा यभज्च-श रेवीनी 
यिनकषण। मते म।२-य२ येदीनी विनशन, मेम्‌ छः छलं नमे। १३ सेानमूतवम। स्वेदा 
फ (य४५।>। $ (परि १९ शश्व तवे। ६९7 वे सेते मे$ (चष्ट ७९५, भयु 
त।रत२/ वपाम्‌ ०८, प्रशमा मवद छे, न्ने ४ ३/, उम्‌ाअन्त्‌ अ. इ, १५८५ तप्य 
ज [भप 8127437253 म्‌, २। सिन्‌ प्रत्न > वीधी ० छ, त। पयु त भ्रतने। ४/३४ ५६ 
५(२यय्‌ ३२।१न।न्‌ गयुतरीथौ य। §पम्‌ य छ, 


२ भत्‌, श्रीरल्पसजनी तउ भत्‌ छ. ३, 8 ५।४न्तार्टसे तने ५५ दत।या-उल्पस्न३ 
ञव] ६२ २१] छे, यमे माप्य प्यु-ये ० स्यामे तेते सनसीशु, सा मअतनी (२१९५्‌ा 
त (यनी शरी छ. 


३८०८६ से.म. ।५ घरची स इस्तमतनी ४६ १७६ सम्या १४५ छे, सते तेभ[ ५६६ 
११० पृष्टेम्‌[ ३८५२ छ मत ५।४[ प्ष्टमा अलहायावं ३ध। छ, मा भत्‌ सः १४३८ तणा 
ठे, मम्‌ तेन्‌] सत्य पु्पिषा नयता समन्त छे, मत्य्‌ पुभ्पिञ्ज य भभा छ : (इति श्रीकाटि- 


काचायकथानक समाप्त ॥ छ ॥ प्रथात्रं ६१९ । छ ॥ छ ॥ सं. १४३९ आषाढादि ४० बे आषाढ 
छदि १३ शनौ श्रीखस्तरच्छे श्रीजिनोदयसूरिशिष्य श्रीजिनराजसूरिभ्यो सा० तेजासुत साधु धरणा 
साधु कडूजकिन श्रीकल्पपुस्तिका छिलाप्य श्रीसतरुरुभ्यो वाचनारथ" प्रदत्ता ॥ छ ।। 8 ॥” 


स्‌! 6१२, म। पय! प्रधा म पयु मनर्‌ ५३ 88, य भ्रति पार्युना ६५६8. 
न्ने ते मजे सभ्‌ छठ २५४८ इत्तेम्‌ नथी, ५२ प(एपञमा सान्ते। मरतरगच्छीय्‌ २।. 
(@८न२)०/(र १४५। २।६ घरथुः-मे भे२। 86५, द मम्‌ ३२१ परेरे छ. स भन्ते नयुज्तिखा 
२, पुर।त स्वायाय्‌ः (न (८१९०५८१९ स ५ {व “खरतरगच्छपदटरवडी संग्रह्‌ '*५१५{ २५ ५/४ 
इध्ये५ भ्ये छ:- 


“श्री जिनोदयसूरिपद्े पञ्चाशत्तमः श्रीजिनराजसुरिः । तस्य च स. १४३२ फाल्गुन वदि 
षष्ट्यां पाटणनगरे साह धरणकतन'दिमदहोत्सवेन सूरिपद' जातम्‌ । .--स'. १४६१ देवल्वाडाख्ये 
नगरे स्वर्ग' गताः ।।‡ 


। §‹्ते५ परथ ६५४९ स५ २४।य छे ड, ०२७ धरघयु" म ५।९य्‌ > वतनी इ।वे। न्नेहस 
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पु° जम्बुविजयजी हारा सम्पादित 
आचाराङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में स्वीकृत कुछ पाठो की समीक्ला 


के० आर० चन्द्रा 


यह्‌ सवं-विदित है कि आचाराद्ध का प्रथम श्वुतस्कन्ध प्राकृत साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
है । इसकी भाषा भ० महावीर की मूल वाणी है--यह बात यदि सबको स्वीकायं नहीं भी हो, तोभी 
इतना तो सबको मान्य है करि इसकी भाषा भ० महावर की मूल वाणी के साथ बहुत समानता रखती 
है । जतः इस ग्रन्थ मे प्राकृत भाषा का प्राचीनतम रूप उपलब्ध होना चाहिए । परन्तु वतमान 
संस्करणों मे अनेक स्थलों पर भाषा की प्राचीनता विटृप्त सी जान पड़ती है । इसका कारण यह्‌ है 
कि प्राकृत भाषा मे होने वाले सतत परिवतंनों ने इस ग्रन्थ के उपदेशक, अध्येता-आचार्यो, 
व्याख्याकारों एवं प्रतिङ्िपिकारों (लेदियों) को एेसा प्रभावित किया कि ग्रन्थ कौ मूल भाषा में परिवतंन 
आ गये ओर प्राचीनता के स्थान पर अर्वाचीनता प्रवेद कर गयी । पाठकों को सुविधा हो, इसङिए 
समय-समय पर्‌ भाषा के अप्रचक्ित रूप निकाल दिये गये भौर प्रचलति रूप रख दिये गये । 
ग्रन्थ की विविध प्रतियों मे मिलने वाले विमिन्न पाठ इस प्राचीनता-अर्वाचीनता के 
साक्षो है। यह सब होते हुए भी श्राकृत भाषा के विकस का शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक 
अध्ययन करने वारे को इतना तो स्पषटहो जाताहै किकौनसा रूप प्राचीनहै ओौर कौनसा 
अर्वाचीन है । विभिन्न राताब्दियों के ्राकृत भाषा मेँ मिलने वाले शिरारेख इस भाषा के तत्कालीन 
स्वरूप को जानने के लिए हमारे पास अकाट्य प्रमाण है } ध्वनि-परिवर्तन की दष्ट से प्राकृत भाषा का 
विकास सामान्यतः दस प्रकार माना गथा है कि सबसे पहले इसमें संयुक्त व्यज्ञनों का समीकरण हुभा, 
तत्पश्चात्‌ मध्यवर्ती अघोष व्यज्ञनों का घोष एवं घोष व्यञ्जनो का अघोष मे परिवर्तन हुजा ओर 
अन्त मे मध्यवर्ती व्यज्नों का छोप हुमा । विभक्तयो एवं प्रत्ययो मे भी कमः परिवतंन आये, जिन्हे 
प्राकृत भाषा के एतिहासिक विकास का कोर भी अध्येता अच्छी तरह से जानताहै। इसी 
भाषायी विकास या परिवर्तन कों ध्यान मे रखकर आचाराद्धः के प° जम्बू विजयजी द्वारा सम्पादित 
संस्करण की यह समीक्षा की जा रही है । इसके फलस्वरूप एेसा प्रतीत होता है कि अभी भी आचा- 
राङ्क के एक एेसे नये संस्करण की आवश्यकता है, जिसमे उपलन्ध प्रतो के आधार पर अनेक पाठ 
बदले जा सकते है, जो भाषा की प्राचीनता को सुरक्षित रखने में सहायक हैँ । 


१. अर्धमागघी आगम साहित्य के अनेक संस्करण प्राप्त हँ | उसी भ्रकार आचाराङ्ग के भी अनेक संस्करण 
प्रकादित हृए है, परन्तु उन सबमें जर्मनी ये प्रकाशित शु्गिग महोदय का, आगमोदय समिति द्वारा 
प्रकाशित पू० सागरानन्दसुरिजी का, जेन विद्वभारती द्वारा प्रकाशित मुनिश्री नथमल्जीकराएवंश्री 
महहवीर जन विद्यालय द्वारा प्रकाशित प° जम्तूविजयजी का-ये चार संस्करण महत्वपूर्णं माने जाते है । 
इनमें से प्रथम भौर अन्तिम संस्करण मेही विभिन्न प्रतियों से पाठन्तर दिये गये हैँ, जबकि अन्यदोमें 
पाठान्तर नहीं दिये गये है । अन्तिम संस्करण आधुनिकतम संस्करण होने से उसकी ही यहाँ पर समीक्षा 
कोजारहीहं। 

१ 


है, 


के० आर० चन्द्रा 


प्रस्तुत समीक्षा ग्रन्थ की भाषा की प्राचीनता को कायम रखने में कितनी उपयोगी बन सकती 
इस पर विद्वानों को विचार करना है । यहाँ पर प्रस्तुत किये गये सुञ्लाव स्वीकार करने योग्यै 


या नहीं, उन पर विद्वानों की भालोचना हो, इसी उदेश्य से यह्‌ अध्ययन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 
आशा है, विद्वान्‌ अपने-अपने विचार प्रकट करेगे, जिससे प्राचीनं ग्रन्थो के मू भाषायी स्वरूप 
को सुरक्षित रखा जा सके | 


५ 


श्री जम्ब्‌विजयजी हारा स्वीकृत पाठो को समीक्षा 


ध्वनि-परिवतंन- 
(क) प्राचीन रूप स्वीकृत किया गया है, चाहे वह प्राचीनतम प्रत में नहीं मिता हो । 
१. अविजाणए ( सूत्र १०, पु ४ पं० १; पाठान्तर--अवियाणए ) 
२. परिपंदण ( सूत्र ७, पु०३, पणर सूत्र ५१, पु० १३, पं०<; सूत्र ५८, पु १५. पं०१; 
पाठान्तर-परियंदण ) 
३. गुणासाते ( सूत्र ४१, प° ११, पं० १; पाठन्तर--गुणायाए्‌ ) 
४. पडिसंवेदयति ( सूत्र ६, पु० ३, पं० ७; पाठान्तर--पडिसंवेदेति, पडिसंवेएइ ) 
५. पवेदितं ( सूत्र २६, पु० ७, प° शद; पाठान्तर-पवेतियं } 
६. अधेदिसातो ( सूत्र १, पु १, पं० १४; पाठान्तर--अहेदिसातो ) 
७. खेत्तण्णे ( सूत्र ३२, पु० ८, पं० १५; पाठान्तर-- खेतण्णे, खेअन्ने, खेयन्ने ) 
८. पिच्छाए ( सूत्र ५२, प° १३, पं० १७; पाठान्तर--पिकछाए ) 
९. पृच्छाए ( सूत्र ५२, पृ ° १३, पं० १७; पाठन्तर--पृंाए ) 
(ख) कभी-कभी कागज की एक मात्र अर्वाचीन प्रत से प्राचीन रूप लिया गयादहै। 
१. अपरिणिन्वाणं ( सूत्र ४९, पृ १२, पं० १७; मात्र ला° प्रत का पाठ; ( पाठान्तर 
--अपरिणेन्वाणं ) 
(ग) पद-रचना । 
१. विजहित्ता ( सूत्र २०, पु ६, पं० ११; पाठान्तर--विजहित्तु } 


२. कभी-कभी अर्वाचीन रूप स्वीकृत किया गया है, जवक्रि प्राचीन प्रतो एवं चू्णि मँ प्राचीन 


रूप मिता है । 

१. कप्पद्‌ णे कप्पद्र ( सूत्र २७, पु ८, पं० १ ) यह्‌ पाठ ताडपत्रीय जे० प्रत ओर कागज की 
अर्वाचीन प्रतो मे मिक्ता है । 

२. कप्पति णे कण्पइ्‌ ( यहु पाठ प्राचीन प्रतो एवं चूणि मे मिक्ता है, लेकिन उसे छोड़ दिया 
गयादै।) 

३ सहसम्मुडयाए (सूत्र २, पु २, पं० ४) पाठ स्वीकृत है, जबकि चूणि कां पाठ सहसम्मुतियाए 
ओर सं° शां० का पाठ 'सहसम्मुदियाए' छोड दिया गया है | 





१. 


आगमो कौ मूक भाषा कितनी बदल गयी है, इसको जानने के लिए देखिए-पू° मुनि पुण्यविजयजी हारा 
सम्पादित “कल्पसूत्र कौ प्रस्तावना, पृ० २३ से ७, सारामाई मणिलाल नवाब, महमदाबाद, १९५२ । 


आचाराङ्घ के प्रथम श्ुतस्कन्ध में स्वीङृत कुछ पाठो की समीक्षा ३ 


३. कभी-कभी अर्वाचीन रूप स्वीकृत किया गया है, चाहे वह्‌ चगि एवं अर्वाचीन कागज कौ 
प्रतो का पाठ हो) 
१. मंदस्स अवियाणभो ( सूत्र ४९, पु० १२, प° १५, प्रत ह° १,२.२३ एवं चूणि ) 
जबकि प्राचीन प्रतो शां०, खे०, खं० एवं जै° मे मंदस्साविजाणतो' पाठ मिलता है । यदि 
एेसा पाठ मिलता हो, तो उसे मंदस्स अविजाणतो' करने मे क्या दोष है । लिपिकायो को भूकसे भी 
सन्धि कर दी गयी हो] (शुत्रिग के संस्करण मे चूणि एवं प्राचीन प्रत का 'मंदस्स अविजाणओः 
पाठ ( पु ५, पं० ४} स्वीकृत किया गयाहै।) 
४. कभी-कभी चूणि मे मध्यवर्ती मूल व्यञ्जन के मिलने पर भी उसका खोप स्वीकृत किया 
गया है । 
(१) उववाइए ( सूत्र १, पु० २, पं० २) ( चूणि-पाठ--उववाविए ) 
(२) सहसम्मुहयाए ( सूत्र २, पृ० २, पं० २) ( चूणि-पाठ-सहसामुतियाए ) 
प्राचीन रूप ही ग्रहण करना या ॒चूणि एवं प्राचीन प्रतो मे उपर्ब्ध रूप ही प्रहूण करना या 
चूणिके ही प्राचीन रूप को प्रहुण करना--एेसा कोई नियमित विधान इस संस्करण में अपनाया गया 
हो, एसा प्रतीत नहीं होता । अर्वाचीन प्रतो से अर्वाचीन रूप भी ग्रहण किये गये हैँ । एेसी अवस्था में 
किसी भी प्रत मे यदि प्राचीन रूप मिलता हो, तो भ० महावीर के समय एवं प्राकृत के तत्कालीन 
रूप को ध्यान में रखते हुए प्राचीन रूप क्यों नहीं अपनाये जाने चाहिए ? क्योकि अर्वाचीन प्रतो के 
सामने आदश प्रत तो इससे भी प्राचीन ही रही होगी) एेसी भी सम्भावना नहीं की जा सकती कि 
अर्वाचोन प्रतों मे जानवृज्ञकर रूपों को प्राचीन कर दिया गया हो । यदिएेसा होतातो सभी रूपों 
को प्राचीन क्यों नहीं कर दिया जाता, कभी-कभी तो प्राचीन प्रतो में भो अर्वाचीन एवं प्राचीन रूप 
दोनों ही एक साथ मिलते हे । 
यहाँ पर इस दुष्ट से प्रस्तुत श्रीजम्बूविजयजो के संस्करण के कुछ पाठो की समीक्षा की जाय, 
उसके पहर शुत्रिग महोदय द्वारा स्वीकृत कयि गये कुछ पाठो कौ समीक्षा करना भी उपयोगी 
सिद्ध होगा । 
शुज्िग के कुछ पाठो का विश्लेषण ( आचाराङ्ख-प्रथमश्नुतस्कन्ध ) 
१. प्राचीन रूप स्वीकृत, भके ही अर्वाचीन प्रतो मे मिते हों । 
स्वीकृत--णिव्वाणं, परियावेण 
अस्वीकृत-( णेव्वाणं ), ( परियावेणं ) 
२. प्राचीन रूप अस्वीकृत, भरे ही अर्वाचीन प्रतो मे मिलते हों । 
अस्वीकृत--( पडिसंवेदयइ ), ( समुदाय ), ( खेत्तण्णे ) 
स्वीकृत-पडिसंवेएद, समुद्राए, खेयण्णे 
जबकि प° जम्बूविजयजी ने अपने संस्करण में इन जगहों पर प्राचीन रूप स्वीकृत क्ये है-- 
पडिसंवेदयति, चेत्तण्णे ( संदी० प्रत मे शुद्ध पाठ मिलते है, एेसा कह्ने से उसका समुदायः 
पाठ उनके ( जम्बू° ) किए स्वीकायं हो जाता है । ) 


३. 


के० आरण चन्द्रा 


प्राचीन रूप अस्वीकृत, भले ही प्राचीन प्रत मे मिता हो । 
अस्वीकृत --( जीवा अणेगे ) 
स्वीकृत--जीवा अणेगा 


(श्री जम्बूविजयजौ के अनुसार संदी० मे मिलने वाला शुद्ध पाठ *अणेगे' लिया जाना चादिए) 
[ इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि अर्वाचीन प्रतो में भी प्राचीन रूप मिक्त हैँ । ] 
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१०, 


(५९ 


अर्वाचीन प्रत ओौर चि में प्राचीन रूप मिलते हुए भी उसे छोड़ दिया गया है । 
अस्वीकृत--( अखेत्तनने ) 
स्वीकृत--अखेयन्ने 


. प्राचीन प्रत एवं चू्णि मे अर्वाचीन खूप प्राप्त होते हृए भी उसे ही लिया गया है । 


स्वीकृत--घायमीणे, समणुजाणमीणे 
अस्वीकृत--( घायमाणे ), ( समणुजाणमाणे ) 


` चूणि एवं प्राचीन प्रत का पाठ छोड दिया गया है । 


अस्वीकृत--( अस्सायं ) 
स्वीकृत --असायं 


. चूण एवं अर्वाचीन प्रत का पाठ छोड दिया गया है | 


अस्वीकृत--( अवियाणषए ), ( पिजञ्छाए ) 
स्वीकृत-अविजाणए, पिच्छाए 


- मात्र चूणिमें प्राचीनस्पहोतो छोड़ दिया गया है । 


अस्वीकृत--( अकरणीयं ), ( अनित्ियं ),` ( सोतपण्णाणेहि ) 
स्वीकृत--अकरणिज्जं, अनिच्चियं, सोतपण्णार्णेहि 
अस्वीकृत--( परिहायमाणहि ) 

स्वीकृत-परिहायमाणेहि 


, चूणि की प्रतों में गर्त रूप भी मिलते हैँ । 


पवुच्चई ( पवुच्चइ्‌ ) ( शु्रिग ) 

मंता ( मत्ता ) ( जम्बू०, शुज्गिग ) 

हिसिस्थु ( हिसिसु ) (जम्ब्‌०, शुब्रिग ) 

चूणि की प्रतो मे अर्वाचीन रूप भी मिलते हैँ । 

आरंभमोणा ( आरभमाणा ), परिन्नाए ( परिन्नाय ) ~ 

अविथाणए ( अविजाणए ), पिज्छाए ( पिच्छाए ) 

लोयं ( लोगं ); [ जम्ब्‌०, संस्करण ] 

[ इससे यह सिद्ध होता है कि चू्ि मे सदैव प्राचीन भौर शुद्ध रूप ही मिलते हो, एेसा 
नियम नहीं है । ] 

विविध सम्पादकों के व्यि एक ही पाठ उपलब्ध सामग्री एवं विविध प्रतो के अनुसार 
प्राचीन या अर्वाचीन हो सकता है । 


जयदाय नयः 
१. श्री जम्बूविजयजी ने अगितियं' पाठ स्वीकृत क्रियाहं। 


आचारां के प्रथम शरुतस्कन्ध में स्वीकृत कुछ पाठो की समीक्षा ५ 


'पिच्छए" पाठ श्री जम्बूविजयजी के किए आचा० कौ प्राचीनतम ताडपत्र एवं चूणि का पाठ 


है, जबकि शुत्रिग के लिए आचा० की अर्वाचीन प्रत एवं चूण का पाठ है। 


१९ 


१३. 


१४. 


चूणि की विभिन्न प्रतो मे विभिन्न पाठ मिलते हैँ । 
पन्नार्णेहि ( गु° ), पण्णाणेहि ( जम्ब्‌० } 
अलग-अलग सम्पादकों दारा अलग-अरग पाठ स्वीकृत किये गये है- 
शु्रिग--"वियहिततु' प° ३, पं० १०, पडिसंवेरुड, पु० १, पं० १८ 
जम्ब्‌ू-'विजहित्ता' पृ० ९ पं० २०, पडिसंवेदयत्ति, पु० ३, पं० ७ 
रुत्रिग--समुदुय, लेयण्णे, अणेगा, अनिच्चयं 
जम्बू- समुदाय, खेत्तण्णे, अणेगे १, अणितियं 
एक ही सम्पादक ने ध्वनि-परिवतंन के नियमों के अनुसार कभी प्राचीन तो कभी अर्वाचीन 
रूप स्वीकार किया है-- 
शुब्रिग-अविजाणए्‌ प° २, पं० ३; ( पाठान्तर अवियाणए' ) 

वियहित्तु प° ३, पं० १०; ( पाठान्तर 'विजदहित्ता' } 
अब हम पुनः पू जम्बूविजकजो के संस्करण के पाठो कौ समीक्षा करेगे। 


श्री जम्बुविजयजी द्वारा स्वीकृत पाठो को समीक्षा 
वे सन्दभं जिनमे प्राचौन प्रतो मे मध्यवर्ती मूल व्यञ्जन सुरक्षित होते हुए भी उसका परि- 


वतित रूप स्वीकृत किया गया है : - 


१. 


मूर अघोष के बदले घोष व्यञ्जन स्वीकृत 


( के ) एसि ( सूत्र १, १४, २५, पाठान्तर-एकेसि ) 

( ख ) रोगावादो ( सूत्र ३, पाठान्तर कोकावादी, पुरानी प्रत शां०मे छखोयावादी' भी 
मिलता है । ) 

( ग ) रोगंसि ( सूत्र ८,५, पाठान्तर-छोकंसि ) 

( घ ) रोगं ( सूत्र २२, पाठान्तर-खोकं ) 

(ङः ) एमे ( सूत्र १२, पाठान्तर--एके ) 





१. श्रौ जम्बूविजयजी को यह पाठ स्वीकायं ह, जो शंदी प्रत में मिल्ताहै। 
२. ेषा जशूरो नहीं है किं मध्यवर्ती क' के लिए ग" वालापाठही स्वीकृत किया जाना चाहिए । कःकी 
यथावत्‌ स्थिति, उसका घोष या लोप (या य' श्रुति ) ये तीनों पाठ इस ्रन्थमें लिए येह । 
जैसे - । 
{अ ) एकयरं ( सूत्र ९६ ), णिकरणाए ( सूत्र ९७ ), प्करेति ( सूत्र ६२) 
(ब) एगेसि (सूत्र १), भणेग ( सूत्र ६), आहारग ( सूत्र ४५), लोगंसि ( सूत्र ५) 


(क ) लोए ( सूत्र १०), पत्तेयं ( सूत्र ४९ ), उदय ( सूत्र २३) 


[ सूत्र ५२ में एकी शब्दकेदो रूप एक साथ मिलते हं वधेति, वहति । सूत्र ३३ में "सता" भौर 
'सदा' दोनों रूप एक साथ भिल्ते है । ] 


५, 


के० आरण चन्द्रा 


मूर घोष व्यञ्जन के बदले में अघोष, व्यञ्जन का त्याग एवं कोप का स्वीकार-- 

( क ) आयाणीयं ( सूत्र १४, ३६, ४४, ५२, पाठन्तर--आताणीयं ) 

( ख ) पवयमाणा ( सूत्र १२, पाठान्तर-पवतमाणा ) 

मूल अघोष व्यञ्जन का घोष अस्वीकृत, परन्तु लोप स्वीकृत- 

( क ) उववादइए ( सूत्र १, २, पाठान्तर -उववादिए ) 

( ख ) सहसम्मुहयाए ( सूत्र २, पाठन्तर-सहसम्मुदियाए ) 
[ दिगम्बरो के प्राचीन शास्त्र की भाषा शौरसेनी है ओर उसमें (त' का द' पाया 
जाताहै। त'ःकालोपतो बहुत बादमें हुआ है। अतः शवेताम्बरों के अधंमागधी 
आगम की भाषा क्या दिगम्बरो के आगमो से भी पञश्चात्‌कालीन मानी जानी चाहिए ? ] 

मूल व्यञ्जन के बदले मे लोप स्वीकृत-- 

क. सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ ( सूत्र २, पाठान्तर--सब्वातो वा दिसातो 

सम्वातो अणुदिसातो ) † 

ख. अविधाणओ ( सूत्र ४९, पाठान्तर -अविजाणतो ) 

ग. कप्पद्‌ णे कप्पड्‌ णे पातुं ( सूत्र २७, पाठान्तर--कप्पति णे कप्पद्‌ णे पातुं ) 

घ. सहसग्युदयाए ( सूत्र २, पाठान्तर--सहसगगुत्तियाए ) 

ड. अहु ( सूत्र ४१, पाठान्तर--अधं ) 

प्राचीन के बदरे अर्वाचीन रूप ( शब्द का ) स्वीकृत- 


१. 


त श्रुति का प्रष्नः- मध्यवर्ती 'त' एवं थ' का क्रमशः "दः एवं धव' मेँ बदलना शौरसेनी एवं मागधो 
भाषा कां लक्षण माना गया है । यह प्रवृत्ति महाराष्ट प्राकृत में होने वले छोप से प्राचीन मानी गयी 
है। पैश्ाची प्रहृतमें द'का^तः में परिवर्तन होता है ओर यहं भ्रवृत्तिभी लोपसे प्राचीन मानी 
गयीदहै। द" के त' में होने वले परिवर्तन एवं मध्यवर्ती त' को सुरक्षित रखने वाली प्रवृत्ति को "त" 
श्रुति नहीं कहा जा सकता । इन दो व्यञ्जनो के मतिरिक्त अन्य मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यल्जन कै स्थान पर 
यदि तः भाताहोतोउसे हौ 'त' श्रुति कहा जायगा । जतेः--घम्मतं ( धर्मकमू, सूत्र ४५ ), उपवादिते 
( उपपातक, सूत्र २) नादिता ( बाह्यका, सूत्र ५६) इत्यादि प्त श्रुति के उदाहरण हैं । सता 
( सदा, सूच ३३ ), पवतमाण ( अ्रवदमान, सूत्र १२ का पाठान्तर ) इत्यादि "त ्ुति के उदाहरण नहीं 
माने जागे, परन्तु घोष व्यञ्जन का अघोष में परिवतंन माना जायेगा । ४ 
{ इधर इतना भौर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पू० जम्बूविजयजी ने "तहा भौर जहा" के बदले 
ताडपत्रोय प्रतो भौर चूर्ण में मिरे वाङ तधाः भौर जधा' को छोड दिया हं भौर उनके पाठान्तर भी 
क्वचित्‌ ही दिये ह ( देखिए प्रस्तावना, पृ ४४ ) । एसा करके उन्होने प्राचीन रूप छोड दिये हैं भौर 
उनके बदले में अर्वाचीन रूपो को स्वीकार किया ।] 
सूत्रनं. १मेओ एवंतो ( पंचमो एकवचन की विभक्ति ) दोनों रूप एकं साथ स्वीकृत किये गये है । 
सूत्र स, २ मे 'पुरत्थिमातो दिसातो' में दिसातो' का स्वीक्ृव पाठ किसीभी ताडपत्रीय प्रतका 


पाठ नहीं! इसी तरह भागे इसी सूत्र में 'हइमाभो दिस्ामो' के बदले मे कागज की जै० प्रत का षाठ 
सु 


'इमातो दिसातो' क्यों छोड़ दिया गया ह ? 


आचाराङ्खं के प्रथम श्रुतस्कन्ध में स्वीकृतं कुछ पठों को समीक्षा ७ 


क. अद्िमिजाए" ( सूत्र ५२, पाठान्तर--अद्धिमिज्जाए्‌ ) 

प्राचीन के बद अर्वाचीन रूप ( पद ) का स्वीकृत-- 

क. पण्णाणेणं * ( सूत्र ६२, पाठान्तर-पण्णाणेण ) 

ख. समुदाए ( सूत्र १४, २५, ३६५ ४०, ४४, ५२, ५९एवं ७०, ९५, १९३ में भी कुछ स्थलों 
के पाठान्तर 'समुदराय' संदी०-प्रत को शुद्धतम माना गया है, उसमे भी समुद्राय पाठ 
मिक्ता है । ) 

ग. अणुपव्वीए (सूत्र २३०, पृ० ८४, पं० १३, पाठान्तर--अणुपुव्वीयं; प्राकृत के व्याकरणकारों 
ने इस य" विभक्ति का उल्रेख नहीं किया है, परन्तु प्राचीन प्राकृत साहित्य में ' विभक्ति 
के कितने ही उदाहरण भिकते हैँ ओर पालि भाषा मे यह्‌ प्रचलित विभक्ति है । ) 

ठेहिए की गर्तो से कभी-कभी भ्रम होने से पाठ बदर गया ह ओर प्राचीन विभक्ति के बदले 

अर्वाचीन विभक्ति अपनायी गयी हो, एेसा स्पष्ट प्रतीत होता है । 

क. अण्णयरम्मि ( सूत्र ९६, प° २८, पं० ११, पाठान्तर--अण्णयरसि ) 
यह्‌ पाठान्तर शुत्रिग महोदय द्वारा दिये गये प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रतं ओर चूण 
मे भी उपलन्ध है । प्रतो में स्सि' के बदङे भम्मि' की भ्रान्ति होती है, यदि अक्षर 
स्पष्ट नहीं हो । उदाहरण के तौर पर 'संपमारए" ( जम्बू्‌° सूत्र १५, प° ५, प° १७ एवं 
शुक्रिग० पु० २, पं० ३० ) के बदले मे शु्रिग के संस्करण मे एवं प्राचीनतम ताडपत्र की 
प्रत में संपसारए' पाठ मिता है ओर हिसिसु ( अर्थात्‌ "हिसिम्सु' ) के बदलेमे चूण 
"हिसिस्सु' ( जम्ब्‌० सूत्र ५२, पु० १४, पं० १ ) पाठ भिर्ता है । 





. स्वीकृत “भिजाए" के बदले “मिज्जाए' रूप प्राचीन है, जबकि इसी सूत्र नं. ५२ में पिछाए, पुंखाए' 
के बदरे मेँ "पिच्छाए्‌, पुच्छाए" खूप स्वीङृत किये गये है, तब फिर 'मिज्जाए" रूप क्यों छोड़ दिया गया ? 
. तृतीया एकवचन को-एण विभक्ति-एणं से भ्राचीन है ओौर यह एण विभक्ति प्राचीनतम प्रत में मिलती ह। 
. यह जरूरी नहीं कि सभौ जगह एक हौ रूप प्रयुक्त हुभा हो । खं० दे० ३ एवं ला° प्रतो में "समुदाय 
मिर्ता है भौर सूत्र नं. ७०मेंतो संदीण प्रतमें भीसमुदायहौ मिलता) संदी° प्रत शुद्धतम मानी 
गथी है ( देखिए पु० ४१६ ) । 


रामपत्त या रामगुत्त ¦ सूत्रकृताङ्ग के सन्दभं में ? 


सागरमल जैन 
मधुसुदन टाको 


सूवरकृताङ्ग के तृतीय अध्ययन में कुछ महापुरुषों के नामों का उल्लेख पाया जाता है 1 उनमें 
रामगुत्त ( रामयुत्त ) का भी नाम आता है 1 डा° भागचन्द्र जेन भास्कर" ने “सम्‌ एथिकल 
आस्पेकट आफ़ महायान बुद्धिज्म एेज डिपिकटेड इन सूत्रहृता ङ्ग" नामक अपने निबन्ध मे सूत्रकृताङ्ख मे 
उल्लिखित रामगुस की पहचान समुद्रगुप के ग्येष्ठ पुत्रके रूपमे की है ।२ समुदरगु् के ज्येठपत् 
रामगुस ने चन्द्घरभ, पुष्पदन्त एवं प्रदप्रम की प्रतिमां प्रतिष्ठित करवाई थीं, इस तथ्य क पुष्ट 
विदिशा के पुरातास्विक सङ्ग्रहालय मे उपलब्ध इन तीथंङ्करों की मूतियों से होती है ।* इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि रामगुप्त एक जैन नरेश था, जिसकी हत्या उसके ही अनुज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 
कर दी थी । किन्तु सूत्रकृताङ्ध मे उतल्किखित रामगुप्त की पहचान गुस्-सम्राद्‌ समुद्रगु् के पृत्र राम- 
गुप्त से करने पर हमारे सामने अनेक प्रन उपस्थित होते है । सबसे प्रमुख प्रन तो यह है कि इस 
माधार पर सूत्रकृता् की रचना-तिथि ईसा की चौथी शतान्दो के उत्तराद्धं एवं पांचवीं शती के 
र्वादधं तक चली जाती है, जबकि भाषा, शेली एवं विषयवस्तु सभी आधारं पर सूत्रकृताङ्ख ईसा पूवं 
की सचना सिद्ध होता दहै।* । 

सूत्रकृताङ्क मे उल्लिखित रामगुप्त की पहचान समुदरगुप्त के पृत्र से करने परया तो हमें सूत्र 
कृताङ्ग को परवर्ती रचना मानना होगा अथवा फिर यह स्वीकार करना होगा कि सूत्रकृताङ्ख में 
उल्लिखित रामगुप्र समुद्रगुप्तका पत्र रामगुप्त न होकर कोई अन्य रामगुप् द । हमारी दृष्टि मे यह दूसरा 





१, भहंसु महापुरिसा पुच्विं तत्तत्तवोधणा । 
उदएण सिद्धिमावन्ना तत्य मंदो विसीयति ।1 
अभुंजिया नमो विदेही रामगुत्तेय भुजिया 
बाहृए उदगं मोच्चा तहा नारायणे रिसी 
आसिक देविले चेव दीवायण महारिसी 
पारासरे दमं भोच्वा बीयाणि हरियाणि य । -सृत्ङृताङ्ख, १.३.४.१-२ 

२. 8006 117१681 4576५48 ०१ 1481129202 एए तप्पा 28 36ददन्त्‌ [प तल = ऽण्ढ्पि- 
१६०६४, 2०८ 2 ( यह केख 4411 10013 ऽल्ाणंणडा 07 271 एणतठात§ 370 14212 #802- 
एन, ० एः 97 एष्व अप्त, 8. प्त. ए. पिण्ड. 10 13, 1984 मे पड़ा 
गयाया।) 

३. भगवतोर्टतो चन्दरभ्रभस्य प्रतिमेयं कारिता 
महाराजाधिराज शी रामगुप्तेन उपदेशात्‌ । 

४. जैन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-१, प° ५१-५२ तथा सेक्रेड बुक्स॒ आफ दी ईस्ट, भाग-२२, 
प्रस्तावना, पु० ३१। । ~ । 


रामपुत्त या रामगुत्त : सूत्रकृताङ्खं के सन्दभं में? ९ 


विकल्प ही अधिक युक्तिसद्धत है । इस बात के भी यथेष्ट प्रमाण हैँ कि उक्त रामगुप्त कौ पहचान इसि- 

भासियादं के रामपुत्त अथवा पाकि साहित्य के. उदकरामपुत्त से की जा सकती है, जिनका उल्केख 

हम अगे करेगे । 

सवंप्रथम हमे सूत्रकृताद्ध मे जिस प्रसद्ध मे रामगुप्त का नाम आया है, उस सन्दभं पर भी 
थोडा विचार कर छेना होगा । सूत्रकृताङ्घ मे नमि, बाहुक, तारायण ( नारायण ), असितदेवल, 
देधायन, पाराशर आदि ऋषियों को चर्चा के प्रसद्ध मेही रामगुप्तकां नाम आया है ।* इन गाथाओं 
मे यह्‌ बताया गयाहै कि नमि ने आहार का परित्याग करके, रामगुप्त ने आहार करके, बाहुक भौर 
नारायण ऋषि ने सचित्त जल का उपभोग करते हुए तथा देवल, दैपायन एवं पाराशर ने वनस्पति 
एवं बीजों का उपभोग करते हए मुक्तिलाम प्राप्त किया । साथ ही यहाँ इन सबको पूवंमहापुरुष एवं 
लोकसम्मत भी बताया गया है । वस्तुतः यह समग्र उल्लेख उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, 
जो इन महापुरुषों का उदाहरण देकर. अपने शिथिलाचार की पुष्टि करना चाहते हैँ । इस सन्दर्भ 
मे ““इह॒ सम्मता" शब्द विशेष द्रष्टव्य है । 

यदि हम “दह सम्मता" का अर्थं--जिन-प्रवचन या अहुत्‌-प्वचन में सम्मत-एेसा करते, तो 
हमे यह भी देखना होगा कि अरहत्‌-प्रवचन में इनका कहां उल्लेख है ओर किंस नाम से उल्लेख है ? 
इसिभासिथयाद्‌ मे इनमे से अधिकांश का उल्लेख है, किन्तु हम देखते हैँ कि वहां रामगृप्त न होकर 
रामपृत्त शब्द है 1* इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि सूत्रकृताद्ध मे उल्लिखित रामगुत्त समुद्रगुप् का पुत्र 

न होकर रामपृत्त नामक कोई अहंत्‌ ऋषि था । यहाँ यह भी पर्न स्वाभाविक रूप से उठाया जा सकता 

है कि यह रामपृत्त कौन था ? पाकि साहित्य में हमे रामपृत्त का उल्लेख उपलन्ध होता है । उसका 

पुरा नाम 'उदकरामपुत्त' है । महावस्तु एवं दिव्यावदान मे उसे उद्रक कटा गया है । अङ्खुत्तरनिकाय 
कै वस्सकारसृत्र मे राजा इत्छेय के अद्धरक्षक यमक एवं मोग्ग को रामपुत्त का अनुयायी बताया 
गया है ।* मज्न्िमनिकाय, संयत्तनिकाय ओर दीघनिकाय मे भी उदकरामपृत्त का उल्लेख है ।* 
जातक मे उल्लेख है कि बुद्ध ने उदकरामपृक्त से ध्यान की प्रकिया सीखी थी । यद्यपि उन्हने उसकी 
मान्यताओं की समालोचना भी की है-फिर भी उनके मन मे उसके प्रति बड़ा आदर था गौर ज्ञान- 
प्रापि के बाद उन्हं घमं के उपदेश-योग्य मानकर उनकी तलाश की थौ, किन्तु तब तक उनकी मृत्यु 
हो चुकी थी ।९ इन सभी आधारो से यह स्पष्ट है कि सूत्रकृताङ्ख मे उर्लिखित रामपृत्त ( रामगुत्त ) 

१. सूत्रकृताङ्खं १.३. ४ २-३। 

२. एते पुव्वं महापुरिसा आदिता इह सम्मता । 
भोच्चां बीभोदगं सिद्धा इति मेयमणुस्सुम ॥ --सूत्रकृताङ्ग, १. २३. ४. ४। 

३. रामपुत्तेण अरहता इसिणं बुहतं । --इसि मासियाईं, २३ । 

४, ये समणे रामपुत्तं मभिप्पसन्ना --अङ्गुत्तर निकाय, ४।१९।७ 

५. मज्द्िम निकाय, २।४।५; संयुत्त निकाय, २३४।२।५।१० । 

६. अथ खो भगवतो एतदहोसि--“कस्स नु खो महं पठमं घम्मं देसेय्यं ? को हमं धम्मं खिप्पमेव जआाजा- 
निस्सतीति ? अथ खो भगवतो एतदहोसि-““जयं खो उद्दको रामपत्तो पण्डितो व्यत्त मेधावी दौघरत्ं 
अप्वरजक्षवजातिको; यन्न्‌नाहं उद्दकस्स रामपृत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, सो इमं धम्मं चिप्पमेव आजानि- 
स्वतीति । जयं खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि--“जमिदोसकाकंकतो, भन्ते, उद्दको राम- , 
पत्तोति । भगवतो पि खो जाणं उदपादि । अभिदोसकालंकतो उद्दको रामपुत्तो"ति ।--महावरग, १।६।१० 
४, 


१० सागरमल जैन, मधुसुदन ठको 


वस्तुतः पालि साहित्य मे बाणत उदकरामयृत्त ही है --अन्य कोई नहीं । उदकरामपुत्त की साधना- 
पद्धति ध्यान-प्रधान ओर मध्यममार्गी थी, एेसा भी पालि साहित्य से सिद्ध होता है । सूत्रकृताद्ध 
मे भी उन्हे आहार करते हए मुक्ति प्राप्त करने वाला बताकर इसी बात की पुष्टिकी गर्ह कि 
वह कठोर तप साधना का समथ॑क न होकर मध्यममागं का समर्थंकथा। यही कारणथा कि बुद्ध 
का उसके प्रति ज्ुकाव था । पुनः सृत्रकृताङ्ख मे इन्हे पूवंमहापुरूष कटा गया है । यदि सूत्रकृताद्ख के 
रामगुप्त की पहचान समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्तसे करते हैँ तो सूत्रकृताङ्ध की तिथि कितनी भी अगेके 
जायी जाय, किन्तु किसी भी स्थिति में वहु उसमे पूर्व॑कालिक ऋषि के रूप में उल्ल्ित नहींहो 
सकता । साथ ही साथ यदि सूत्रकृताद्ध का रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुपत है तो उसने सिद्धि-प्राप्ि 
की, एेसा कहना भी जेन दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी तक जैनं 
मे यह्‌ स्पष्ट धारणा बन्‌ चुकी थी कि जम्बू के बाद कोई भी सिद्धि को प्राप्न नहीं केर सका है, जबकि 
मूर गाथा मे सिद्धा' विलषेषण स्पष्ट है । 

पुनः रामगृप्त का उल्टेख बाहुक के पूर्वं ओर नमि के बादहै, इससे भी लगता है कि रामगुप्त 
का अस्तित्वे इन दोनों के काल के मध्यहौ होना चाहिए । बाहुक का उल्लेख इसि भासियाहं मे है 
ओर इसिभासियादहं किसी भी स्थिति मे ईसा पूवं की ही रचना सिद्ध होता है । अतः सूत्रकृताङ्खम 
उल्लिखित रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र नहीं हो सकता । पाकि साहित्य मे भी ह्मे 'बाहिय' या वाहिकः 
का उल्लेखं उपरब्ध होता है, जिसने बुद्ध से चार स्मृति-प्रस्थानों का उपदेश प्राप्त कर उनकी साधना 
के द्वारा अर्हत्‌ पद को प्राप्त किया था । पालि त्रिपिटकं से यह भी सिद्ध होता है कि बाहिय या बाहिक 
पुवं में स्वतन्त रूप से साधना करता था । बाद मे उसने बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर अहुत्‌-पद प्राप्त 
किया था। चूंकि बाहिकं बुद्ध का समकारीन था, अतः बाहिकं से थोडे पूववर्ती रामयपृत्त थे । पुनः 
रामगुत्त, बाहुक, देवल, दरेपायन, पाराशर आदि जेन परम्परा के ऋषि नहीं रहे है, यद्यपि नमि के 
वैराग्य-प्रसङ्क का उल्टेख उत्तराध्ययन में है] इसिभासियाईं मे जिनके विचारों का सद्कुलन हुआ दै, 
उनमें पाश्वं आदि के एक दो अपवादो को छोडकर शेष सभी ऋषि निग्र॑न्थ परम्परा ( जैन धमं) 
से सम्बन्धित नहीं हैँ । इसिभासियाईं ओर सूत्रकृताङ्ख दोनों से ही रामगृत्त ( रामपृत्त ) का अजेन 
होना ही सिद्ध होता दहै, नकि जेन । जबकि समुदरगुप्त का ज्येष्ठपृत्र रामगुप्त स्पष्टरूपसे एक जेन 
धर्मावलम्बी नरेश है । 


सम्भवतः डा० भागचन्द्र अपने पक्त की सिद्धि इस भाधार पर करना चाहें कि सूत्रकृताद्ध की 
मूक गाधाओं मे ““पृत्त'' शाब्द न होकर “.गुत्त" शब्द है ओर सूत्रकृताद्ध के टीकाकार सीलाङ्कुनेभी 
उसे रामगुप्त ही कहा है, रामपृत्त नहीं, साथ ही उसे राजर्षि भी कहा गया है, अतः उसे राजा होना 
चाहिए । किन्तु हमारी दृष्टि से ये तकं बहुत सबल नहीं हैँ । प्रथम तो यह्‌ कि. राजर्षि विहेषण 
नमि एवं रामगुप्त ( रामपृत्त ) दोनों के सम्बन्धमें लागू हो सक्तादै ओर यह्‌ भीसम्भवहै किं. 
नमि के समान रामपृत्त भी कोई राजा रहा हो, जिसने बाद में श्रमण दीक्षाअद्खीकारकरणीः । 

पुनः हम यदि चूणिकी ओर जातेहै, जो लीलाङ्कु के विवरण की पू्व॑वर्ती है, उसमें स्पष्ट रूप 
से "रामाउत्ते' एेसा पाठ है, न कि ^रामगुत्ते' । इस आधार पर भी रामपृत्त ( रामपृत्र ) कौ अवधारणा 





१. मज्क्षिम निकाय, २।४।५; २।५।१० 1 
२. सूत्रकृताङ्ग, १।३।४।२ 1 
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सुसङ्गत वेठती है । इसिभासियाईं की भूमिका मे भी सूत्रकृताद्ध के टीकाकार शीलाङ्कु ने जो रामगुप्त 
पाठ दिया है, उसे असङ्खत बताते हुए शूत्रि्धं ने रामपुत्त' इस पाठ काही समर्थन कियाद] 
यद्यपि स्थानाद्धं सूत्र के अनुसार अन्तकृतदशा कै तीसरे अध्ययन का नाम (रामगुत्ते' है । किन्तु प्रथम 
तो वतमान अन्तकृतदशाङ्खं मे उपकन्ध अध्ययन इससे भिन्न है, दूसरे यह भी सम्भव है कि किसी 
समय यह अध्ययन रहा होगा ओर उसमें रामपृत्त से सम्बन्धित विवरण रहा होगा-यहां भी 
टीकाकार की भ्रान्तिवडा ही 'पत्त' के स्थान पर गृत्तहो गयाहै।* टोकाकासों ने मूल पाठम ेसे 
परिवतंन कयि दै । | 

इन सब आधारो पर हम यह कह सकते हैँ कि सूत्रकृताङ्ख मे उल्किखित रामपुत्त ( रामगुप्त ) 
समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त न होकर पालि त्रिपिटक साहित्य मे एवं इसिभासियाईं मे उल्लिखित 
रामपृत्त ही है, जिससे बुद्ध ने ध्यान-प्रक्रिया सीखी थी । 


१. अंणाकशोकपे (4 वकं बतत ० पङ ए6ा1०त), [प०वप्रल्रठण, 2. 4 (ष्णा शन्त 
४ {.. 7 णध्णाल ज 11401०४, 40062025). 
२. अंतगडइदसाणं दस अज्क्षयणा पण्ण््ता, तं जनहा- 
नमि मातंगे सोमिले, रामगुत्ते सुदंसणे चेव । 
जमाली य भगाी य, किकिमे पल्लए इ य ॥१॥ 
फारे अंबड्पुत्ते य, एमेए दस आहिया । --स्थानाङ्खसूत्र, ७५५ । 


जैन दाशंनिक साहित्य में ज्ञान ओर प्रमाण के समन्वय का प्रश्न 


कानजो भाई परेल 


अनुयोगद्रार-सूत्र ( स्खलन लगभग पवी शताब्दी ) के सूत्र ५ मेँ सूत्रकार ने आवश्यक का 
अनुयोग प्रस्तुत करने की बात कही है । अतः एेसा रुगता है कि इस सूत्र मे आवदयक की व्याख्या 
होमी । परन्तु समग्र ग्रन्थ के अवलोकन से यह्‌ स्पष्ट है कि अनुयोगद्वार-सूत्र पदाथ कौ व्याख्या- 
पद्धति का निरूपण करने वाला ग्रन्थ है । नाम्‌ के अनुसार उपक्रम, निक्षेप, अनुगम ओौर नय इन 
चार द्वारो का निरूपण इसमे हुआ है । आवद्यक-सूत्र के पदों की व्याख्या इसमें नहीं हुई है । 

आवश्यकानुयोग के सन्दर्भ मे सूत्रकार ने प्रथमतः आभिनिनोधिक आदि पांच ज्ञानका 
निरूपण कर अनुयोग के लिये श्रुतज्ञान ही योग्य है, एेसा कहुकर उसका महत्त्व प्रदर्शित किया है । 
श्रुतज्ञान के ही उदे, समुदैश, अनूज्ञा ओर अनुयोग हो सकते है, जबकि शेष चार ज्ञान असंव्य- 
वहायं है । परोपदेश के ल्यि अयोग्य ह्यन से इन चार के माध्यम से अनुयोग होना सम्भव नहीं 
है। उक्त चार ज्ञानोंके स्वरूपका वर्णन भी श्रुतज्ञानद्वारा हीहोताहै। इसप्रकार ग्रन्थ के 
प्रारम्भे ही अद्धप्रविष्ट, अद्धबाह्य, कालिक, उत्कालिक, आवदयक जौर आवश्यक-व्यतिरिक्त 
मे आवच्यकं का स्थान कहाँ है, यह्‌ बताने के लिये आभिनिबोधिक, शुत, अवधि, मनःपर्याय ओर 
केवलज्ञान का उल्लेख किया गया है । तदनन्तर सूत्र ४६६ से ४७० तक में ज्ञान-प्रमाण के विवेचन में 
ज्ञान के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम इस प्रकार चार भेद बताये हैं । 

ज्ञान-प्रमाण की विवेचना मे अनुयोगद्रारसूत्रकार को पाँच ज्ञानोंको ही प्रमाणक भेदोंके 
रूप मे बताना चाहिये था, किन्तु एेसा न करके सूत्रकारने प्रथम तो नैयायिकं मे प्रसिद्ध चार 
प्रमाणोंकोदही प्रमाण के भेदके रूपमे बताया है। तत्पश्चात्‌ पाँच ज्ञानो को प्रत्यक्ष ओर आगम-- 
इन दो प्रमाणो मे समाविष्ट किया है । वस्तुतः अनुयोगद्वारसूत्रकार का यह अभिमत रहा है कि 
अन्य दाशंनिक जिन प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो को मानते ह, वे ज्ञानात्मकं है, आत्मा के गुण हें । 

अचुयोगद्वार-सूत्र मे इन पांच ज्ञानो के स्वरूपं की चर्चा नन्दी-सूत्र कौ माति प्रत्यक्ष एवं 
परोक्षके रूप मे विभाजन करके नहीं की गई है । वस्तुतः अनुयोगद्वार-सूत्र मे ज्ञान के स्वरूप 
की चर्चा सबसे निराली है । आगमो मं ज्ञान के स्वरूप की चर्चा के विकास की जो तीन भूमिका 
है, इनमे से एकं भी अनुयोगद्वार-सूत्र में देखने को नहीं मिलती है । ४ 

ज्ञान कै स्वरूप की चर्चा का विकासक्रम --ज्ञानके स्वरूप की चर्चा के विकास-कमको 
आगमों के ही आधार पर देखें, तो उसकी तीन भूमिकां स्पष्ट है! यथा- 

१. प्रथम भूमिका वह्‌, जिसमें ज्ञान को पांच मेदो मे विभक्त किया गया है । 
२. द्वितीय भूमिका में ज्ञान के प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष- एसे दो विभाग कर मति एवं श्रत को परोक्ष 
तथा शेष तीन - अवधि, मनःपर्याय एवं केवलज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान के अन्तगंत माना गया 
है । यहाँ अन्य दर्शनों की तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना गया है, 


२. 


जैन दार्शनिक साहित्य में ज्ञान ओौर प्रमाण कै समन्वय का प्रन १३ 


जो ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त अन्य साधनों की अपेक्षा रखता है, उसका जेन सिद्धान्तानुसार 
परोक्षज्ञान मे समवे किया गया है । 

इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रयश्च ओर परोक्ष दोनों मे स्थान दिया गया है। यहु ततीय 
भूमिका है । 

दन तीन भूमिकाओं मे से किसी भी एक का अनुसरण अनुयोगद्वार मे नहीं किया गया है 


तथापि वह तीसरी भूमिका के अधिक निकट है। प्रथम प्रकारका वणन हमे भगवतीसूत्रमे 
( ८८-२-३१७ ) मिता है, जिसमे ज्ञान के पाँच भेद कर आभिनिबोधिक के अवग्रह्‌, ईहा, 
अवाय ओर धारणा--ये चार भेद बताये गये हैँ । स्थानद्धसमेंज्ञानके स्वरूपकी चर्चा द्वितीय 
भूमिका के अनुसार है । उसमें ज्ञान के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-एेसे दो भेद कर उनमें पाँच ज्ञानो की 
योजना की गई है। निम्न तालिका से यह बात स्पष्टहो जाती दहै, इसमें ज्ञान के मुख्यदो मेद 
व्यि गये है, पांच नहीं । मुख्यदोभेदोंमेंही पांच ज्ञानों का समाव किया गया है । यह्‌ स्पष्टत 
प्रथम भूमिका का विकास है । पं° दलसुखभाई मालवणिया के मतानुसार इस भूमिका के आधार 
पर उमास्वाति ने प्रमाणो को प्रव्यक्न एवं परोक्ष-एेसे दो भेदो मे विभक्त कर, उन्हीं दो में पांच 
ज्ञानों का समवे कियाद! 
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१४ कानजी भाई पटेल 
नन्दीसूत्र मे ज्ञानचर्चा की तृतीय भूमिका व्यक्त होती है, जो इस प्रकार है -- 
ज्ञान 
[ १ आभिनिबोधिक, २ श्रुत, | ३ अवधि, ४ मनःपर्याय, ५ केवर ] 
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मौलसिको वेनयिकी कम॑जा पारिणामिकी 

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि नन्दीसूत्र में प्रथम तोज्ञानकेर्पाच भेद क्ये गयेहैँ। पुनः 
उनको प्रत्यक्ष ओर परोक्ष-एेसे दो भेदो में वर्गक्रित किया गया है | स्थानाङ्घ से इसकी विेषता यह्‌ 
है कि इसमे इन्द्रियजन्य मतिज्ञान का स्थान प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में है । जेनेतर सभी दशंनों मे 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष नहीं, अपितु प्रत्यक्ञ माना गया है । इस रौकिक मत का नन्दीसूत्रकार ने 
समन्वय किया है । आचायं जिनभद्र ने इन दोनों का समन्वय कर यह्‌ स्पष्ट किया है कि इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष को सांब्यावहारिक प्रत्यक्ष कहुना चाहिए अर्थात्‌ जोकव्यवहार कै आधार पर इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है । वस्तुतः वह्‌ परोक्ष ज्ञान ही है । प्रत्यक्ष ज्ञानतो अवधि, 
मनःपर्याय तथा केवल ज्ञान ही है । आचायं अकलद्कु ओर उनके परवर्ती जेनाचार्यो ने ज्ञान के 
साव्यावहारकि ओर पारमाथिक-पेसेदो भेद कयि दहै, जो मौकिकि नहीं है, परन्तु उनका 
आधार नन्दोसूत्र ओर जिनभद्रकृत स्पष्टीकरण है । 

इस प्रकार अनुोगद्वार-सूत्र की ज्ञान के स्वरूप की चर्चा नन्दी-ज्ञान-सम्मत-चर्चा से भिन्न 
है । इसमे प्रतयक्न गौर परोक्ष-एेसे दो भेद नहीं अपितु प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम--इन 
चार भेदो को चर्चा मिर्ती है । यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद किये गये है--इन्द्रिय-प्रतयक्ष ओर 
नोइन्द्रिय-परव्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष मे नन्दी की भांति ही श्रोत्रेन्दरिय-प्रत्यक्न इत्यादि पाँच ज्ञानो का 
समावेश होता है भौर नोडन्दरिय-परतयक्ष मे अवधिज्ञान, मनःपर्याय ओर केवर-ज्ञान को समाविष्ट 
किया गया है) श्रुत्तको आगमे रखा है) नन्दीसूत्र भौर अनुयोगद्वार मे मुख्य अन्तर यह्‌ है कि 
नन्दी-सूत्र मे श्रोत्ेन्दरिय आदि को सिषं प्रवयक्ष मानाहै जौर उसमे पांच ज्ञान तथादो प्रमाणोंका 
लगभग समन्वय हो जात्ता है, जबकि अनुयोगद्रा र-सूत्र मे अनुमान भौर उपमान को कोन सा ज्ञान 
कहुना, यहु एक प्रदन रहता है । निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है- 
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| | | 
१ ४ २ दशन ३ चारित्र 
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१ प्रत्यक्ष २ अनुमान ३ उपमान ४ आगम 
2 | 
(व | | 
१ इन्द्रिय प्रत्यक्ष २ नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष श्पूव॑वत्‌ रशेषवतु रेदुष्टसा- [लौकिक २ लोकोत्तर 
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(न | 
१ कार्येण रकारणेन ३ गुणेन ४ अव्ययेन ५ आश्रयेण । १ किञ्चिद्साधर्म्यो- १ किञ्चिद्वेधम्यं 
| | पनीत 5 
१ सामान्यदष्ट २ विदेषदृष्ट॒ २ प्रायःसाघस्यपिनीत २ प्रायःवेधृम्यं 
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| 
१ अतीतकालग्रहण २ प्रत्युत्पन्नकालग्रहण ३ अनागतकालग्रहुण 
ज्ञान-चर्चा को आगमिक ओर तारिक पद्धतियां--ज्ञान चर्चा को उपयुक्त तीन भूमिकाओं में 
से पहली आगमिक ओर अन्य दो ताक्रिक पद्धतियां दँ । ज्ञान के मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय तथा 
केवलज्ञान -एेसे पाँच मेद करने की पद्धति को दो कारणों से आगमिक कहा गया है, यथा-- 

१. इसमें किसी भी जेनेतर दशंन मे प्रयुक्त नहीं हुए एसे पांच ज्ञानो का निरूपण हुजा है । 

२. जैनश्रुत में कर्म्॑रकृतियों का जो वर्गीकरण है, उसमें ज्ञानावरणीय कमं के विभागकेरूपमें 
मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय ओर केवलज्ञानावरणीय - एसे शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
परत्यक्षावरण, परोक्षावरण, अनुमानावरण, उपमानावरण, आगमावरण आदि शब्दों का प्रयोग 
देखने को नहीं मिलता । 
ज्ञान प्रमाण के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष- ये दो मेद तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम आदि 
चार भेद करने की पद्धति को ताक्रिक पद्धति कहने के पीके भीदो कारणरहै- 

१. उसमे प्रायोजित प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि शब्द न्याय, बौद्ध आदि जैनेतर दर्शनों मे 
भी प्रचलित है| 

२. प्रत्यक्ष, परोक्त इत्यादि रूप में ज्ञान-वुत्ति का पृथक्करणं करने मे तकंदृष्टि प्रधान है । 
मूल आगमो से लेकर उपाध्याय यशोविजयजी के ग्रन्थों तक ज्ञान-निरूपण-विषयक समग्र 

व्वेताम्बर, दिगम्बर वाङ्मय मे आगमिक एवं ताकिक दोनों पद्तियों को स्वीकार किया गया है । 
इन दोनों मे आगमिक पद्धति अति प्राचीन लगती है, यद्यपि दूसरी ताकिक पद्धति भी जेन 
वाङ्मय में प्राचीन काल से अस्तित्व में है । परन्तु दानिक सद्धुषं तथा तकंशास्व के परिलीलन के 
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परिणामस्वरूप ही उसे योग्य रूपमे स्थान मिलाहै, एेसा प्रतीत होताहै। मृल आगमोंमेसे 
भगवतीसूत्र मे आगमिक पद्धति की, स्थानाद्धं में ताकिकं पद्धति के दोनों प्रकारो की, नन्दी में द्िभेदी 
ताक्रिक पद्धति कौ ओर अनुयोगद्वार में चतुविध ताकिकं पद्धति की चर्चाहै। किन्तु नन्दी ओर 
अनुयोगद्वार कौ पद्धति को. तकंमिश्ित आगमिक ज्ञान-पद्धति कहना चाहिए । क्योकि प्रत्यक्ष 
कै व्यावहारिक ओर पारमार्थिक भेदो के प्रथम भेद मे मतिज्ञान को रखकर तथा दूसरे विभाग 
मे अवधि, मनःपर्याय एवं केवलज्ञान को ओर परोक्षज्ञान में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, आगम आदि 
को रख कर एक शुद्ध ताकिक पद्धति का विनियोग किया जा सक्ता है । 


हान एवं प्रमाण के समन्वय का अभाव 

मूक आगमो भे आगमिक एवं ताकिक इन दोनों पद्धतियों से समग्र ज्ञानःवृत्ि का निरूपण 
हुआ है, तथापि इन दो पद्तियों का परस्पर समन्वय हुआ दिखाई नहीं देता । भद्रबाहुकृत 
दशवैकालिक नियुक्ति के प्रथम अध्ययन में न्याय-प्रसिद्ध पराथ-अनुमान का वणन जेन दष्टिसे किया 
गया है 1 इससे एेसा प्रतीत होता है क्रि नियुंक्िकार के पूर्व ताकिक पद्धति जैनशास्वर में स्थान प्राप्त 
कर चुकी होगी, तथापि नियुक्ति तक मेँ इन दो पद्धतियों का समन्वय देखने को नहीं मिरता 1 
जैन आगमिक आचार्यो ने प्रमाण-चर्चा को ज्ञान-चर्चा से भिन्न रखा है । आगमो मे जहाँ ज्ञान की 
चर्चा आती है, वहाँ प्रमाण अप्रमाण के साथ ज्ञान का सम्बन्धे बताने का प्रयास नहीं हुजाहै ओौर 
जहा ज्ञान की चर्चा हुई है, वहाँ प्रमाण को ज्ञान कहने पर भी प्रमाण मे आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञानो का 
समावेज्ञ ओर समन्वय कैसे हुआ, यह्‌ नहीं बताया गया अर्थात्‌ आगमिकों ने जेनशास्तर में प्रसिद्ध 
ज्ञान-चचप ओर द्शनान्तर मे प्रसिद्ध प्रमाण-चर्चा का समन्वय करने का प्रयल नहीं किया है । 
अनुयोग ओर नन्दी में ज्ञान एवं प्रमाण के समन्वय का अस्पष्ट सुचन 

अनुयोगद्वार में इन दो पद्धतियों के समन्वय का सङ्कंत मिलता है । नन्दीसूत्र मे भी एेसा प्रयत्न 
दिखाई देता है, तथापि दोनों की पद्धतियां भिन्न है । अनुयोगद्रार में प्रत्यक्न, अनुमान, उपमान ओर 
आगम--इन चार प्रमाणो के उल्रेख के साथ प्रथम भूमिका निश्चित की गयी है | 

पव प्रस्तुत तालिका भे प्रत्यक्ष ज्ञान-परमाण के दो भेद किये गे है, यथा--इन्द्रिय-प्रत्यक्ष एवं 
नोडन्द्रिय-प्र्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्त में श्रोतरेन्दरिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्वाणेन्दरि, जिहंन्दरिय ओर स्परशेन्दरिय- 
हन पाँच प्रकार के प्रत्यक्षो का समावेश हुभ है । उसी प्रकार नोइन्द्िय-परतयक्ष प्रमाण में जेनशास्त- 
प्रसिद्ध तीन प्रत्यक्षो का समावेश हु है - अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, मनःपर्यायज्ञान प्रत्यक्ष ओौर केवलज्ञान 
प्रत्यक्ष । इस प्रकार यहाँ प्रत्यक्ष के दो विभागो मे से एक विभाग मे मतिज्ञान को प्रत्यक्ष मान्य रखा 
है ओर दूसरे विभाग मे अवधि, मनःपर्याय भौर केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहा-है । भरुतज्ञान को 
आगमम रखा है । 

नन्दीसूत्र मे भी अचुयोगद्वार की तरह ही समन्वय का प्रयत्न हंभा है । परन्तु उसकी पद्धति 
अलग है । उसमें प्रमाण के प्रव्यक्त एवं परोक्ष-एेसे दो मेद बताये हैँ । पुनः प्रत्यक्ष को दो उपविभागों 
मे विभाजित कर, प्रथम विभागमे श्रोत्रेन्द्रियं आदि मतिज्ञान के पाँचप्रकारों को ओर दूसरे 
विभाग मे अवधि आदि तीन ज्ञानों को वर्गौक्रित किया है; परन्तु आगे जहाँ परोक्ष के भेदो का वणंन 
हुजा है, वहाँ नन्दीकार ने श्रुतज्ञान के साथ-साथ मतिज्ञान ( आभिनिबोधिक ) का भी परोक्ष प्रमाण 
के रूपमे वर्णन किया है। 


जैन दार्शनिक साहित्य मे ज्ञान मौर प्रमाण के समन्वय का प्रदन १७ 


इस प्रकार जहां अनुयोगद्वारसूत्र मे चतुविध प्रमाण ओर पाँच ज्ञान का समन्वय हुभा है, 
वहीं नन्दीसूत्र मे द्विविध प्रमाण एवं पाँच ज्ञान का समन्वय हुआ है, एेसा प्रतीत होता है । जेन परम्प- 
रानुसार इन्द्रियजन्व ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कहा जाता है । जैनेतर अन्य दशंनों ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
परोक्ष नहीं, अपितु प्रव्यक्च माना है । इस लौकिक मतानुसरण द्वारा अनुयोगद्वार तथा नन्दीसूत्र मे 
मतिज्ञान ( इन्द्रियजन्य मतिज्ञान ) को प्रत्यक्ष के एक भाग के रूप में र्वाणत करके लोकमान्यता को 
स्वीकृति दी गई तथा अन्यान्य दशनो से विरोध-भाव भी कम हुआ, परन्तु इससे प्रमाण एवं ज्ञान के 
समन्वय का विचार स्पष्ट ओर असन्दिग्ध न हुआ । लौकिक ओौर आगमिक विचार का समन्वय करते 
समय अनुयोगद्वार मे मतिज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया ( जिसको परवर्ती प्रमाण-मीमांसकों 
ने सांव्थावहारिक प्रत्यक्ष कहा है ) । श्रुतज्ञान को आगम मे रखा ओर अवधिज्ञान, मनःपर्याय तथा 
केवलज्ञान को पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण कहा । परन्तु मनोजन्य मतिज्ञान को कोन-सा प्रमाण कहना तथा 
प्रमाण-पक्ष की दृष्टि से अनुमान ओर उपमान को कौन से ज्ञान कहना, यह्‌ बात स्पष्ट नहीं हई । यह 
बात निम्न समीकरण से स्वयं स्पष्ट है- 


ज्ञान प्रमाण 
१, (अ) इन्द्रियजन्यमतिज्ञान = प्रत्यक्ष 
(ब) मनोजन्यमतिज्ञान = + 
२. श्रुत = आगम 
३. अवधि | 
४. मनःपर्याय | = प्रत्यक्ष 
५. केवल 
? त अनुमान 
? = आगम . 
पर्णं समन्वय केसे हो ? 


न्यायलास्तरानुसार मानस-ज्ञान के दो प्रकार है-्रत्यक्ष ओर परोक्ष । सुख-दुःखादि विषयों से 
सम्बन्धित मानसन्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान, उपमानादि से सम्बन्धित मानसज्ञान परोक्ष कहा जाता 
है । अतः मनोजन्यमतिज्ञान, जो जैन मतानुसार परोक्ष है, मे अनुमान ओौर उपमान को समाहित 
कर लेना अधिक समीचीन है। एसा करने से पाँच ज्ञान ओर चार प्रमाणो का समन्वय हो जाता 
है । परन्तु अनुयोगद्वार के रचयिता यहाँ एकं कदम पीछे रहे हैँ । नन्दीकार ने उसका सङ्केत तो 
दे दिया है, परन्तु वहं इतना स्पष्ट नहीं है । मतिज्ञान को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष इन दोनों मे गिनाया 
है । वस्तुतः इन्द्रियजन्यमतिज्ञान को प्रत्यक्ष म ओर मानसमतिज्ञान को परोक्ष में गिना जाय 
तो विवाद ही समाप्त हो जाये । वास्तव मे अनुमान आदि मानसनज्ञान परोक्ष ही है, परन्तु इन्दरिय- 
जन्यमतिज्ञान को प्रत्यक्ष कहना तो खौकिक मान्यता का अनुसरण ही है । 


प्रमाण ओर पच्छविध ज्ञान का समन्वय 


जेनदुष्टि से प्रमाण ओर षंच ज्ञानो की अवधारणा मे स्पष्ट समन्वय करने का प्रयत्न 
उमास्वाति ने किया है | ज्ञान के मति, श्रुत आदि पाँच भेद बताकर ताकिक पद्धति की वष्टिसे. 
३ 
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उन्होने प्रथम दो ज्ञानो को परोक्ष ओर दोष तीन को प्रत्यक्ष कहा है । यद्यपि उन्होने अपने तत्त्वाथं- 
भाष्य मे "चतुथविधमित्यके' कहकर चार प्रमाणो का अभिमत दिया है । परन्तु जिस प्रकार पांच 
ज्ञान को परोक्ष एवं प्रतयक्ष-इन दो प्रमाण-भेदों मे सूत्र दारा माना गया है, उसी प्रकारं इन पांच 
ज्ञान को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओौर आगम--इन चार प्रमाणो मे नहीं माना गया है 1 भाष्य मे 
भी इसका उल्टेख नहीं है । इसका कारण यह हौ सकता है कि प्रमाण के दो मेदो की प्रथम प्रकार 
की ताक्रिक पद्धति ही जैन दशन को विशेष अनुकूल है । चार प्रमाणो की दूसरी ताकिक पद्धति 
आगमम निर्दिष्ट होने पर भी मूरुतः यह दूसरे दशंनों की है । तत्त्वाथंसूत्र की तरह आचायं 
कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार के प्रथम प्रकरण मे मति ओर श्रुत को परोक्ष तथा अवधि, मनःपर्याय 
ओर केवलज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में ्बाणत किया है । 


इस प्रकार आगमिक ओर ताक पद्धति के द्विविध प्रमाण का समन्वय हुभा द, परन्तु 
चतुविध वर्गीकरण का दूसरा प्रन अनुत्तरित ही रहता है । जेनेतर दार्शनिक विद्वान्‌ इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञान को प्रतयक्च कहते है, जबकि जैन विद्वान्‌ मति एवं श्रुत दोनों को परोक्त कहते हैँ । इसका 
पूणंतः समाधान न तो उमास्वाति जौर दुन्दकुन्दनेही क्रिया जौर न नन्दीसूत्रकार ओर अनुयोग- 
द्रार-सूत्रकारने ही किया। इस बात का स्पष्ट निराकरण परवर्ती श्वेताम्बर आचार्यो मेँ सवेप्रथम 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ओर दिगम्बर आचार्यो मे भटारक अकलद्क ने किया है । क्षमाश्रमणने 
अपने विदोषावद्यक मे उक्त प्रश्न का निराकरण करते हुए कहा है कि इन्द्रियजन्य मतिज्ञान, जो 
प्रत्यक्ष कहा गया है, उसे सांव्यावहारिक-परत्यक्ष समञ्चना चादिए । भटा रक अकल ने अपनी लघीयस्त्रयी 
म स्पष्टत- उल्लेख किया है कि प्रत्यक्षे मुख्य ओर साव्यावहारिक--पेसे दो भेद दै । उसमें भवधि 
आदि तीन ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष ओर इन्द्रियजन्य मतिज्ञान को साव्यावहारिकं प्रत्यक्ष समञ्चना चाहिए । 
दोनों के कथन का स्पष्ट आशय यही है कि जैन दश॑न ने तात्त्विकं दृष्टि से अवधि, मनःपर्याय ओर 
केवल--इन तीन ज्ञान को प्रतयक्षरूप मे माना है । मति ओर श्रुत वस्तुतः परोक्ष होने पर भी उनमें 
इन्द्रियजन्य मतिज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है पर यह्‌ तास्विक दृष्टि से नहीं, इसमे रोकव्यवहार 
की स्थूल दुष्ट ही है । तात्विक दृष्टि से तो, यह ज्ञान श्रुतज्ञान की तरह परोक्षहीदहै। इन 
दोनों आचार्यो का यह्‌ स्पष्टीकरण इतना असन्दिग्ध है कि आज तक के परवर्ती किसी ग्रन्थकार ने 
उसमें संशोधन था परिवधंन करने की जावरयकता नहीं समज्ञो । 


क्षमाश्रमण के बाद प्रस्तुत विषय के स्वेताम्बर अधिकारी विद्वानों मे चार आचाय उत्छेखनीय 
है--जिनेरवर, वादिदेवसूरि, आचायं हेमचन्द्र ओर उपाध्याय यश्लोविजय । भटदारक अकलद्धुः के 
प्चात्‌ दिगम्बर आचार्यो मे माणिक्यनन्दि, विद्यानन्दि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । दोनों ही 
सम्प्रदायो क इन आचार्यो ने अपनी-अपनी प्रमाणमीमांसा-विषयकं कृतियों मे बिना किसी परिवतंन के 
खगभग एक ही प्रकार से अकलद्धुकृत कन्द-योजना परदी ज्ञान का वर्गीकरण स्वीकार कियाहै। इने 
सभी ने प्रत्यक्ष के मुख्य ओर साग्यावहारिक, यह दो भेद किये है । मुख्य मे अवधि, मनःपर्याय ओर 
केवलज्ञान को ओर सांव्यावहारिक मे मतिज्ञानको च्याहै। परोक्षके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तकं, अनुमान ओर आगम इन पांच भेदो में प्रत्यक्ष कौ छोडकर सभी प्रकार के ज्ञान के 
मेदोपभेदों को समाहित कर चछ्िया है इस प्रकार ज्ञान एवं प्रमाणका सम्पूणं समन्वय सिद्ध 


होता है । 
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जैन दार्शनिक साहित्य में ज्ञान ओर प्रमाण के समन्वय का प्रष्न १९. 
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जैन सप्तभङ्गी : आधुनिक तकंशास्तर कं सन्दभं मे 


भिखारी राम यादव 


हमारी भाषा "विधि" ओौर निषेध से आवेष्टित है । हमारे सभी प्रकथन है" ओौर नहीं है 
इन दो ही प्रार्पों मे अभिव्यक्त होते हैँ । भाषाशास्तर प्रकेथन के "विधि" ओर निषेध' इनदोही 
मानदण्ड को अपनाता है । किन्तु जैनदशंन “विधि "निषेध" के अतिरिक्त एक तीसरे विकल्प को भी 
मानता दै, जिसे अवक्तव्य कहते हैँ । जैनदशंन की अवधारणा है कि वस्तुं अनन्तधर्मात्मक हैँ । 
भ्रत्येक वस्तु सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक आदि विरुद धर्मो का पुंज है । इन परस्पर विरुद्ध 
धर्मो का युगपत्‌ प्रतिपादन "विधि" गौर "निषेधः रूपों से असम्भव है, क्योकि भाषा मे एेसा कोर क्छ्या- 
पद नहीं है, जो वस्तु के विन्हीं दो घर्मो का युगपत्‌ प्रतिपादन कर सके । इसीकिए जेनदशंन मे एक 
तीसरे विकल्प कौ कल्पना की गयी है, जिसे अवक्तव्य" कहा जाता है। इस प्रकार स्यादस्ति 
(विधि), स्यान्नास्ति (निषेध) गौर स्यात्‌ अवक्तन्य (जवाच्य)--ये जैन दशन के तीन मौलिकि भंग हं । 
इन्हीं तीन मूखभूत भद्ध से जैनदशंन मेँ चार यौगिक मङ्ख तैयार कयि गये हैँ । तीन मूल ओर 
चार यौगिक भद्ध को भिलाने से सप्तभङ्धी बनती है, जो निम्न है- 


१. स्यात्‌ अस्ति । 

२. स्यात्‌ नास्ति । 

३. स्यात्‌ अस्ति च नास्ति । 

४. स्यात्‌ अवक्तव्य 

५. स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्य । 

६. स्थात्‌ नास्ति च अवक्तव्य । 

७, स्यातु अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य । 


अब प्रन यह्‌ है कि क्या सप्तभङ्गी के ये सातो भद्ध तकंतः सत्य हँ ? क्या इनकी सत्यता, 
असत्यता जैसी दो ही कोियाँ हो सकती हँ, जैसा कि सामान्य तकंशास्तर मानता है? क्याये 
ताकिक प्रारूप (108०० एण) हँ ? क्था इन भद्ध का मूल्यांकन संभव है ? आदि । विन्तु 
इतना तो निविरोध सत्य है किं जैन-सप्तभद्धी एक ताकिक प्रारूप है । उसके प्रत्येक भद्ध में कुछ 
न-कुछ मूल्यवत्ता है । इसक्िए सप्तभद्धी की आधुनिक बहुमूल्यात्मक तकंशाख के परिप्रेक्ष्य में विवेचना 
आवश्यक है । 

सवंप्रथम, सप्तभङ्गी दि-मूल्यात्मक (1५०-५३।०९५) नहीं है । इसलिए इसका विवेचन 
दवि-मूल्यीय तकंशास्त्र (1५१०-४३।४०५ 1.081०}) के जआाधार पर करना असंभव है; क्योकि द्वि-मूल्यीय 
तर्कशास्त्र सत्य ओर असत्य (व्ण 820 2156) एसे दो सत्यता मूल्यों पर चलता है । जबकि 
जँन-सप्तभंगी मे असत्यता (5०1571५) की कल्पना नहीं है, यद्यपि उसके प्रत्येक भद्ध मे आंशिक सत्यता 
है, किन्तु उसका कोई भी भद्ध पूणंतः असत्य नहीं है 1 दूसरे, द्वि-मूत्यीय तकंशास्त्र के दोनों मानदण्ड 
निरपेक्ष है, किन्तु जेन तकंशास्त्र इस धारणा के विपरीत है अर्थात्‌ जैन तकंशास्त्र के अनुसार जो 
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भी कथन निरपेक्ष होगा, वह्‌ असत्य हो जायेगा । इसीलिए जैन तकंशास्वर केवर सापेक्ष कथन को ही 
सत्य मानता है । वस्तुतः सप्तभङ्गी के प्रत्येक भङ्ग सयेक्षह इसलिए सप्तभङ्धीमे जोमी 
मूल्यवत्ता निर्धारित होगी, वह सपक्ष होगी । 


इस प्रकार सप्तभङ्धी द्िमृल्यात्मक नहीं है । किन्तु क्या वह्‌ त्रि-मूत्यात्मक है ? एेसा कहना 
भी ठीक नहीं लगता कि सप्तभङ्धी त्रि-मूल्याट्मक (11766 ४००९५) ह । आधुनिक त्रि-मूल्यीय तकं- 
शाख से उसकी किसी प्रकार तुखना ठीक नहीं बैठती है । त्रि-मूल्यौय तकंश्ास्तर मेँ कुल तीन मानदण्डों 
की कल्पना की गयी है--सव्य, सल्य-असत्य (संदिग्ध) ओर असत्य । सत्य वह्‌ जो पूणंतः सत्य है, 
कृथमपि असत्य नहीं हो सकता है । असत्य वह्‌ जो पूर्णतः असत्य है, जो किसी प्रकार भी सत्य नहीं 
हो सकता है, ओर संदिग्ध वह॒ जो सत्य भी हो सक्ता है ओौर असत्य भी ! किन्तु वह्‌ एकं साथ 
दोनों नहीं है । वह्‌ एक बारमे एक ही है अर्थात्‌ वहु या तो सत्य है या असत्य है । किन्तुं उसका 
अभी निणंय नहीं हो पाया है । इसी - संदिग्धता की तुलना अवक्तव्य भद्ध से करके कुछ विद्धान्‌ 
जैन सप्तभङ्खी को तरि-मूल्यात्मक सिद्ध करते हैँ । किन्तु यह्‌ भूर जाते हैँ कि अवक्तव्य की संदिग्धता 
से कोई तुलना ही नहीं है । अवक्तव्य मे अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों ही एक साथ द, किन्तु उनका 
प्रकटीकरण असम्भव है । जबकि संदिगधता मे दोनों नहीं हैँ । उसमे तो एक हीह, बहु यातो सत्य 
है या असत्यहै ओर उसे प्रकट क्ियाजा सक्ताहै। दूसरे वह्‌ संदेह्‌या संभावना पर निर्भरदहै, 
जव्रकि अवक्तव्य पूणैतः सत्य है । उसमे संदेह या संभावना का छेशमात्र भी समावेश नहीं है। 
तीसरे द्वि-मूल्यात्मक तकंशाख् में एक तीरे मूल्य असत्यता (०) की कल्पना है, जो जैन सप्तभगी के 
विपरीत है। इसका विवेचन अभी हमने उपर किया है, साथ ही हमने यह्‌ भी स्पष्ट किया कि सप्त- 
भंगी में सापेक्ष मूल्य का ही निर्धारण किया जा सक्ता है, निरपेक्ष का नहीं । परन्तु त्रि-मूल्यात्मक 
तकंशास्त्र निरपेश्च मूल्यो पर ही निभर करता है । 


इस प्रकार यह्‌ कहा जा सक्ता है कि जेन सप्तभङ्धी त्रि-मूत्यात्मक नहीं है । किन्तु मूच 
प्रन यह्‌ है कि क्था इसे सप्तमूल्थात्मक या बहुमूल्यात्मक कहा जा सकता है ? यद्यपि आधुनिक 
तकंशाखं मे अभी तक कोई भी एषा आदशं सिद्धान्त विकसित नहीं हुभा दहै, जो कथन की सप्त- 
मूल्यात्मकता को प्रकाशित करे । परन्तु जैन आचार्यो ने सप्तभद्धी के सभी भद्ध को एक दूसरे से 
स्वतन्त्र ओर नवीन तथ्यों का प्रकाशक माना है । सप्तभङ्धी का प्रत्येक भद्ध वस्तु-स्वरूप के सम्बन्ध 
भ नवीन त्यों का प्रकारान करता है । इसलिए उसके प्रत्येक भद्ध का अपना स्वतन्त्र स्थान ओर 
स्वतन्त्र मूल्य है । वस्तुतः प्रत्येक भद्ध के अर्थोद्धावन मे इस विलक्षणता के आधार पर ही सप्त- 
भद्ध को सप्तमूल्यात्मक कहना साथेक हो सकता है । इस संदभं मेँ जेन-दाशंनिकों के दुष्टिकोण 
पर गंभीरता पूर्वक विचार करना भपेक्षित है । 

जेन आचार्यो ने सप्तभङ्खी के प्रत्येक भद्ध को पृथक्‌-पुथक्‌ दु्िकोण पर आधारित ओर 
नवीन तथ्यों का उदुभावक माना है । सप्तभद्धीतरगिनी मेँ इस विचार पर विस्तृत विवेचन किया 
गया है । वहां कहा गया ह किं प्रथम भद्धमें मुख्य रूप से सत्ता के सत्व घमं की प्रतीति होती है ओौर 
दवितीय भद्ध मे असत्व की प्रमुखंतापूवंक प्रतीति होती है । तृतीय स्यादस्ति च नास्ति" भंग मे सत्व, 
असत्व को सहयोजित किन्तु क्रम से प्रतीति होती है, क्योकि प्रत्येक वस्तु मे एक दुष्ट से सत्व धमं. 
है, तो अपर दुष्टि से असत्व धमं भी है । चतुथं अवक्तव्य भद्ध मे सत्व-असत्व धमं की सहयोजित 
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किन्तु अक्रम अर्थात्‌ युगपत्‌ भाव से प्रतीति होती है। पञ्चम भंग मे सत्व धमं सहित अवक्तव्यत्व 
की, षष्ठ भंग मे असत्व ध्म सदत अवक्तव्यत्व की ओर सप्त भंगमे क्रम से योजित सत्व- 
असत्व सहित अवक्तव्यत्व धमं की प्रतीति प्रधानता से होती है । इस तरह प्रत्येक भंग को भिन्न- 
भिन्न दुष्टि-बिन्दु वाख समक्षना चाहिए 1" 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्तभंगी के प्रत्येक भङ्ग म भिन्न-मिन्न तथ्यों की प्रधानता है । प्रत्येक 
भद्ध वस्तु के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इसलिए सप्तभङ्गी के सातो भङ्ग 
एक दूसरे से स्वतन्त्र है, किन्तु इससे यह नहीं समन्लना चाहिए कि सप्तभङ्गी के प्रत्येक कथन पूर्णतः 
निरपेक्ष है । वे सभी सपक्ष होने से एक दूसरे से सम्बन्धित भी है; एसा मानना चाहिए । किन्तु 
जर्हा तक उनके परस्पर भिन्न होने की बात है, वहाँ तक तो वे अपने-भपने उदेश्य को केकर ही 
परस्पर भिन्न है । इस प्रकार सप्तभङ्खी का प्रत्येक कथन परस्पर सपक्ष होते हुए भी परस्पर भिन्न 
है । इसलिए प्रत्येक भद्ध का अपना अलग-अलग मूल्य ( ५9८८ ) है 1 

अब यहाँ संक्षेप मे "मूल्य' ( ४५।०८ ) शब्द को भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है । आधुनिक 
तकंरास््र में सभी फलनात्मक क्रियाँ ( एणणध००। ५१९४१९8 ) सत्यता मूल्यो ( (ण्ण 
81०९8 ) पर ही निर्भर करती हैँ । आधुनिक तकंशास्त्र के सभी फलन ( ८४०७१०८ ) प्रकथन 
( ए०7०प०४ ) की सत्यता-असत्यता का निर्धारण करते हँ । आधुनिक तकंशास्त्र यह्‌ मानता है 
कि प्रकथन जो किसी वस्तु या तथ्य के विषयमे दहै, वहुयातो सत्य है अथवा असत्य । सामान्य 
तक॑रास््र मूख रूप से इन्हीं दो कोियों को मानता है । किन्तु आधुनिक तकंशास्व्र के अनुसार 
सत्य-असत्य की भी अनेक कोटिया हो सकती है, जिन्हँ भिन्न-मिन्न सत्यता मूल्यों से सम्बोधित 
किया जाता है । आधुनिक तकंशास्तर में उन्हीं मूल्यों की सत्यता मूल्य ( 7" ५९।४९ ) करते है, 
जिस प्रकथन के सत्य होने की जितनी अधिक संभावना होती है, उसका उतना ही अधिक सत्यता 
मूल्य होता है । जैसे यदि कोई तकंवाक्य ( प्रकथन ) पूणंतः सत्य है, तो उस्सका सत्यता मूल्य पूणं 
होगा । उसे आधुनिक तक॑ंशास्त्र में सत्य ( 7४८ ) या “१ से सम्बोधित करते दँ ओर जो पूणण॑तः 
भसत्य है, उसे असत्य (18०) अथवा ˆ°' से सुचित किया जता है । इसी प्रकार जो संभावित सव्य 
है, उसे उसको संभावना के आधार पर १/२, १/३, १/४ आदि संख्याओं या संदिग्ध पद से अथवा 
किसी माडल से अभिव्यक्त किया जाता है । इस प्रकार यह्‌ कहा-जा सकता है कि तक॑वाक्य मे निहित 
सत्य की संभावना को सत्यता-मूल्य कहते दँ । यद्यपि असत्यता ( एषाभ1# ) भी मूल्यवत्ता से परे नहीं 
है । असत्यता भी सत्यता ( 7"०४ ) की ही एक कोटि है । जब सत्यता घट कर गृन्य हो जाती है, 
तब वहाँ असत्यता का उदुभावन होता है । वस्तुतः असत्यता को सत्यता की अन्तिम कड़ी कहना 
चाहिए । इस असत्यता ओौर सत्यता ( जो कि सत्यता की पूणं एवं अन्तिम कोटि है ) के बीच जो 
सत्य की संभावना होती है, उसको संभावित सत्य कहते हैँ । इस प्रकार सत्य, असत्य आदि विभिन्न 
आयाम हैँ । यहाँ हमे देखना यही है कि सप्तभ्खी मे इस तरह का सत्यता मूल्य प्राप्त होता है 
अथवा नहीं । 

संभाव्यता तर्कशास्त्र मे एक एेसा सिद्धान्त है, जिसमें सप्तभङ्गी जेसी प्रक्रिया का प्रतिपादन 
किया गया है । उसमे ^, 8 ओर ¢ तीन स्वतन्त्र घटनाओं के आधार पर चार सांयोभिक घटनाओं 
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का विवेचन किया गया है । जिस प्रकार सप्तभद्धी मे अस्ति, नास्ति ओर अवक्तव्य के संयोग से चार 
यौगिक भंग प्राप्त किये गये है, उसी प्रकार संभाव्यता तकंशास्त्र मे ^, 8 ओर ¢ तीन स्वतन्त्र 
घटनाओं से चार युग्म घटनाओं को प्राप्त किया गया है, जो इस प्रकार है-- 

९( ^ 8) =? (^). (8) 

? (^ ८) =? (4). ? (¢^) 

(8८) =? (8). (८) 

(4 8 €) =? (4)- ८ (8). ? (€) 


यहां ? = संभाव्य ओर ^, 8 ओर ¢ तीन स्वतन्त्र घटनयें हैँ । यद्यपि सप्तभद्धीके सभी 

भद्ध न तो स्वतन्त्र घटनाय हँ जौर न सप्तभंगी का स्थात्‌” पद संभाव्य ही है, तथापि सप्तभंगी के 
साथ उपर्युक्त सिद्धान्त की आकारिक समानता दै । इसकिए्‌ यदि उक्त सिद्धान्त से आकार ग्रहण 
किया जायतो सप्तभङ्धी का प्रारूप हू-बहू वैसा ही बनेगा जैसा किं उपर्युक्त सिद्धान्त का है । यदि 
सप्तभङ्गी के मूलभूत मद्धो, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति भौर स्यादवक्तव्य को क्रमशः ^,--8 ओर-- 
© तथा परिमाणक रूप श्यात्‌" पद को ए ओर चको डाट (.) से प्रदरित किया जाय, तो सप्त 
भद्खी के शेष चार भद्ध का प्रारूप निम्नवत्‌ हौगा- 

स्यादस्ति च नास्ति = २ ( ^.--8 ) ~< ? (^). ? (-8) 

स्यादस्ति च अवक्तव्य = ? (^.--0) = ? (^). ? (-¢) 

स्यान्नास्ति च अवक्तव्य = (?--8--0) = ए (-8). ए (--¢) 

स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य = ? (^.--8.--©) = ? (4). 

?(-8). ? (--0) 


दस प्रकार सम्पूणं सप्तभङ्धो का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार होगा-- 
(१) स्यादस्ति = २ (^) 
(२) स्यान्नास्ति = ? (--8) 
(३) स्यादस्ति च नास्ति = २ (^.--8) 
(४) स्यात्‌ अवक्तव्य = ? (--) 
(५) स्यादस्ति च अवक्तव्य = ? (^.--) 
(६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्य = २ (--8--¢) 
(७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य = ? (^.--8.--0) 


प्रस्तुत विवरण मँ ^ स्वचतुष्टय, 8 परस्चतुष्टय ओर ¢ वक्तव्यता के सूचक है, 8 ओर का 
निषेध (-) वस्तु में परचतुष्टय एवं युगपत्‌ ग्यक्तव्यतां का निषेध करता है । जेन तकंशास्वर की यह्‌ 
मान्यता है कि जिस तरह वस्तु मे भावात्मक धमं रहते है, उसी तरह्‌ वस्तु मे अभावात्मक धमं भी 
रहते है । वस्तु मे जो सत्व धमं दै, वे भाव रूप हैँ ओर जो असत्व धमं है, वे अभाव रूप हे । इसी भाव 
रूप धमं को विधि अर्थात्‌ अस्तित्व ओर अभाव रूप धमं को प्रतिषेध अर्थात्‌ नास्तित्व कहते दै-- 


सदसदात्मकस्य वस्तुनो यः सदंशः--मावरूपः स॒विधिरित्यथंः । सदसदात्मकस्य वस्तुनो 
योऽसदंशः अभावरूपः स प्रतिषेध इति । ( प्रमाणनयततत्वालोक, ३।५६-५७ ) 
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वस्तुतः ये अस्तित्व ओर नास्तित्व एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न धमं ह, जो अबिनाभावसे 
प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहते दँ । 


कहा भो गया है-- 
अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधमिणि । 
विशेषणत्वात्‌ साधर्म्यं यथा भेदविवक्षया ॥ 
नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकरधमिणि । 
विरोषणत्वाद्वेधर्म्यं यथाऽभेदविवक्षया ॥ 
आप्तमीमांसा, १।१७-१८। 


अर्थात्‌ वस्तु का जो अस्तित्व धमं है, उसका अविनाभावी नास्तित्व धमं है । इसी प्रकार वस्तु 
का जो नास्तित्व धमं है, उसका अबिनाभावी अस्तित्व धरम है । इस प्रकार अस्तित्व के बिना नास्तित्व 
ओर नास्तित्व के बिना अस्तित्व की कोई सत्ता ही नहीं है । कहने का तात्ययं यह्‌ है कि अस्तित्व 
ओर नास्तित्व दो एेसे धमं है, जो प्रत्येक वस्तु मे अबिनाभाव से विद्यमान रहते दँ । सप्तभङ्धीके 
अस्तित्व ओर नास्तित्व रूप दोनों भङ्धों मे इन्दी धर्मो का मुख्यता ओर गौणता से विवेचन किया 
जाता है । ये दोनों एक दूसरे के विरोधी या निषेधक नहीं है । अस्तित्व धमं दूसरे, तो नास्तित्व धमं 
दूसरे है । इसीलिए इनमे अविरोध सिद्ध होता है । स्याद्वादमज्ञरी में ( पृ० २२६) में कहा गया हैः 
“जिस प्रकार स्वरूपादि से अस्तित्व धमं का सद्धाव अनुभव सिद्ध है, उसी प्रकार पररूपादि के 
अभाव से नास्तित्व धमं का सद्भाव भी अनुभव सिद्ध है। वस्तु का सवथा अस्तित्व अर्थात्‌ स्वरूप 
ओर पररूप से अस्तित्व--उसका स्वरूप नहीं है, क्योकि जिस प्रकार स्वरूप से अस्तित्व वस्तु का 
धर्मं होता है, उसी प्रकार पररूप से भी अस्तित्व वस्तु का धमं नहीं बन जावेगा । वस्तु का सवंथा 
नास्तित्व अर्थात्‌ स्वरूप ओर पररूप से नास्तित्व भी उसका स्वरूप नहीं है; क्योकि जिस प्रकार 
पररूप से नास्तित्व वस्तु का धमं होता है, उसी प्रकार स्वरूप से भी नास्तित्व वस्तु का धमं नहीं बन 
जवेगा । इसछिए अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों ही धर्मो से युक्त रहना वस्तु का स्वभाव या स्वरूप 
है अर्थात्‌ वस्तु मे स्वचतुष्टय का भाव ओर परचतुष्टय का अभाव होता है । अतः इन धर्मो को एक 
दूसरे का निषेधक या व्याघातक ( कान्दराडिक्टिरो ) नहीं कहा जा सकता है । 


किन्तु जब इन भावात्मक ओर अभावात्मक धर्मों के कहने की बात आती दहै, तब ह्म 
स्वचतुष्टय रूप वस्तु के भावात्मक गुण धर्मो को एक शब्द स्यादस्ति" से कट्‌ देते हँ जौर जब पर- 
चतुष्टय रूप वस्तु के अभावात्मकं गुण-धर्मो को कहने की बात आ जाती है, तब उन्हं स्यान्नास्ति" 
शब्द से सम्बोधित करते हँ । किन्तु जब उन्हीं धर्मो को एक साथ { युगपद्‌ रूप से ) कहना होता 
है, तब उह अवक्तव्य ही कहना पड़ता है । वस्तुतः अस्ति, नास्ति भौर अवक्तव्य ये ही सप्तभङ्गी के 
तीन मूर भंग रै) 

अब वस्तु मे स्वचतुष्टय रूप भावात्मक धर्मो को ¢, परचतुष्टय रूप धर्मो को 8 ओर उनके 
मभाव को --8 तथा स्वचतुष्टय ओर परचतुषटय रूप भावात्मक धर्मा को युगपत्‌ रूप से कहने में 
भाषा की असमर्थता अर्थात्‌ अवक्तव्यता को - © से प्रदर्शित करें ओर स्यात्‌ पद कोए से दशयि, 
तो तीनों मूर भङ्खों का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार होगा-- | 
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स्यादस्ति =  ( ^ ) 
स्यान्नास्ति = ? ( --8 ) 
स्यादवक्तव्य = ? ( --¢ ) 
इस प्रकार प्रथम भङ्क मं स्वचतुष्टय का सदद्धाव होने से उसे भावात्मक रूप में ^ कहा गया 
है । दूसरे भङ्ग मे परचतुष्टय का निषेध होने से अभावात्मक रूप मेँ --8 कहा गया गया दहै ओर 
तीसरे मूर भद्ध में वक्तव्यता का निषेध होने से --¢ कहा गया है । इस प्रकार सप्तभद्ध के प्रतीकी- 
करण के इस प्रयास का अथं उसके मूल अथं के निकट बेठता है । 
अब विचारणीय विषय यह्‌ है कि स्यान्नास्ति भङ्क का वास्तविक प्रारूप क्या है ? कुछ तकै- 
विदों ने उसे निषेधात्मक बताया है तो कुछ दादंनिकों ने स्वीकारात्मक माना है ओर किसी-किसी 
ने तो द्विधा निषेध से प्रदशशित किया है। इस सन्दभं मे डा° सागरमल जेन के द्वारा प्रदत्त नास्ति- 
भङ् का प्रतीकात्मक प्रारूप द्रष्टव्य है.। उन्होने लिखा है कि नास्तिभंग के निम्नलिखित चार प्रारूप 
बनते है- 
( १) अ*2 उ, विप नहींहै। 
(२) अ उ९-वि१दहै। 
(३) अ+) उ९-विर नहींहै ( यह्‌ द्विधा निषेध रूपै) 
(४) अर2 उ नहींहै। 
इनमें भी मुख्य रूपमे दो ही प्रारूपों को माना जा सकता है-एक वह है, जिसमे स्थात्‌ पदं 
चर है । जिसके कारण अपेक्षा बदलती रहती है । यदि चर रूप स्यात्‌ पदको, ८२ आदिसे 
दर्शाया जाये, तो अस्ति ओर नास्ति भंग का निम्नलिखित रूप बनेगा-- 
( १) स्यादस्ति =? (^) 
(२) स्यान्नास्ति = ९ ( -^ ) 
इसे निम्नलिखित दृष्टान्त से अच्छी तरह॒ समज्ञा जा सकता है--स्यात्‌ आत्मा नित्य है 
( प्रथम भंग ) ओर स्यात्‌ आत्मा नित्य नहीं है ( दवितीय भंग ), इन दोनों कथनो मे अपेक्षा बदलती 
गई है । जहाँ प्रथम भंग में द्रव्यत्व दृष्टि से आत्मा को नित्य कहा गया है, वहीं दूसरे भंग में पर्याय 
दृष्टि से उसे अनित्य ( नित्य नहीं ) कहा गया है । इन दोनों ही वाक्यो का स्वरूप यथाथं है, क्योकि 
आत्मा द्रन्यदृष्टि से निलय है, तो पर्याय वृष्टि से अनित्य भी है। वस्तुतः यहाँ द्वितीय भंग का प्रारूप 
निषेध रूप होगा । अव यदि उक्त दोनों भगो को मूल भंग माना जाये ओर अवक्तव्य को -८से 
दर्शाया जाये, तो सप्तभंगी का प्रतीकात्मक प्रारूपं निम्नलिखित रूप से तैयार होगा-- 
( १) स्यादस्ति =? (^ ) 
(२) स्यान्नास्ति = ९" ( --^ ) 
(३ ) स्यादस्ति च नास्ति = ए* ( ^. --^ ) 
( ४ ) स्यादवक्तव्य = ए* ( -© ) 
( ५) स्यादस्ति च अवक्तव्यम्‌ = ९5 ( ^- --¢ ) 
( ६ ) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम्‌ = ए° (--^--€ ) 
( ७ ) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम्‌ = ए" (4. -- ^` --€ ) 
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अब प्रदन यह है कि अवक्तव्य को --© से क्यों प्रदशित किया गया है ? इस प्रन का उत्तर 
है कि अवक्तव्य वक्तव्य पद का निषेधक है । पाश्चात्य तकशा मे किसी निषेध पद को विधायक 
` प्रतीक से दशनि का विधान नहीं है। वहां पहके विधायक पदको विधायक पद से दर्शाकर 
निषेधात्मक बोध हेतु उस विधायक पद का निषेध किया जाता है । इसलिए पहले वक्तव्य पद हेतु 
प्रतीकं प्रस्तुत कर अवक्तव्य कै बोध के किए उस © का निषेध अर्थात्‌ --¢ किया गया है । अब 
यदि यह कहा जाये किं एेसा मानने पर सप्तभद्धो-सप्तभद्गी नहीं बस्कि अष्टभद्खी बन जयेगा, तो 
एेसी बात मान्य नहीं हो सकती; क्योकि जेन तकंशाह्ञ मे सप्तभद्खी की ही परिकल्पना है, अष्टमङ्गी 
की नहीं; ओर वक्तव्य रूप भंग सप्तभद्धी में इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अवक्तव्य 
कै अतिरिक्त शेष भङ्खतो वक्तव्यही हँ अर्थात्‌ वक्तव्यता का बोध सप्तभ्खीके शेष भद्धोसे 
होता है । इसलिए वक्तव्य भद्धको स्वतन्त्र रूप से स्वीकारा नहींजा सकता है। वह तो प्रथम 
अस्ति, हितीय नास्ति ओर तृतीय क्रम भावी अस्ति-नास्तिके रूप मे उपस्थित ही है । 
दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार स्यात्‌" पद अचर है । उसके अथं अर्थात्‌ भाव में कभी भौ परि- 
वर्तन नहीं होता है । वहं प्रत्येक भंग के साथ एक ही अथंमेंप्रस्तुतहै। इस प्रकार इस दृष्टिकोण 
को मानने से नास्ति भंगमें द्विधा निषेध भता है, जिसका निम्न प्रकार से प्रतीकीकरणक्ियाजा 
सकता है-- 
(१) स्यादस्ति =२(^) 
( २ ) स्यान्नास्ति = ?-( -^ ) 
अब इसका यह प्रतीकात्मक रूप निम्नलिखित दुष्रान्त से पूणंतः स्पष्ट हो जायेगा-- 
| “स्यात्‌ आत्मा चेतन है ( प्रथम भंग ) ओर स्यात्‌ आत्मा अचेतन नहीं है! ( हितीय भंग )। 
अव यदि हुम "आत्मा चेतन है' का प्रतीक ^ मानें, तो उसके अचेतन का --4 होगा ओौर इसी 
प्रकार आत्मा अचेतन नहीं है" का प्रतीक~-(-^ ) हो जायेगा । इस प्रकार इन वाक्यों मे हमने 
देखा कि वक्ता की अपेक्षा बदलती नहीं है । वह्‌ दोनों ही वाक्यों की विवेचना एक ही अपक्षासे 
करता है । इस दृष्टिकोण से उपयुक्त दोनों वाक्यो का प्रारूप यथाथं है | अब्र यदि इन दोनों वाक्यों 
को मृल माने, तो सप्तभद्धी का प्रतीकात्मक प्रारूप निम्न प्रकार होगा-- 
(१) स्यादस्ति = (^) 
(२) स्यान्नास्ति = ८-( --^ ) 
(३) स्यादस्ति च नास्ति = २ (^. -(-^ )) 
(४) स्यादवक्तव्य = ए(- ^) 
(५) स्यादस्ति च अवक्तन्य = (^. --¢) 
(६) स्थात्‌ नास्ति च अवक्तव्य = ए(--(--^)- --¢) 
(७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य = ९(^* -- (-- ^). --0) 
इस प्रतीकीकरण में ^ ओर -- --^ वक्तव्यता के ओर --© अवक्तग्यता का भी सूचक 
है । किन्तु स्यादस्ति ओर स्यान्नास्ति को क्रमशः ^ ओर --^ अथवा ^ ओर -- --^ मानना 
उपयुक्त प्रतोत नहीं होता है । क्योकि नास्तिमङ्ख परचतुष्टय का निषेधक है ओर अस्तिभङ्ख 
स्वचतुष्ट्य का प्रतिपादके है । यदि उन्हें ^ ओर -^+ का प्रतीक दिया जाये, तो उनमें व्याघातकता 
प्रतीत होती है, जबकि वस्तुस्थिति इससे भिन्न है । अतः स्वचतुष्टय जौर परचतुष्ट्य के लिए 
अलग-अलग प्रतीक अर्थातु ^ जओौर 8 प्रदान करना अधिक युक्तिसंगत है 1 


जैन सप्तभङ्की : आधुनिक तकंशास्त्र के सन्द में _ २७ 


हमने स्वचतुष्टय के लिए ^ ओौर परचतुष्टय के निषेध के किए-8 माना है । मेरा यह 
दावा नहीं है कि मेरा दिया हुआ उपर्युक्त प्रतीकी करण अन्तिम एवं सव॑मान्य है । उसमें परिमाज॑न 
कीसंभावनाहो सकतीदहै। अगार कि विद्वान्‌ इस दिशामें अधिक्‌ गम्भीरतासे विचार कर 
` सप्तभद्धी को एक सवंमान्य प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान करेगे, ताकि उसके सम्बन्ध मेँ उठनेवाली 
श्रान्तियों का सेम्यकृकूपेण निराकरण हौ सके । 


अब सप्तभद्खी की यह्‌ प्रतीकात्मकता संभाव्यता तकंशास्त्र के उपयुक्त प्रतीकीकरण के अनु- 
रूप है । इसक्लिए यहु उससे वुलनीय है । जिस प्रकार सप्तभङ्की मे उत्तर के चारों प्रकथन पूवंके 
मूलभूत तीनों भगो के सांयोगिक रूप दँ ओरं प्रव्येक कथन को च" रूप संयोजन के द्वारा जोड़ा गया 
है, उसी प्रकार संभाग्यता तकंशास्त्र के उपर्युक्त सिद्धान्त मे तीन मूरुभूत भङ्गं की कल्पना केरके 
आगेके भंगोंकी रचना में संयोजन अर्थात्‌ कन्जक्शन काही पूर्णतः व्यवहार किया गया है । जिस 
करममें सप्तभंगी की विवेचना ओर विस्तार है, उसी क्रम का अनुगमन संभाव्यता तकंरास्त्र का 
उक्त सिद्धान्त भी करता है! एक रुचिकर बात यह्‌ है कि सप्तभंगी के सातवें भंग में क्रमापंण ओर 
सहापंण रूप तोसरे ओर चौथेभंगका संयोगमानागया है) इससंद्भमे सप्तभंगीतरंगिणीका 
निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है-“अलग-अल्ग क्रम योजित ओर मिधित रूप अक्रम योजित द्रव्य तथा 
प्ययि का आश्रय करके “स्यात्‌ अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्च घट किसी अपेक्षा से सत्व-असत्व 
सहित अवक्तव्यत्व का आश्रय घट है--इसं सप्तम भद्ध की प्रवृत्ति होती है ।' (पु० ७२) इसका भाव 
यह्‌ है कि अस्ति ओौर नास्ति भद्ध के क्रमिक ओौर अक्रमिक संयोग से अवक्तव्य भद्ध की योजना 
है अर्थात्‌ अस्ति ओर नास्ति कै योजित रूप अस्ति च नास्ति में अस्ति-नास्तिके अक्रमरूप 
अवक्तव्य को जोड़ा गया है | अब यदि अस्ति ^ है, नास्ति-8 ओौर अवक्तव्य-0 है, तो सातवें 
भद्धकारूप होगा, ^+--8 मे -€कायोग। जो संभाव्यता तकंशाखर के उपयुक्त सिद्धान्त के 
अन्तिम कथन से मेल खाता है । 


जिस प्रकार सप्तभङ्धी मे तीन मूर भद्ध से चार ही यौगिक भद्ध बननेकी योजनादहै, 
उसी प्रकार संभाव्यता तकशा मे भी तीन स्वतन्त्र घटनाओं के संयोग से चार सांयोगिक स्वतन्त्र 
घटनाओं की अभिकल्पना है । वस्तुतः ये सभी बातें जेन तकंशास्त्र को स्वीकृत हैँ । इसलिए इस 
प्रतोकात्मक प्रारूप को सप्तभङ्धी पर छागू किया जा सकता है ] 


अब सप्तभद्धी की मूत्यात्मकता को निम्न रूप से चित्रित करने का प्रयास किया जा सकता 
दै । यदि स्यादस्ति, स्यान्नास्ति ओर स्यादवक्तव्य अर्थात्‌ ^,--8 ओर--©€ को एक-एक वृत्त के 
दवारा सूचित किया जाये, तो उन वृत्तो के संयोग से बनने वारे सप्तभद्खो के दोष चार भद्धों के क्षेत्र 
इस प्रकार होगे- 


८ 
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अब चित्र संख्या ५ को देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि ^,--8,-- ©, ^+--8, ^+--0,- 
ए8-0 ओर ^+--8--0 का क्षेत्र अलग-अलग ह । जिसके जाधार पर सप्तभद्धी के प्रत्येक भङ्की 
मूल्यात्मकता ओर उनके स्वतन्त्र अस्तित्व क निरूपण हौ सकता है । यद्यपि सप्तभङ्खी का यह 
चित्रण वेन डादग्राम से तुलनीय नहीं है, क्योकि यह्‌ उसके किसी भी सिद्धान्त के अन्तर्गत नहीं है, 
तथापि यह्‌ चित्रण सप्तभङ्खी की प्रमाणता को सिद्ध करने के किए उपयुक्त है । 

सांथोगिक कथनं का मूल्य ओर महत्व अपने अङ्गीभूत कथनो के मूल्य ओर महत्व से भिन्न 
होता है । इस बात की सिद्धि भौतिक विज्ञान के निम्नलिखित सिद्धान्त से की जा सकती है-- 

कल्पना कोजिए कि भिन्न-भिन्न रंग वा तीन प्रक्षेपक अ, ब ओर स इस प्रकार व्यवस्थित 
हैँ कि उनसे प्रक्षेपित प्रकारा एकं दूसरे के ऊपर अंशतः पडते है, जैसा कि चित्र मे दिखलाया गया है-- 





प्रत्येक प्रक्षेपक से निकलने वाले प्रकार को हुम एकं अवयव मान सक्ते हैँ ! क्षेत्र ज, ब ओर 
सएकरंगके प्रकाशसे प्रकाशितं ओरक्षेत्र भ~+वब, ब+स ओर अ+स दो-दो अवयवोंसे 
प्रकारित हैँ । जबकि बीचवाला भाग जो तीन अवयवो से प्रकारितदहै। उसे अ~+ब+सक्षेत्र कह 
सक्ते है । उस भागकोजो रंगों के प्रकाश से प्रकारित है, मिश्रण कहते है । क्योकि प्रकारित भाग 
अ,ब मौर स तीनों से प्रकारित होताहै। जैसे ही तीनों अवयवोंमे से कोई अवयव बदरतादहै, 
मिश्रण का रंग बदल जाता है ओर किसी भो रंग वाले भाग मेँ से उसके अवयवो को पह्चाना नहीं 
जा सकता है । वस्तुतः वह दूसरे रग को जन्म देता है, जो उसके अङ्गीभूत अवयवो से भिन्न होता 
है । उस मिश्रण को उसके अवयवो मे से किसी एक के द्वारा सम्बोधितत नहीं किया जा सकता है | 
अतएव उन्हं मिश्रण कहना ही सार्थक है । रंगों का ज्ञान भी कुछ इसी प्रकार का है । यदि हम पीला, 
नीला ओर वायलेट को मू रंग मानकर मिश्रित रंग तैयार करे, तो वे इस प्रकार होगे-- 





नीला + पला = हरा वायठेट + नीला = बगनी 
पीला + वायलेट = छाल हरा + बगनी + लार = काला 
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दूस प्रकार तीन मूलभूत रगो के संयोग के चार ही मिश्रित रंग बनतेहैँ। इन मिधितरगों ` 
का अस्तित्व अपने मूल रंगों के अस्तित्व से भिन्न है । इसक्ए इन्दं मूलरंगों के नाम से अभिहित 
नहीं किया जा सकता है । ठीक यही बात स्याद्वाद के संदर्भमेभीदै। यद्यपि सप्तभद्धौ के उत्तरके 
चार भद्ध पूवंके तीन मूलभूत भद्ध के संयोगमावरही दहै, किन्तु वे सभी उक्त तीनों भङ्खौसे भिन्न 
है । इसर्िए उनके अलग-अलग मूल्य ह । इस प्रकार सप्तभद्खी के सातों भद्ध अलग-अख्ग मूल्य 
प्रदान करते है । दसकिए सप्तभङ्गी सप्तमूल्यात्मक है, एेसा मानना चाहिए । 


--दश्लंन विभाग, एस० सिन्हा कालेज, ओरगाबाद ( बिहार } 
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भागचंद जैन भास्कर 


"तत्तव किसी भी धमं ओर दशान की मूल भित्ति है । अतः सभी दशंनों ने 'तत्तव' की व्याख्या 
अपने-अपने दंग से की है | वस्तु के असाधारण स्वतत्तव को तत्त्व' कहा जाता है" । तत्तव, परमाथ, 
द्रव्य, स्वभाव, परम, परमपरम, ध्येय, शुद्ध--ये सभी एकाथंवाची शव्द हैँ" । जेन एवं बौद्धधमं ने 
इसके लिए सत्‌" शब्द का भी प्रयोग किया है | 


जैनधमं में मूलतः दो तत्व है-जीव ओर अजीव । आश्रव, बंध, संवर, निजंरा, मोक्ष तथा 
पुष्प ओर पाप ये सात त्व अथवा सात पदाथं जीव ओौर अजीव कौ ही पर्यायदहैं। 


बौद्धधमं मे आचायं अनुष ने प्रजञप्ट्यथं जौर परमाथं को बात करते हुए परमां को चतु- 
विध बताया है--चित्त, चैतसिक, रूप ओर निर्वाण । यहाँ प्रज्ञप्त्यथं कल्पित है, भ्रमजनित है, अतः 
व्यावहारिक धमंदहै तथा परमाथंको वास्तविक धमं कीसंज्ञादौ गईहै।ये चारो परमाथं एक 
दूसरे से गुथ हुए दै, फिर भी तुलना की दृष्टि से हम इन्दं क्रमशः आत्मा, कमं, द्रव्य ओर मोक्ष के 
साथ रख सक्ते हँ । ये चार परमां बौद्धधमं के तत्त्व कहे जा सक्ते हँ । एक अन्य प्रकार से चार 
आयंसल्यो को चार तत्त्वों के रूपमे स्वीकार क्रिया गयादहै। प्रथम सत्य जीव ओौरकमंसे 
सम्बद्ध है, द्वितीय सत्य आश्रव ओर बंध से, तृतीय सत्य मोक्ष से ओर चतुथं सत्य संवर ओर निज॑रा 
से सम्बन्धित है । 


बौद्धधमं में वस्तु-सत्‌ को संस्कृत धमं ओौर असंस्कृत धमं के रूप मे भी प्रस्तुत किया गया है | 
हीनयान में संस्कृत धमं वस्तु-सत्‌ है, पर महायान उसे शून्य कहता है । महायान मे धमं गन्य है, 
केवल धमता (धमकाय) वस्तु-सत्‌ है । क्षणिक संस्कृत धर्मो के अतिरिक्त हीनयान मे आकाश भौर 
निर्वाण को असंस्कृत धमं कहा गया है । यहाँ संसार ओर निर्वाण, दोनों वस्तु-सत्‌ हँ ओर प्रजञति-सत्‌ 
भी ह । महायान में वस्तु को शान्त, अद्रय, अवाच्य, विकल्पातीत ओर निष्प्रपञ्च कहा गया है । उसको 
दष्टिसे जौ परतन्त्र है, वह वस्तु नहीं है} अतः संस्कृत-असंस्कृत पदाथं वस्तु-सत्‌ नहीं है । वेतो 
शृन्यता के प्रतीक दँ । इसप्रकार हीनयान का बहुधमंवाद महायान मेँ अद्वयवाद बनकर आया है । 


जेन दरांन मे इतना अधिक सैद्धान्तिक विकास नहीं दिखाई देता । इसका मृल कारण यह्‌ 
है कि बौद्ध दशंन के विकास मे जो तत्तव एकत्रित हुए हँ, वे तत्तव जैन दशंन की पृष्ठभूमि मे नहीं 
पनप सके । जेन दशंन का विक्रास बौद्ध दशन के विकास की तुलना में एक अत्यन्त मन्थर गति 
चयि हुए दिखाई देता है । आगे के विवेचन से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जायगा । 





१. राजवा्तिक, २, १, ६. 1 
२. नेयचक्र, ४ । 
३, शभिधम्मस्थसंगहो, पञ्चम परिच्छेद । 
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द्रव्य-व्यवस्था 

द्रव्य का स्वरूप सतत मंथन का विषय रहा है। जेन दाशंनिक वास्तव मै बहुतत्त्ववादी 

(२८118१८ एणा811579) हूँ । उनके अनुसार प्रत्येक परमाणु परमां, अखण्ड, स्वतन्त्र मौर उत्पाद- 

व्यय-घ्रौव्यात्मक है । नौद्ध उसे स्वलक्षणात्मके मानते है, पर उसका प्रत्यक्ष कल्पनाजन्य अथवा 

श्रमित स्वीकार करते हँ । सांख्य जड ओौर चेतन को पृथक्‌ तो मानते है, पर वे एक दूसरे कै प्रति 

उनमें परिणामीकरण नहीं मानते । न्याय-वेरोषिक पृथ्वी आदि सभी द्रव्यो को स्वतन्त्र मानते है ओर 
बेदान्ती उन्हे ब्रह्म की ही पारमाथिक सत्ता की प्रतीति सम्षते हैं । 


जिस प्रकार जैनद्शंन ने तत्तव के सम्यग्दशंन एवं ज्ञान को मोक्च के कारणों मे अन्यतम मानां 
है, उसी प्रकार बौद्धदर्शान ने भी धम॑प्रविचय को निर्वाण का कारण प्रतिपादित किया है | घमंप्रविचय 
परज्ञा पर आधारित है गौर भ्ज्ञा वह है, जो सास्तव-अनाखरव का मेद कर सके} जो स्वलक्षण करता 
है, वह धमं है ओर घमं ही पुष्पों के समान व्यवकीणं हँ, जिन्हें प्रज्ञा के माध्यम से विभाजित किया 
जातादहै। 


जेनधमं ने तत्तव के मूलतः दो भेद किये हँ--जीव ओर अजीव । बौद्धधमं ने भी दो भेद किये 
है, पर उसने अनात्मवादी होने के कारण वैसे भेद न करके उन्हें संस्कृत ओर असंस्कृेतके रूपमे 
विवेचित किया है । संस्कृत में जाति (उत्पत्ति), जरा (वृद्धत्व था ह।स), स्थित्ति ओर अनित्यता ये 
चार जक्षण होते हैँ । रूपादि पन्चस्कन्ध संस्कृत कहे गये हैँ । समग्र रूपविधान में तत्तव के स्थान 
पर रूप! का भी प्रयोग हुआ है । असंस्कृत अनास्रव धर्म॑-आकाश, प्रतिकंख्यानिरोध ओौर अप्रति- 
संख्परानिरोध हँ | 


रूप के लक्षण कै प्रसंग मेँ उसे उपचय (उत्पाद), संतति, जरता (स्थिति) एवं अनित्यतामय 
मानादहै।* इसी को अहेतुक, सप्रत्यय, साव, संस्कृत, रौकिक, कामावचर, अनालंबन ओर 
अप्रदातव्य कहा है ।* उपचय एवं संतति उत्पत्ति का प्रतीक है, जरता स्थिति का ओर अनित्यता 
भंग का प्रतीक है । यहाँ सम्बद्ध वृद्धि को सन्ततिः कहा गया है, जिसका सम्बन्ध उत्पत्ति के साथ 
अधिक्र है | उत्पत्ति के बाद निष्पन्न रूपों कै निरुद्ध होने से पूवं ४८ क्षुद्रक्षण मात्र के स्थितिकाल को 
जीणं स्वभाव होने से जरता' कहा जाता है । प्रत्येक क्षण में उत्पाद, स्थिति ओर भंग नामक तीन 
षुद्रक्षण होते हें । रूप का एक क्षण चित्तवीथि के १७ क्षणो के बराबर होता दहै । इन १७ क्षणोमेभी 
कषुद्रक्षण ५१ होते है, जिनके बराबर रूपका एकक्षणहोतादहै। इन ५१ क्ुदरक्षणोमें से सवंत्रथम 
उत्पादक्षणको ओौर अंतिम भंगक्षण को निकार देने पर चित्त के ४८ क्षुद्रक्षण के बराबरलरू्पकी 
जरताका काल होता है। एक चित्तक्षण मे ये उत्पाद-स्थिति-भंग इतनी शीघ्रतापूवंक प्रवृत्त होते 
है कि एक अच्छरा काल (चुटको बजाने या पलक मारने के बराबर समय) मेँ ये लाखों करोड़ों 
बार उत्पन्न होकर निष्दध हो जाते हैँ । इन उत्पाद-व्यय भद्ध स्वभावो रूषों को संस्कृतः कटा 
जातादहेै। 


संस्कृत पदाथ मे परिवततंन कौ शीघ्रता अन्वयकी भ्रान्ति पैदाकरतोहै। उसे ही स्थायी. 
कह्‌ देते ह -अन्वयवशात्‌ । वस्तुतः प्राणो का जीवन विचार कै एक क्षण तक रहता है । उस क्षण 





१ „ अभिघम्मत्थपङ्खहो, ६.१५ 1 २. वही, ६.१९ । 
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के समाप्त होती प्राणी भी समाप्तो जातादै।* इसे “मेदवादः कहते हैँ । वैभाषिक-सौत्रान्तिक 
भेदवादी हैँ । क्षणभङ्गुवाद उनका परम सत्य ह । वे धर्मनैरास्म्य (बाह्य पदाथं क्षणिक ओौर निरंश 
परमाणुओं का पुज्ञ है) ओर पुदुगरु नैरात्म्य (अनात्मवाद) को मानते हैँ । सारा व्यवहार संततिवाद 
ओर संघातवाद पर आश्रित है। संस्रेत पदाथं प्रतीत्यसमुत्पन्न ओर अनित्य है । जिस पदाथ का 
समुत्पाद सकारण होता है, वह्‌ स्वतन्त्र नहीं । अतः माध्यान्तिकवादियों ने पदाथं को शुन्यात्मक 
कहा है 

सूत्रान्तपालि में “जरा मरणं भिक्खवे ! अनिच्चं, सङ्खुतं पटिच्चसमुप्पपन्नं''* मे संस्कृत के 
तीन ही लक्षण दिये गये हँ । यहाँ स्थिति का कोई उल्केख नहीं । सौव्रान्तिकों की दृष्टि में संस्कृत के 
लक्षण चारही हैँ । उन्होने जराः के साथ स्थिति को प्रजञप्तकियाहै। वे वस्तुतः इन लक्षणो को 
पृथक्‌ द्रव्य न मानकर उन्हे प्रवाह रूप मानते हँ । यह्‌ प्रवाह ही उनकी स्थितिका सूचकहै। 
सौत्रान्तिक जोवित-आयु को द्रव्य नहीं मानते । विज्ञानवाद संस्कृत-असंस्कृत घर्मो को प्रज्ञाप्निपत्‌ 
मानते हँ ओर माध्यमिक उनका निषेधकरः निःस्वभावता की सिद्धि करते ठै 


बौद्धदशंन में स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण दो त्व माने गये हैँ । स्वलक्षण का तायं है- 
वस्तु का असाधारण तत्व । इसमे प्रत्येक परमाणु की सत्ता पथक्‌ ओर स्वतन्त्र स्वीकार कौ गई है । 
इसके साथ ही वहु सजातीय ओर विजातीय परमाणुओं से व्यावृत है । परमणुओं मे जब कई 
सम्बन्ध ही नहीं, तो अवयवी के अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता? बौद्धदशेनमें 
सामान्य तत्तव को एक कल्पनात्मक वस्तु माना गया है ] परन्तु चँकि वह्‌ स्वलक्षण कौ प्राप्तिमें 
कारण होता है, अतः मिथ्या होते हुए भी उसे पदाथं कौ श्रेणी में रखा गया है | मनुष्यत्व, गोत 
आदि को सामान्य तत्त्वं कहा गया है । स्वलक्षण तत्तव अथंक्रियाकारी है, भतः परमाथं सत्‌ है । पर 
सामान्य अथं क्रियाकारी नहीं, अतः उसे संवृति सत्‌ माना है ।* सामान्य को कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । धममकीति ने स्वलक्षण ओर सामान्य लक्षणके भेद को बडी स्पष्टताके साथ प्रस्तुत 
किया है अ 


स्वलक्षण सामान्यलक्षण 

१. अर्थक्रिया मे समथं १. अर्थक्रिया मेँ असमथं 

२. असदक्ष-सवंतो व्यावृत २. सद्श-सवं व्यक्ति साधारण 

३. इब्दाविषय ( अवाच्य ) ३. शब्दविषय ( वाच्य ) 

४. स्वातिरिक्त निमित्त के होने पर स्वविषयक ४. स्वातिरिक्त निमित्त के होने पर 
बुद्धि का अभाव स्वविषयकं बुद्धि का सद्भाव 


विसुद्धिमग्ग, ८ 1 

चतुःशतकम्‌, ३४८ । 

संयुत्तनिकायः, द्वितीय भाग, प° २४। 

प्रमाणवात्तिक, २-३; तकंमाषा, प° ११) 

प्रमाणवात्तिक, २. १-३, २७-२८,३५०-५४; न्यायविनिश्चय, १० २२-२४; न्यायावतार वात्तिक वृत्ति, 
भाषा टिप्पण, पु० २११॥ 
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५. परमाथंसत्‌--अकरिपत ५. संवृति सत्‌-कल्पित 
६. सस्वभाव ६. नि स्वभाव 
७. वस्तु ७. अवस्तु 
८. असाधारण ८. साधारण 
९. संकेत स्मरणानपेक्ष्रतिपत्तिकत्वं ९. संकेत स्मरणसपिक्षप्रतिपत्तिकत्व 
१०. सन्तिधान-असन्तिधान से स्पुट या अस्फुट रूप १०. सन्तिधान-असन्निघान से स्फुट या 
प्रतिभास मेद का जनक अस्फुट रूप प्रतिभास मेद का अजनक 


यहाँ यह द्ष्व्य है कि दिङ्नाग गौर धमंकीति ने प्रमाण को द्वैविध्य मानकर प्रमेयको भी 
देविध्य माना है । इनमे स्वलक्षण प्रत्यक्षगम्य है गौर सामान्यलक्षण भअनुमानगम्य है] अनुमान 
परोक्ष के अन्तगंत्‌ आताहै। 

जेनदशंन प्रमेय भी एक ही मानता है-द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु । वह्‌ किसी को स्पष्ट प्रति- 
भासित होता है ओौर किसी को अस्यष्ट । यह्‌ ज्ञाता की शक्ति पर अवलम्बित है| अतः यहां भी 
प्रमेय की प्रतीति प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष, दोनों रूप से होती है। जैनो का प्रत्यक्ष बौद्धो का स्वलक्षण 
है ओर जेनों का परोक्ष बौदधों का सामान्य है । दोनों मान्यताओों मे अन्तर यह है-- 


१. जेनदशंन वस्तु को सामान्थ-विशेषात्मक मानता है, जवकि बौद्धदशन उसका निषेध करता है । 


जेनदशंन की दृष्टि मे वस्तु का स्वरूप ओर पररूप, दोनों सपिक्षिक ओौर वास्तविक है, जबकि 
बौद्धो की दृष्टि मे दोनों का अस्तित्व होते हुए भी पररूप कल्पित ओर वासनाजन्य है । 


कल्पित ओर वासनाजन्य होते हुए भो बौददशंन की दृष्टि मे पररूप अथं से संबद्ध है, पर 
जेनदरांन उसे इस स्थिति मे अथं से कथंचित्‌ असंबद्ध मानता है ] 

४. बौद्धो ने स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण के प्रतिपादन में क्षणभंगवाद की प्रस्थापना की है । 
जेन भी क्षण~मंगवाद मानते है, पर पर्याय कौ दृष्ट से । यह्‌ पर्याय उत्पाद ओर व्यथ का 
प्रतीक दै । 


जेनदशंन का घ्रौव्य बौद्धधमं का सन्तानः कहा जा सकता है । ध्नौव्य मे उत्पाद-व्यय के 
माध्यम से न तो शाश्वतवाद ओौर उच्छेदवाद का प्रसंग उपस्थित होता है ओर न उसका दूसरे 
सजातीय या विजातीय द्र्य रूप से परिणमन होता है । सन्तान" भी अपने नियत पूर्वक्षण नियत 
उत्तरक्षण के साथ कायकारण भाव रूप से सम्बद्ध रहते हैँ ।* अन्तर यह्‌ है-- 

१. इस “संतानः” को बोदधदशंन ने पंक्ति ओर सेना के समान मृषा ओर व्यवहारतः कल्पित 
माना है, पर जेनदशंन घ्रौव्य को परमाथं सत्‌ मानता है । वहं उसे तद्द्रव्यत्व का नियामक 
्रस्थापित करता है । हर पर्याय अपने स्वरूपास्तित्व मं रहती है । वहु कभी न तो द्रव्यान्तर 
मे परिणत हो सकती है ओर न विलीन हो सकती है । 


९ 





१. यस्मिन्नेव तु सन्ताने, भदहिता कर्मवासना । 
फलं त्रैव संधत्त, कापसि रक्तता यथा ॥ तत्वसं्रह पञ्जिका, ¶० १८२ मे उद्धुत । 
२. सन्तानः छमुदायश्च पंक्तिसेनादिवन्मृषा--बोषिचर्यावतार, पु° ३३४ । 
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२. संतान की अन्तिम परिणति तो निर्वाण मे चित्तसंतति की समूरोच्छिन्नताके रूप मेँ द्रष्टव्य 
है* । परन्तु द्रव्य का समूरोच्छेद कभी नहीं होता । वहु तो अथं-पर्याय के रूप में परिणमन 
करता रहता है । 

३. द्रव्य, ध्रीव्य ओर गुण समानाथंक शब्द हँ । 'प्रौव्यः या द्रव्य मे जो अन्वयांश है, वहु 
सन्तान" मे नहीं । 
इस प्रसंग में यह्‌ उल्छेखनीय है कि जैनदशंन द्रभ्य की अनेकान्तिक व्यवस्था करता है । 

उसकी दृष्टि में प्रत्येकं द्रव्य अनंतधर्मात्मक है । उसमे कुछ धमं सामान्यात्मक होते हैँ ओर कुछ 
विहोषात्मक । सामान्य द्रन्यात्मके है गौर विशेष पर्यायात्मक । सामान्य के दो भेद ह-तियक्‌ 
सामान्य ( सादृश्यास्तित्व ) भौर ऊध्वंता सामान्य ( स्वरूपास्तित्व ) | इसी प्रकार विशेषके भी 
दो प्रकार है--तियंक्‌ विशेष ओर उध्वंता विशेष । 
बौढददंन सामान्य को वस्तु सत्‌ नहीं मानता, वहु तो उसे कल्पित मानता है । एकाकार 

प्रत्यय होने से अभेद दिखाई देने लगता है । वस्तुतः उनमें अभेद नहीं, भेद ही है । एकाकार पराम 
होने का कारण विजातीय व्यावृत्ति है। एकहीगोको अगो व्यावृत्त होनेसे गो कहा जातारहै, 
अपु व्यावृत्त होने से पशु कहा जाता है, अद्रव्य व्यावृत्त होने से द्रव्य कहा जाता है भौर असद्‌ 
व्यावृत्त होने से सत्‌ कहा जाता है । इस प्रकार व्यावृत्ति के भेद से जातिभेद की कल्पना की जाती 
है 1 जितनी परवस्तुएं हो, उतनी व्यावृत्तिं उस वस्तु मे कल्पित की जा सकती है । अतएव सामान्य 
बुद्धि का विषय वस्तु सत्‌ सामान्य नही, किन्तु अन्यापोह हौ मानना चाहिए- 

एकाथं प्रतिभासिन्या, भावान्नारित्य भेदतः 

पररूपं स्वरूपेण, यया संत्रियते धिया ॥ 

तया संवृत नानात्वा, संवृत्या भेदिनः स्वयं । 

अभेदिन इवामान्ति, भेदा रूपेण केनचित्‌ ॥ 

तस्या अभिप्रायवशात्‌, सामान्यं सत्‌ प्रकोतितं । 

तदसत्‌ परमार्थेन, यथा संकल्पितं तया ॥२ 

तस्माद्‌ यतो यतोऽर्थानां, व्यावृत्तिस्तत्निबन्धनाः । 

जातिभेदाः प्रकल्प्यन्ते, तद्धिशोषावगाहिनः ॥२ 

बौद्धो के इस अवस्तुरूप सामान्यवाद को जेनों ने स्वीकार नहीं किया । उन्होने अनेकान्त- 

वाद पर आधारित सामान्य की कल्पना की । उनका मत है कि सादृद्य प्रत्यय पर्यायनिष्ठ ओर 
व्यक्तिनिष्ठ रहता है, अतः अनेकं है । तियंक्सामान्य एकं कार मे अनेक देशों मे स्थित अनेक पदार्थो 
मे समानता की अभिव्यक्ति करता है ओर उष्वंतासामान्य उसके द्रौव्यात्मके तत्त्व पर विचार 
करता है। जेनों का यह सामान्यवाद साख्य के परिणामवाद से मिलता-जुरता है । वेदान्त का 





१. दिशं न काञ्चिद्विदिक्षं न काश्चित्‌, नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दीपो यथा निवृतिमप्ुपेतः, स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।--सौन्दरानन्द, १६. २८-२९ । 
२. प्रमाणवात्तिक) ३, ६७-६९ । 
३. वही, ३, ४०; २४ १३३। 
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चिद्ब्रह्म ओर शब्दाहैतवाद का शब्दब्रह्म भी क्गभग इसी प्रकार का है । नैयायिको का सामान्य 
नित्य ओर व्यापक है, जबकि जैनों का सामान्य अनित्य ओर अन्यापक है । मीमांसकों का सामान्य 
अनेकान्तवादी होते हृए भी एकान्तवाद की ओर अधिक ज्ुका हुआ है । बौद्धो ने प्रतीत्यसमुत्पाद 
के माध्यम से पदाथं को एकान्तिक रूप से क्षणिक माना । जेनाचायं प्रतीत्यसमुत्पाद के स्थान पर 
उपादानोपादियभाव को मानते हँ । उनका द्रव्य कूटस्थनित्य न होकर अन्वयिपर्याय प्रवाह केरूपमें 
अविच्छिन्न है । यही उसका ऊध्व॑तासामान्य है । वैरोषिक एवं नैयायिको केसमवायिकरण से इसकी 
तुलना की जा सकती है । 


इस प्रकार जैनदशंन मेँ द्रव्य को सामान्य-विदोषात्मक ओर द्रव्यपर्यायात्मक मानां गया है । 
सामान्य-विशेषात्मक विशेषण पदाथ के धर्मो की ओर संकेत करता है, जबकि द्रव्यपर्यायात्मक 
विदोषण उसके परिणमन की ओर । दोनों विदोषण पदाथं की परिणमनदोलता ओर उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्यात्मकता को स्पष्ट कर देते हैँ 
इस प्रकार जैनधमं मे द्रव्यकाजो स्वरूप निदिष्ठदहै, कगभग वही स्वरूप बौद्धधमंमे भो 

स्वीकार किया गया है । जैनधमं के निरचयनय ओर व्यवहारनय बौद्धदरंन के परमां सत्‌ ओर 
संवृतिसत्‌ है । स्वलक्षण भौर सामान्यलक्षण भी इन्हीं के नामान्तर है । पर अन्तर यह्‌ है कि द्रव्य 
को संस्छृत' स्वरूप मानते हुए भी बौद्धदशंन, विलेषतः माध्यमिक सम्प्रदाय, उसे निःस्वभाव अथवा 
रान्य कह्‌ देता है । इसकी सिद्धि मे उसका कहना है कि संस्कृत रूप से उत्पाद आदि कै स्वीकार 
किये जाने पर॒ उत्पाद, स्थिति ओर भंग मे सभी वस्तुओं को पुनः उत्पत्ति होती है भौर पूनः 
उत्पत्ति होने पर उत्पत्ति कै बाद उत्पत्ति होगी । जसे उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होना न्यायोचित 
है, वेसे भंग का होना भी न्यायोचित है । इसलिए भंग का भी, संस्कृतत्व होने के कारण, उत्पाद, 
भंग जौर स्थिति से सम्बन्ध है । अतएव भंग का भी अन्य भंग के सद्भाव से विनाश होगा । उसके 
बाद होने वाले भंग का भी विनाश होगा) इस प्रकार अनवस्था दोष हो जायगा; ओौर अनवस्था 
होने पर सभी पदार्थो की असिद्धि हो जायेगी । इसक्िए स्वभावतः संस्कृत लक्षणों की सिद्धि नहीं 
हो सकती । वे शन्य ओर निःस्वभाव है । जो दिखाई देते है, वे भी माया के समान है-- 

उत्पादस्थितिभङ्गानां युगपन्नास्ति संभवः । 

कमरा: संभवो नास्ति, सम्भवो विद्यते कंदा ॥ 

उत्पादादिषु सर्वेषु, सर्वेषां सम्भवः पुनः। 

तस्मादुत्पादवत्‌ भद्धो, भद्खवद्‌ दद्यते स्थितिः ॥” 
ब्भ्य ङ्प भेद 


जेन दशन मे जिस तरह से द्रव्य के भेद-प्रभेद हुए है, बौद्धदरंन मे भी उसी तरहसे ख्पका 
विस्तार हुमा है । रूप को अभिधम्मत्थसंगहौो मे पांच प्रकार से निदिष्ट किया गया है-समुदेश 
विभाग, समुत्थान, कलाप एवं प्वृत्तिक्रम । समुदेश मे पृथ्वी, अप्‌, तेज ओौर वायु ये चार महाभूत 
ह ओर उनका आश्रय छेकर उत्पन्न होने वाङ रूपों को स्थविरवाद मे ग्यारह प्रकार से बताया 
गया है- 


१. चलुःशतकम्‌, ३६००२६१ 1 


६३६ मागचंद जन भ(स्कर 


१. भूतरूप ४ पृथ्वी, अप्‌, तेज ओर वायु 
२. प्रसादरूप ५ चक्षु, धोत्र, घ्राण, जिह्वा भौर काय 
३. गोचर रूप ५ रूप, राब्द, गंध, रस ओर स्पृष्टव्य । 
४. भावरूप २ स्त्रीत्व ओर पुरुषत्व निष्पन्न रूप 
५. हदय रूप १ हृदय वस्तु 
६. जीवित रूप १ , जीवितेन्दरिय ( कमंज रूपों की आयु ) 
७. आहार रूपं १ कवलीकार आहार 
८ परिच्छेद रूप १ आकाराधातु 
९, विन्ञप्तिरूप २ काय एवं वागविज्ञि ५ 
१०. विकार रूप ३ लघुता, मृदता, कमंष्यता व विज्ञपिद्टय | अनिष्यन्न रूप 
११. लक्षण कूप ४ उपचय, संतति, जरता एवं अनित्यता 


वसुबन्धु ने रूप के १९१ प्रकार एक अलग ठंग से दिये है-५ इन्द्रिय, ५ इन्द्रियो के विषय 
भौर १ भविज्ञप्षि। उन्होने इसके २० प्रकार भी बताये है-- 


१. मूर जाति के वणं ४ नी, रोहित, पीत ओर अवदात 

२. संस्थान ८ दीं, हस्व, वृत्त, परिमण्डल, उन्नत, अवनत, शात ( सम ) ओर 
विरात ( विषम ) । 

३. वणं ८ अभ, धूम, रज, महिका ( वाष्प ), छाया, आतप, आलोक ओर 
अन्धकार । 


कुछ आचायं नमस्‌" को भी वणं मानकर उसकी संख्या २१ कर देते ह । सौत्रान्तिक संस्थान 
जौर्‌ वणं को पृथक्‌ नहीं मानते, जबकि वेभाषिक मानते हे । कुछ वैभाषिक आचायं आत्तप ओर 
आलोक को हौ वणं मानते है, क्योकि नील, लोहित आदि का ज्ञान दीघं, हस्व आदि आकारके रूप 
मे दिखाई देता है । सौव्रान्तिकों के अनुसार यह्‌ मान्यता सही नहीं । क्योकि एक ही द्रव्य उभयथा 
केसे हौ सकेता है भौर वह वणं संस्थानात्मक कंसे हो सकता है? 

जेनधमं मे इन महाभूतो को स्कन्ध कटा गया है । स्कन्ध सामान्य संज्ञा है । बौद्धधमं इसके 
ही आश्रय से चक्षु, श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा एवं काय को उत्यन्न मानता है, जिन्हे उपादाय रूप कहा गया 
है । जेन-बौद्धमं मे इन्हे “पंचेन्दरिय' मी कहा जाता है । रूप, रस, गंध, शब्द तथा अप्‌ धातु वजित 
भूतत्रय संख्यात नामक स्पृष्टव्य को “गोचर” रूप कहा है ! जैनधमं में इनमे से कुः पुद्गल के लक्षण 
केरूपमें आ जाते हैँ ओौर कुछ पुद्गर की पर्यायो के रूप में अन्तंमूत हो जते है । _ 

चार भूत रूप, ५ उपादाय रूप, ५ गोचर रूप, २ भावरूप, हृदय रूप, जीवित षरूप व 
आहार रूप, ये अठारह प्रकार के रूप स्वभाव रूप, लक्षण रूप, निष्पन्न रूप, रूपरूप ओर संमषंन 
रूप होते हैँ । यहाँ सभाव रूप से द्व्यवाचक है, परमाथ रूपसे वह सत्‌ स्वभावी है । परन्तु यहां 
परेमाथं रूप से आकाशादि का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया 1 इन रूपों का लक्षण अनित्यता, 
खता, अनात्मता तथा उपचय, संतति, जरता नामक उत्पाद, स्थिति ओर भङ्गं है । आकाशादि 
मे ये लक्षण नहीं पाये जाते। अतः बौद्धधमं मे उन्हँं अलक्षण रूप' माना गया है ! परन्तु जैनदरंन 
मे आकाश को एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


जेन एवं बौद्ध तत्त्वमोमांसा : एक तुलनात्मक अध्ययन | ३७ 


बौढढदरंन इस दुष्ट से भेदवादी है ओर असत्काय॑वादी है । वहां किसी भी पदाथं मे अन्वय 
नहीं पाया जाता । इसलिए क्षणभंगवाद ओर शून्यवाद जसे सिद्धान्तो को उसमें चरम सत्य माना 
गया है] परन्तु जेन भभेदामेदवाद' को स्वीकार करता है । जितना सत्य भेद में है, उतना ही सत्य 
अभेदमेदहै। एक दूसरे के बिना उसका अस्तित्व नहीं । पदाथ न केवल सामान्यात्मकहै जौरन 
केव्‌ विरोषात्मक, बल्कि सामान्य-विश्ेषात्मक है । द्रव्य का यही वास्तविक स्वरूप है । उसका 
यह्‌ स्वभाव है । अनेकान्तात्मकं दृष्टि से वह कथञ्चित्‌ भिन्न है गौर कथञ्चित्‌ अभिन्न | भभेद द्रव्य 
का प्रतीक है जौर मेद पर्याय का । द्रव्य जौर पर्यायो का यह्‌ स्वाभाविक परिणमन होता रहता है । 
उपादान ओर निमित्त कारणों के माध्यम से पदार्थो का संगठन ओर विघटन भी होता रहता है । 
इसके लिए किसी ईदवर आदि की आवद्यकता नहीं रहती । 


पञ्चस्कन्धों को संस्कृत" कहा जाता है । स्कन्ध का तात्पयं है-रारि अर्थात्‌ संस्कृत पदार्थं । 
संसृत के दो मेद है--साख्व ओौर अनाखव । उपादान स्कन्ध (लोभ ओौर दृष्टि) साखेव हैँ तथा पञ्च 
स्कन्ध अनाखव हैँ । 


जेनधमं में रूप उस अथं में प्रयुक्त नहीं हुमा; जिस अधं मे बौद्धघमं मे प्रयुक्त हा है । फिर 
भी उसका, प्रयोग अनेक अर्थो मे यहां मिलता है । कहीं चक्षु कै द्वारा ग्राह्य शुक्छादि गुणों के अथं 
म उसका प्रयोग हु है, जेसे-लूप, रस, गन्ध, स्पशं । कहीं रूप का अर्थं स्वभाव भी है 1 जैसे अनन्त 
रूप अर्थात्‌ अनन्त स्वभाव ।* कहीं-कहीं रूप का अथं निग्रन्थ साधुं की वीतराग मुद्रा भी किया 
गया है ।* बौद्धधमं में वाणित भूतरूपों को जेनधमं में एकेन्दरिय जीवों के आश्रय के रूप में उल्लिखित 
किया गया है । 
वणं शब्द का भी अनेक अर्थो में प्रयोग हभ है । जेसे सुक्लादिक वर्णं, अक्षर, ब्राह्मण आदि 
जाति विशेष, यश्च आदि र वणं नामका एक नाम कमं भी है, जो पाँच प्रकार का है-करष्ण, नील, 
रुधिर, हारिद्र ओर रुक्छ ।* यहाँ हरित ओर कृष्ण का बौद्धधर्मोक्त वर्णो के अतिरिक्त उल्लेख है । 
सर्वाथंसिद्धि मे हरित के स्थान पर पीत वणं नियोजित किया गया है।* छ्श्या के प्रकरण में इन 
वर्णो की संख्या छह्‌ हो गई है 1 कृष्ण, नीक, कापोत, पीत, पद्म ओौर शुक्ल 1* 


जेनधमं मे संस्थानं भी नामकमं का भेद है। इसका अथं है-आकृति । जिसके उदय से 
ओदारिकादि शरीरो की आकृति बनती है, वह्‌ संस्थान नामकरमं है । इसके छह मेद किये गये है- 
१. समचतुसर (समचक्र), २. न्यग्रोध (ऊपर विशार ओौर नीचे लघु), ३. स्वाति (ऊपर रघु ओर 
नीचे भारी); ४. कुञ्ज (कुबड़ापन), ५. वामन ओर ६. हुंडक (अंगोपांगों की बेतरतीब हण्ड क 
तरह रचना) । पूज्यपाद ने संस्थान के वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत, परिमण्डल आदि भेद भी 
किये हैँ ° इन संस्थानों मे बौद्धधर्मोक्त प्रायः सभी संस्थान अन्तर्भूत हो जाते हैँ । 
१. राजवात्तिक, १, २७1 
२. प्रवचनसार, ता. व. गाथा, २०२। 
३. भगवती भाराघना, वि. गा. ४७ । 
४, पट्‌्खण्डागम, ६।१, ९-१, सूत्र ३७ । 
॥ ९ सर्वार्थसिदि, ५.२३ 1 ७. षट्खण्डागम, ६।१,९१ सूत्र, ३४ 
६. षट्खण्डागम, १,१,९, सूत्र, १३६। ८. सर्वथंसिद्धि, ५, २४॥ ~ 


३८ भागचंद जैन भास्कर 
शब्द 
जो उच्चरित होता है, वह्‌ शब्द है-सद्‌ दीयति उच्चा रीयतीति सद्दो । अर्थात्‌ श्रोत्रविज्ञान 
के आरुम्बनमूत सभी जीव-अजीव शब्दों को शब्द कहते हैँ । सजीव सत्वो के भाव प्रकट करने वाले 
हंसने, रोने जैसे शब्द चित्त से उत्पन्न होते हैँ तथा उदर शब्द, मेघ शब्द आदि बाह्य शब्दं ऋतु से 
उत्पन्न होते हैँ ।* वसुबन्धु ने शब्द्‌ आठ प्रकार का बताया है । उनके अनुसार वह्‌ मूर्तः चार्‌ 
प्रकार का है--उपात्त महाभूतहेतुक (हस्त, वाक्शन्द), अनुपात्तमहाभूत हेतुक (वायु, नदी शब्द) 
सत्त्वाख्य (वागविज्ञप्ति) एवं असत्त्वाख्य (अन्य शाब्द) । ये चारों शब्द भनोज्ञ ओर अमनोज्ञ भो होते 
है । उपात्त वह्‌ है, जो चित्त चैत्त के अधिष्ठान भाव से उपगृहीत अथवा स्वीकृत हो । पंच ज्ञानेन्द्रिय 
भूत रूप चित्त से उपगृहीत हँ । लोक में इसे सचेतन या सजीव कहा जाता है । कुछ आचायं प्रथम 
दो प्रकार के रब्द युगपत्‌ मानते दै, परन्तु वैभाषिक इसे स्वीकार नहीं करते । 
जैनधमं मे शब्द को ध्वनिरूपात्मक माना गया हैः। अकलंक ने ब्द को अर्थाभिव्यक्तिकारक 
कहा है ।\९ यह दो प्रकार का है--भाषात्मक ओर अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके दो भेद है- 
अक्षरात्मक (संस्कृत, प्राकृत आदि भाषार्ये) तथा अनक्षरातममक द्रीन्द्रियादि के शब्दरूप एवं 
दिव्यध्वनि रूप) | अभाषात्मक शब्द दो प्रकार कै है प्रायोगिक ओर वैसखरसिक । प्रायोगिकं शब्द 
चार प्रकार का है- 
१. तत (चमडे से मढे हुए पुष्कर, भेरी भादि का शब्द) 
२. वितत (तांत वाे वीणा भौर सुघोष से उत्पन्न होने वाखा शब्द) । 
३. घन (तार, भेरी, मृदंग आदि के ताडन से उत्पन्न होने वाला शब्द ) । 
४. सौषिर (बांसुरी ओर शंख आदि के फूकने से उत्पन्न होने वाला शब्द) । 
धवलाकार ने घोष ओर भाषा को भी इसी मे संयोजित किया है । मेघादि से उत्पन्न होनेवाङे 
शब्द वैख्रसिक है । ये शब्द स्कंधजन्य हैँ । स्कन्ध परमाणुदल का संघात है ओर वे शाब्द स्पशित 
होने से शब्द उत्पन्न करते हँ । इस प्रकार शन्द नियत रूप से उत्पाद्य है । अतः वह्‌ पुद्गख की 
पर्याय है, आकाड का गुण नहीं ।* 


यहाँ सजीव अथवा उपात्त शन्द भाषात्मक शब्द जैसा है तथा अजीव अथवा अनुपात्तिक 
शाब्द अभाषात्मक शब्द जैसा है । अनुपात्त महाभूतहेतुक ओर बेससिक, दोनों समाना्थंक हैँ । 
रस ओर गन्ध । 

बौद्धमं मे रस (जिसका आस्वाद किया जा सके) छह प्रकार का है-मधुर, आम्क, खुवण, 
कटु, कषाय ओर तिक्त“ । षट्खण्डागम में क्वण को छोडकर रोष पाचों रसो को स्वीकार किर्या 
गया है ।* जो अपने आधारभूतं द्रव्य को सूचित करे, वह गंध है-गन्धयति अत्तनो वत्थु सूवेतीति 


„ अभिघम्भत्थसंगहो, ६, ४० । 
„ धवला, १।१,२३३ 1 
. ` राजवात्िक, ५,२४ 1 
पचास्तिकाय, ७९; राजवािक, ५,१८ । 
५ अभिधम्मत्थसंगहो, ६-६, अभिधममकोश, १-१०। 
~ षट्खण्डागम, ६,१,९,१, सूत्र ३९ । 
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गन्धो । यह्‌ गंध चार प्रकार का है--सुगन्ध, दुगैन्ध, उत्कृष्ट (घम) भौर अनुतछृष्ट (विषम) । प्रकरण 
शास्त्र मे विषम गंध को न मानकर तीन ही भेद किये गये है । जैनधमं मे गंध भौ नामकमं का भेद 
है। जिस कमं स्कंध के उदयसे जीवके शरीरमें जातिके प्रति नियत गंध उत्पन्न होता है. उस 
कमं स्कन्ध को गन्ध कहा गया है । वह्‌ दो प्रकार का है-सुरमि ओर दूरभि ।* समः विषम जैसे 
भेद यहां नहीं मिलते । 


स्पृष्टव्य 

स्पशं करने योग्य धमं को स्पृष्व्य' कहा गया है यह स्मृष्टव्य गुण पृथ्वी, वायु ओर तेजस्‌ 
धातुओं मे ही होता है,.अप्‌ धातु में नहीं, सुक्ष्म न होने के कारण ।` रीतल धात्‌ को अप्‌ नहीं, बल्कि 
कषीतल तेजस्‌ माना गया है । अप्‌ धातु के स्पशंकारु मे अप्‌ का ज्ञान भ्रम मात्र है । वस्तुतः अप्‌ में 
रहने वारी पृथ्वी, वायु अथवा तेजस्‌ धातु का ही सवरथम स्पशं ता है, जो मनोद्रार वीथिसे 
जाना जाता है। यहं ११ प्रकार का है महाभूत चतुष्क, रलक्षणत्व, ककंशत्व, गुरुत्व, खघुत्व, 
दीतत्व, जिघत्सा (बुभृष्षा) ओर पिपासा । यहाँ यह दष्ट्य है कि स्थविरवाद अप्‌ धातु में स्पृषटग्य 
नहीं मानता, पर वसुबन्धु उसे मानते हुए प्रतीत होते हैँ ।* 


जैनधमं सै स्पशं भी नामकर्म का भेद है। उसे आठ प्रकारका बताया गया है-ककंश, 
मृदुक, गुरुक, लधुक, स्निग्ध, रुक्ष, शीत ओर उष्ण । निक्षेप की दृष्टि से स्पश के नाम, स्थापना, 
द्रव्य, एकक्षेत्र, अनन्तरकषेत्र, देश, कमंस्पदं, त्वकस्परं, स्परशं-स्पशं, सर्वस्पशं, बन्धस्पशं, भव्प्रस्पशं, 
भावस्परं आदि अनेक भेद किये गये है । स्परां विषयक अनेक प्ररूपणा्ओं का भी वणेन यहा मिक्ता 
है । इतना विस्तृत वणेन बौद्धधमं में नहीं मिलता । बौद्धघमं मे वाणत ११ प्रकार जैनघमं मेँ ्वाणत 
८ प्रकारो से मिरते-जुरुते है । 


प्रसादर्प 


स्वच्छ, अनाविक तथा प्रसन्न रूप को प्रसादरूप कहते है । ये प्रसादरूप रूपकलाप ही होते 
है । इनमे एक स्वच्छ धातु होती है, जो सम्बद्ध आलम्बनों को प्रतिभासित करती है । 


चक्षुविज्ञान का अधिष्ठान होकर जो सम या विषम जालम्बन को कह्ने वाले की तरह्‌ होती 
है, उसे चक्षरघातु कहते है । चक्ुःपरसाद मे चक्षुविज्ञान भाधित होता है । चक्षुविज्ञान ही रूपालम्जन 
क समत्व-विषमत्व को जानते द । चक्षुः पिण्ड मे जिस स्थान पर प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसे ही चक्षु- 
्रसाद का स्थान कहते हैँ ! उसका परिमाण जु ( यूका ) के शिर के बराबर होता है ओौर उसके 
सात स्तर होते है । इसमे दस रूप रहते है-पुथ्वी, अप्‌, तेज, वागु, व्ण, गंध, रस, ओजस्‌, जीवित 
तथा चक्षुप्रस्ाद । साथ ही चित्तज, ऋतुज, आहारज एवं कर्मज कलाप रूप रहते हँ । इसी प्रकार 
श्रोत्रादि के विषय में भी समक्चना चाहिए । 





„ अभिघर्मकोकशष, १-१० । 
„ सर्वर्थसिद्धि, ५,२३। 

„ विभावरी, पु° १४९ । 
, अभिचर्मकोशः १,१०॥ 


क ९ द) „^ 
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श्नोत्रधरसाद कर्णकुहुर के अन्तर्भाग में मुद्धिका सदुश एक अत्यन्त निगृढ स्थान है, जहाँ रोप 
सदृश तन्तु रहते है, उस स्थान पर श्रोत्रप्रसाद कलाप समूह्‌ रहता है। नासिका के अन्तर्भागमें 
अजाक्षुर सदृश एक स्थान विशेष मे अनेक ध्राणप्रसाद कलाप रहते है । केश, रोम आदि ३२ 
कुत्सित कोटरास एवं अकुशल पाप धर्मों का स्थान काय दहै । कायप्रसाद सम्पूणं शरीर में व्याप्त 
होकर रहता है । 

ये पाचों प्रसाद रूप तृष्णा मूलक कर्मो से उत्पन्न होते हैँ ओौर अपने आधारभूत पुद्गल को 
रूपादि आलम्बनों की ओर आकर्षित करते हैँ । इसलिए कामभूमि में रहने वाले सत्व इनके 
आकषंण से रूपावलम्बन का दर्शंन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन ओर स्पशं कराते हँ । ये पाचों इन्द्रियां 
चक्षुविज्ञान, श्चोत्रविज्ञानादि के आश्चरयभूत होती है" । 


ये सभी रूप अहेतुक ( अलोम आदि अव्याकृत हेतुओं से असंप्रयुक्तं ), सप्रत्यय (कमं, चित्त, 
ऋतु एवं आहार मँ से किसी एक प्रत्यय से उत्पन्न होने वाके ), साख्व ( लोम, दृष्टि एवं मोह के 
साथ उत्पन्न होने वाले ) संस्कृत, खौकिक, कामावचर, अनाङम्बन तथा अप्रहातव्य हँ । इनमे 
प्रसाद नामक पांच प्रकार के रूप आध्यात्मिक हैँ । ये आध्यात्मिक रूप आत्मा को उद्ष्ट या अघि. 
कृत करक प्रवृत्त होते हँ अर्थात्‌ आत्मा के रूप मे मिथ्या उपादान करके व्यवहृत होते हैँ । शेष २३ 
रूप बाह्य रूप हैँ । वे स्कन्ध के उपकारक नहीं होते है । 


प्रसाद एवं हृदय नामक छ प्रकार के रूपों को 'वस्तुरूप' कहते ह । ये चित्त-चैतसिकों के 
आश्रय होते हँ । रोष रूप अवस्तुरूप होते हैँ । प्रसाद रूप एवं विज्ञप्तिद्रय नामक सात प्रकारके 
रूप. दवाररूप है, क्योकि प्रसादरूप चक्षुद्रार आदि बीधियों को उत्पन्न करते हँ तथा विज्ञपषिद्रय कमं 
के उत्पत्ति के कारण ( ह्वार) होते है । शेष रूप अवद्वार रूप हँ} प्रसार (१) भाव (२) तथा जीवित 
(१) नामक आठ प्रकार के रूप इन्द्रिय रूप हैँ । इनका अपने-अपने कृत्यो पर आधिपत्य होता है । 
शोष अनिन्द्रिय रूप है । प्रसाद एवं विषय नामक बारह प्रकार के रूप ओौदारिक रूप ( स्पष्ट प्रति- 
भासित होने वाले ), सन्ति के रूप (ज्ञानद्वारा प्रतिभासित होने वाङ) तथा सप्रतिद्यरूप 
( अन्योन्य संघट्टन करके वीथिचित्रों को उत्पन्न करने वाले ) होते हँ । शेष रूप सूक्ष्म, दुरेूप 
तथा अप्रतिद्यरूप हैँ । कममंज रूप उपादिष्ण' ( उपादत्त ) खूप हैँ । वे तृष्णा, दष्ट आदि लौकिक 
कुशरु या अकुशल कर्मो का आलम्बन करते दँ । कमज ह्पों से भिन्न चित्रज, ऋतुज एवं आहारज 
रूप “अनुपादिन्न" रूप हैँ । रूपायतन सन्निदशंन रूप ( रूपालम्बन ) है । रोष अनिदशंन रूप हैँ । 
चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र दोनों स्वसमीप अप्राप्त ( अघटित ) आलम्बन का ग्रहण करते हैँ तथा घ्राण, जिह्वा 
एवं काय नाम प्रसाद रूप सम्प्राप्त आलम्बन का ग्रहण करते है । इसलिए इन्हँं गोचर ग्राहक रूप 
कहा जाता है । शेष रूप अगोचर ग्राहक हैँ । वणं, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भूतचतुष्क ये आटो रूप 
अविनिर्भोगरूप ( पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होकर पिण्डीभूत होकर अवस्थित रहते दँ 1 शेष रूप 
विनिर्भोगिखूपहें।ः 


कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार ये चारों तत्तव रूप के उत्पादक कारण हैँ । इन चारों से किस 


१. विज्ञेष देखिये, परमत्थदीपिनी, प° २३३-३४; विषुद्धिमग्न, प° ३०८-११। 
२. विस्तार से देखिये, अभिषघम्मत्यसंगहो का छठा उदेश्य । 
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प्रकार रूपों की उत्पत्ति होती है, इसे रूप समु्थानकलाप में स्पष्ट किया गया है । इसी प्रकार रूप. 
कलापो कौ उत्पत्ति, स्थिति ओौर भंग का विवेचन रूपकङापविभाग मे उपक्न्ध है 1 

जैन दशंन में इस प्रकार के रूपकलापों के विषय मे इतने विस्तार से चर्चा नहीं मिती । 
दनका विषय बहुत कुछ इन्द्रियो के अन्तगंत प्रस्तुत किया गया है । जैनधमं मे पुद्गल के भाठ प्रकार 
बताये गये है-मौदारिक, आहार, भाषा, वेन्ियक, मन, रवासोच्छ्वास, तेजस्‌ ओर कामण } ये 
सभी वर्गणा प्रकार उपर्युक्त कलापों से मिरते-जुरते दै । जीवितेन्दरि ओर चित्त का सम्बन्ध आत्मा 
( श्वासोच्छवास ) ओर मन से है । कायविज्ञपि, आहारः वाग्विज्ञपि का सम्बन्ध क्रमशः गौदारिक, 
कर्मसमुत्थान का सम्बन्ध क्रमशः ओदारिक, आहार, भाषा ओर कामंण वगंणा से है । तेजस्‌ भौर 
वैक्रियक वर्गणा बौद्धदशंन मे नहीं मिती । जेनदशंन की स्कन्ध-निर्माण-प्रक्रिया बौददशंन से काफी 
सुलक्षी भौर व्यवस्थित दिखाई देती है \ 


इन्द्रिय 
बौद्धधमं मे इन्द्रिय वहु है, जो अपने संबद्ध कृत्यो मे आधिपत्य बनाये रखे^ } जेनधमं मे भी 
इन्दि को अपने-अपने विषयों को सेवन करने मे स्वतन्त्र बताया गया है । इस दृष्टिसे दोनों 
व्युत्पत्तियां रगभग समान दै । परन्तु जेनाचार्यो ने इन्द्रिय के कुछ भौर विशेष अर्थो को स्पष्ट 
किया है-ः 
(  ) इन्द्र का अथं आत्मा है । अतः उसे जानने में जो निमित्त होता है, वह इन्द्रिय है । 
(9 ) सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने मे जो कारण हो, वहं इन्द्रिय हे । 
( # ) इन्द्र का अथं नामकमं है, अतः नामकम से जो रची गई हो, वहु इन्द्रिय है । 
( १५ ) जो प्रत्यक्ष मे व्यापार करती है, वह्‌ इन्द्रिय है। 
( ४ ) जो अपने-अपने विषय का स्वतन्त्र आधिपत्य करती हों, वे इन्द्रिय. | 
ये इन्द्रियां पाँच है-स्पदं रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र । यहाँ मन को ईषत्‌ इन्द्रिय स्वीकार 
किया गया है । ये पाचों इन्द्रियां दो प्रकार की है-्रवयेन्द्रिय ओर भवेन्द्र । शरीर नामकरमं से 
रचे गये शरीर के चिह्व-विदोष द्रवयेन्दरिय हैँ। वे दो प्रकार की दै-निवृत्ति ओर उपकरण। 
निवृत्ति का अथं है--रचना । इन्द्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म-परदेशो की रचना को 
आभ्यन्तर निवृत्ति ओर तदाकार प्राप्त पुद्गल प्रचय को बाह्यनिवृत्ति कहते हैँ । जो निवृत्ति का 
उपकार करता है, वह्‌ उपकरण कटखाता दै । नेत्रेन्द्रिय में कृष्ण ओर शुक्ल मण्डल आभ्यन्तर उप- 
करण है तथा पलक ओर दोनों बरौनी आदि बाह्य उपकरण दँ । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के 
विषय मे भी विवेचन मिक्ता है । 
इन्द्रिय रूप से परिणत जीव को ही भवेन्द्रिय कहा जाता है । यह्‌ दो प्रकार की है--रुन्धि 
ओर उपयोग । आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयोपराम हेतुक विनाश रुच्धि है ओर चैतन्य का 
परिणमन उपयोग है 1 भवेन्दिय द्रव्यपर्यायात्मक नहीं, बल्कि गुणपर्यायात्मक होती है । ये इन्द्रियां 
ज्ञानावरण कै क्षयोपशम से ओर द्रव्यन्दरियों के निमित्त से उत्पन्न होती हैँ । क्षयोपराम रूप भवेन्द्रियों 


१. “अधिपतिट्‌ठेन इन्द्रियं,'' ““इन्ददुः कारेतीति इन्द्ियं”,--अद्रुसालिनी, पृ* ९९ एवं २४५ । 
२५ घवला, १. १. १.४, पु. १३५-१३७; सर्वाथंसिदधि, १. १. ४; र्जवातिक, १, १४। 
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के होने पर ही द्रव्येन्द्िों की उत्पत्ति होती है । इसलिए भवेन्द्रियाँ कायं हैँ ओरं द्रव्येन्दिां कारण 
हं । इनमे चक्षु ओर मन अपने विषय को स्प किये बिना ही जानती है, अतः वे अप्राप्यकारी 
है । शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी है । घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ओौर जिह्वा इन चार इन्द्रियों का आकार 
करमशः जौ की नली, मसूर, अतिमुक्तक पुष्प तथा अरधंचन्द्र अथवा खुरपा के समान हैँ ओौर स्पशंन 
इन्द्रिय अनेक आकार(रूप). है । इनका विषय क्रमशः गन्ध, वणं, शब्द, रस ओर स्पशं है । ये मू्तिक 
पदाथं को ही विषय करती हँ, जबकि मन मूतिक ओर अमूतिक दोनों को विषय करता है । 


इन इन्द्रियों के क्षेत्र इस प्रकार निद्ष्टि कयि गयेहै- 
इन्द्रि | एकैन्द्रिय ) द्रीन्द्रििं | त्रीन्द्रिं । चतुरिन्द्रिय |असंज्ञी पंचे०। संज्ञी पंचेन्दरिय 












































१. स्पशन्‌ | ४०० ८०० १६०० | ३२०० ६४०० ९ योजन 
| | घनुष | धनुष धनुष | धनुष 
२. रसना ६४ धनुष | १२८ | २५६ ५१२ } ९योजनं 
| धनुष | धनुष | धनुष | 
 इ.घ्राण | 0 1 
| | कः | र | च । 
४, चक्षु | | २९५४ | ५९०८ | ४७२६२, च 
1 | 1 धनुष  । ध. 
५. श्रोत्र | | | | ध | १२ योजन 
६. मन चन | | | | | | | सव॑रोकवर्तौ 


बौद्धधमं मे चक्षु आदि की गणना इन्द्रियो, आयतनो (असाधारण कारण), धातुओं तथा 
प्रसाद रूपों मे की गई है । इसका तात्पयं यह है कि चक्षु, श्रोत्र, घ्ाण, जिह्वा ओौर स्पशं (काय) 
अपने-अपने विषय को ग्रहण करने मे स्वतन्त्र है, असाधारण कारण ह, अपना स्वभाव धारण करते 
है तथा स्पष्ट हैँ । इन्हें द्वार भी कहा गया है । इन दरारों से रूपादि का आलम्बन करने वाटी विज्ञान 
धातुओं की उत्पत्ति होती है । उन्हे द्वारालम्बनतदुत्पन्न कहते है । 


द्वार आखम्बन विज्ञान 
चक्षुर रूपाङम्बन चक्षुविनज्ञान 
श्रोत्रह्मार राब्दाङम्बन श्नोत्रविज्ञान 
घ्राणद्वार गन्धालम्बन प्राणविज्ञान 
जिह्वाद्रार रसालम्बन जिद्ाविनज्ञान 
कायद्वार स्पृष्व्यारम्बन कायविज्ञान 
मनोद्रार धर्मलिम्बन मनोविज्ञान 


जैनधमं के समान भवेन्दरियों की कल्पना बौद्धघमंमे नहींहै। पोँचों इन्द्रियावरणके 
क्षयोपलम को भावेन्द्रिय कहते हैँ । बौद्धधमं में इन्द्रियो को कमंज कहा गया है । उसी रूपकलाप को 





१. धवला, १,१.१.४-११५; मलाचार, १०९१-९२; सर्वार्थसिद्धि, १.१४; २,१६-१९; गोम्मरसार-जीवकांड, 
१६५; जैनेन्द्रसिद्धान्तकोश, भाग १। 
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हम भावेन्द्रिय के साथ किसी सीमा तक बैठा सकते हँ । इनक क्षेत्र का वणन बौद्धघमं मे नहीं । 
आकार का वणन मिलता है, पर कुछ अन्तर के साथ । बौद्धधमं में चक्षु, धोत्र, घ्राण ओर जिह्वा 
को क्रमशः युका, मृद्विका, अजाक्षुर तथा कमलृदल के समान बताया है तथा जेनधमं में मसूर, जौ 
की नली, अतिमुक्तक पष्प ओर खुरपा अथवा अर्धचन्द्र के समान कहा है । दोनों परम्पराओं मे 
कोई विरोष मतभेद नहीं है । बौद्धधमं मे जिसे चकुर्धातु व चक्षुष्टार कहा है, वहु जैन धमं का निवृत्ति 
्रवयेन्द्रिय है । बौद्धधमं मे जिसे चक्षुप्रसाद कहा है, जैनधमं का वह्‌ आभ्यन्तर उपकरण द्रव्येन्द्रिय 
है । आलम्बन ओर विज्ञान मे कोई विशेष अन्तर नहीं । पञ्चेन्दरियों के गोचरशूपों को जेनधमं मे 
इन्द्रियो का विषय कहा है । 

ख्लीत्व ओर पुरुषत्वये दो भावरूप हैँ । ये दोनों भावरूप प्रतिसन्धिक्षणसे ही स्कन्धमें 
उत्पन्न हो जाति है ओर कायघ्रसाद की तरह संपूर्णं शरीर मे व्याप्त होकर विद्यमान रहते हँ । भाव 
के अनुसार ही उनका लिग, निमित्त, कुत्त (क्रिया) एवं जकार होता है । हेस्त, पाद आदि संस्थान 
छग (नियतचिल्ल) है, स्मश्रु रहित या युक्तं दादी आदि निमित्त (अनियत चिह्ल) है, चलनी, चक्की 
अथवा रथ आदि कै साथ क्रीड़ा करना कत्त (स्वभाव) है तथा विष प्रकारका गमन आदि 
आकप्प (आकार) है । १ उभयव्यञ्ञकं योनि का भी कथन मिलता है, जिसमे कीं खीत्व का ओर 
कहीं पुरुषत्व का प्राधान्य रहता है । स्त्रीभाव ओर पुरुषभाव सूपो मे पुरुषभाव रूप उत्तम तथा 
स्त्रीभाव रूप हीन माना गयाहै। कुशल कर्मो से पुरुषभाव ओर अकरुरा कर्मोसे ्लीभावकी 
प्राप्ति होती है ।* 

जैनधमं मे इन भाव रूपों को वेदकमं का परिणाम माना गया है । यहु वेद कमं मोहनीय 
कमं से उत्पन्न होता है ओर स्त्रीमाव, पुरुषभाव तथा नपुंसकभाव को प्राप्त होता है । ये तीनों वेद 
द्रव्यलिङ्ध ओर भावलिद्धि के भेदसेदो प्रकारके होते ह। इन्हे नोकषाय जनक कहा गया है । 
नाम कमं के उदयसे होने वाली शरीर रचना द्रव्यलिङ्ध है तथा आत्मपरिणाम भावछिद्ध है। 
अन्तरङ्ख परिणामों के कारण द्रव्य पुरुष को स्व्रीवेद का ओरद्रव्यस्त्री को पुरषवेदका उदय 
देखा जाता है । भोगभूमिज मनुष्य व तियंञचों मे तथा देवोमें स्त्रीओौरपुरुषयेदोही वेद होते 
है, परन्तु कम॑मूमिज मनुष्य एवं पञ्चेन्द्रिय तियंशचो मे तीनों वेद होते हँ । नारकी जीव नपुंसकवेदी 
ही होति द । पुरुषवेद के कमं अपेक्षाकृत अधिक शुभ माने जते है । 

सिद्धान्तः दोनों मे कोई भेद नहीं । वणंनप्रक्रिया मे ही अन्तर है) । 

हूदयवस्तु को हृदय रूप कहते हँ । इसी कै होने पर व्यक्ति कुशक-अकुशर कमं करता है 
पारि त्रिपिटक मे हृदयवस्तु के सन्दभं में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिकती । पर आगे चरुकंर 
पदान क आधार पर उसे विकसित किया गया है । फलतः उसे मनोधातु ओर मनोविज्ञानधातु के 
आश्वयस्थर के रूप में स्वीकार कर छिया गया । 

जीवितेन्द्रिण को जीवित रूप कहा जाता है । यहु जीवितेन्द्रिय कमज रूपों की आयु है । 
इसमे कायप्रसाद तथा भावरूप नहीं होते, पर वह सम्पूणं शरीर में व्याप्त रहता है । जिससे सहजात 
धमं जीवित रहते हँ ओर जीवन धारण करने मेँ जो अधिपति रहता है, वह॒ जीवितेन्दरिय कहराता 
१. अभिघम्मत्थसंगहो, ६.७; विमावनी, पृ० १५० । 
२. भटुसालिनी, ¶० २५९ । 
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है । त्रैधातुकं आयु ही जीवितेन्द्रिय है । यह ऊष्म जौर विज्ञान का आधार है । शरीर से आयु, उष्म 
ओर विज्ञान कै अरग हो जाने पर रीर काष्ठवत्‌ अचेतन बन जाता है । यह जीवितेन््रिय दो प्रकार 
की होती है-नाम जीवितेन्दरिय ओर शूप जीवितेन्द्रिय । नाम जीवितेन्दरिय अपने संप्रयुक्त धर्मोका 
अनुपालन करती है ओर रूप जीवितेन्द्रिय अपने साथ अत्यन्त कमज एवं चित्तज रूपों का अनुपालन 
करती है ।› प्राणियों का जीवन इन दोनों जीवितेन्द्रियों पर अवलम्बित है। उदक, धात्री एवं 
नाविक से इसकी उपमा दी जाती है। यही नाम-रूप धर्मो की निरन्तर प्रवृत्ति ( संतति ) बनाये 
रखती है । जब तक कमं अवशिष्ट रहते है, तबतक संप्रयुक्त घमं निरन्तर उत्पन्न होते रहते है । 
इसलिए यह्‌ जीवितेन्दरिय नाम-रूप स्कन्ध संतति मे प्रधान होती है । उसी के अनुपालन-सामथ्यं से 
कमज रूपों की आयु ५९१ क्षुद्रक्षण पर्यन्त होती है । स्थविरवाद मे इसे सरव॑चित्तसाधारण चेतसिकों में 
अन्यतम माना गया है| 


जीवितेन्द्रिय की तुरना आत्मा से की जा सकती है । आत्मा भौ सवंचित्त साधारण चैतसिक 
जैसा ही है । अन्तर यह है कि बौद्धधमं के अनुसार परिनिर्वाण प्राप्त होते ही इसका उच्छेद हौ जाता 
है, जबकि जैनधमं मे आत्मा का उच्छेद कभी नहीं होता । कमं विनिर्मुक्त होने पर वह विशुद्ध 
अवस्थामे आ जाताहै। 

कवलीकार आहार वह्‌ आहार है, जिसका कव॑रु किया जाता है ।! अतः समस्त खाद्य पदां 
कवलीकार आहार हैँ । यहां आहार में सन्निविष्ट मोजस्‌ को ही आहार रूप माना हैः । 

जेनधमं मे उपभोग्य शरीर के योग्य पुद्गलं के ग्रहण को आहार कृते हैँ । यह आहार 
शरीर नामकरमं के उदय तथा विग्रह गति नाम के उदय के अभावसे होता है । जैनागमों में आहार 
विषयक वर्णन विस्तारसे किया गया है। वहाँ आहार के चार भेदो का वणन मिलता है-कर्मा- 
हारादि, खाद्यादि, कांजी आदि तथा पानकादि । कर्माहारादि मे कर्माहार, नोकर्माहार, कवलाहार, 
लेप्याहार, ओजाहार ओर मानसाहार का समवे है*। यहाँ कवलाहार ओर ओजाहार का सम्बन्ध 
बौदधधमं मे उद्लिखित कवलीकार आहार ओर उसके ओजस्‌ आहार से स्पष्ट है । जैनधमं मे “महृत्‌ 
कवलाहार करते हैँ या नही यह एक विवाद का विषय रहा है । बौद्धधमं में इस प्रकार की किसी 
समस्या का उल्छेख नहीं । 

अठारह प्रकार के ये रूप स्वभावरूप, सलक्षणरूप, रूपरूप एवं संमशंनरूप कहे जाते हैँ । 
इनमे अनित्यता, दुःखता, अनात्मता तथा उपचय, संतति, जरता एवं अनित्यता रूप द्रव्य सत्‌ 
कटकाते हैँ । हन्द भाव भी कहते हैँ ।* जेनधमं मे भी इनके किए द्रव्य, सत्‌ ओर भाव शब्दो का 
प्रयोग हुआ है । 

बौद्धदशंन की यह्‌ रूप की कल्पना रूप के गुणत्व पर आधारित है । उसके अनुसार गुणसे 
व्यतिरिक्त गणी की अवस्थिति किसी भी तकं से सिद्ध नहीं होती, पर जैनदशंन इसमे कथञ्चित्‌ मेद 
मानता है। 
१. परमत्थदीपिनो, प° २३७; विशुद्धिमग्ग, प ° ३१२। 
२. अभमिषम्मत्वसंगहो, ६-१०; विमुद्धिमग्ग, प ° ३१३; अदटुसालिनी, पु ° २६५-६ । 
३. राजवार्तिक, ९.७ । ४. अभिषम्मत्थसंगहो, ६.११ । 
५. सूलाचार, ६७६; भगवती आराधना, ७००; अनागार धर्मामृत, ६.७३ । 
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कुछ धातु या रूप एसे होते है, जो स्वतः उत्पन्न हौ जाते हैँ । उन्हें अनिष्पन्न रूप कहा 
जाता है } इनकी संख्या दस है- परिच्छेद रूप आकाश, विज्ञप्ति दय ( कायविज्ञसि ओर वाग्विज्ञप्ति), 
विकाररूप तीन ( रूप की लघुता, मृदुता ओर कमंण्यता ) तथा लक्षणरूप चार ( रूप का उपचय, 
संतति, जरता एवं अनित्यता ) । ये परमाथं सत्‌ तहीं अपितु प्रज्ञप्तिसत्‌ द्रव्य हैं | 


आकारधातु परिच्छेदरूप है । वह्‌ चार प्रकार का है-१. अजराकाश, २. परिच्छिन्नाकाश, 
३. कसिणुगघाटिकाकाश् गौर ४. परिच्छेदाकारा । इनमें अजराकाड जेनधमं का अलोकाकाश है 
ओर शेष तीन प्रकार खोकाकारके रूप मे समाहित किये जा सक्ते है । 


विज्ञप्तिद्वय -शरीरादि की हलन-चल्न से संबद्ध है । बौद्धधमं ने आत्मा के अस्तित्व को 
अस्वीकार कर उसे प्रज्ञप्तिसत्‌ कह दिया । परिणामतः उसकी हरन-चल्न आदि क्रियाओं को भी 
भज्ञप्तिसत्‌ कहना पड़ा । उसे विकार रूपों मेँ भी अन्तभृत किया गया है । 


चित्त ओर मन 


इस प्रसंग मे चित्त ओर मन पर विचार किया जाना अपेक्षित है । श्रमण साहित्य में दोनों 
शब्द लोकप्रिय रहे है, फिर भी बौद्धधमं ने चित्त शब्द का प्रयोग अधिके किया है ओर जेनधमं ने 
भमन' का । 

बौद्धघमं में चित्त के साथ ही मन ओर विज्ञान शब्द भी प्रयुक्त हए है-"“चित्तं इति पि, मनो 
ति पि विजञ्जाणं इति पि” 1» जो कुशल-अकुशल कर्मो का संचय करता है, वह्‌ चित्त है (चिनोति) 1 
यही चित्त मनन करता है (मनुते), जो अपर चित्त का आश्रयमूत है, यही चित्त अपने आलंबन को 
जानता है, जो इन्द्रिय ओर आलंबन पर आधित है । ये तीनों शब्द चित्त कौ विभिन्न अवस्थाओं 
को स्पष्ट करते हं । यह्‌ चित्त रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृषटव्य तथा धम नामक विषयों पर उत्पन्न 
होता दै तथा पनः उत्पन्न होकर निरुद हो जाता है । यही उसकी अनवरत प्रक्रिया उसकी चंचल्ता . 
को सूचित करती है ।* चित्त की शुद्ध ओर अशुद्ध अवस्था को स्पष्ट करते हुए बुदढनेमनकोही 
प्रधानता दी है 1९ षड्विज्ञान ओर मन को मिलाकर सप्त धातुभों की बात कही गई है । विज्ञान 
की उत्पत्ति विषय भौर प्रसादरूप के संघटन से होती है । मन को आयतन, इन्द्रिय ओौरद्वारभी 
कहा गया है । 

विज्ञानवाद मं इस सिद्धान्त का कुछ ओर विकास हुभा, वहां विज्ञान को तीन भागो में 


विभाजित किया--आलयविज्ञान, मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान । इसका विवेचनं आत्मा ओौर 
कमं का विवेचन करते समय किया जायगा । 


जेनधमं मे चित्त, मन ओर विज्ञान का प्रयोगे हुभा है । आत्मा का चैतन्य विरोष रूप परि- 
णाम 'चित्त' कहलाता है ।* यह्‌ हेयोपादेय का विचार करता है । बोध, ज्ञान ओर चित्त ये तीनों 





„ संयत्तनिकाय, भाग २, पृ० ९४। 

, फन्दनं चपलं चित्तं, दुरक्खं दुल्िवारयं--घम्मपद, चित्तवर्ग, १ । 
„ मनो पुन्बंगमाधम्मा--धम्मपद, १. १-९ । 

, सर्वार्थसिद्धि, २.३२ । 
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शाब्द समानाथंक हैँ ।* ज्ञान को विज्ञान भी कहा गयादहै, जो बात्माके गुण दहं । बौद्धधमं के चित्त 
ओर विज्ञान भी आत्मा का वही कायं करते हुए दिखाई देते है । 


जैनदरश॑न मे मन को आभ्यन्तर इन्द्रिय माना गयाहै। उसे अतीन्द्रिय ओर अन्तःकूरणभी 
कहा जाताहै। यह्‌ मनदो प्रकार का होता है--द्रव्यमन ओौर भावमन। हृदयस्थानमें अष्ट 
पांखुडी के कमल के आकार रूप पुद्गल की रचना विहोष द्व्यमन है } सूक्ष्म होने के कारण इसे 
“दषत्‌ इन्द्रिय" भी कहा जाता है । संकल्प-विकल्पात्मके परिणाम रूप ज्ञान की अवस्था विशेष को 
भावमन कहते हैँ । भावमन ज्ञान स्वरूप दहै ओौर ज्ञान जीवकागुणहोनेसे अल्मामे अन्तभूतहो 
जाताहै।ः 


बौद्धधमं मे मन को इन्द्रियों के अन्तग॑त रखा गया है, पर जैनधमं उसे इन्द्रिय नहीं मानता । 
इसका मूर कारण यह है कि यह आत्माके लिग को इन्द्रिय कषहागयादहै। जिसप्रकार रेष 
इन्द्रियों का बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण होता है, उस प्रकार मन का नहीं होता । इसलिए उसे इन्द्रिय 
का खिग नहीं कहु सकते 1२ 


जीव अथवा आत्मा 


जैनधमं विशुद्ध आत्मवादी धमं है, जबकि बौद्धधमं अनात्मवादी अथवा निरात्मवादो। 
बौद्धधमं की निरात्मवादिता उसके विकास के इतिहास मे प्रतिबिम्बित होती है।* उसने आत्मा 
को वस्तु सत्‌ नहीं माना, बल्कि उसे प्रज्ञप्तिषत्‌ स्वीकार किया है। इतना हौ नही, वहाँ यह भी 
कहा गया है कि आल्मवादिता क्छेशोतादिकादहै ओर संसार कामृलकारणद्ै। उत्तरकालीन 
बौद्ध साहित्य मे तो इस मत को तकंनिष्ठवृत्ति से प्रस्तुत किया गया है ओर यहु कहा गया कि 
आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण 
उसके पृथक्‌ सद्धाव को सिद्ध नहीं कर पाते । 


बौद्धदशंन में आत्मा के अस्तित्व को स्पष्टरूपसेभलेही स्वीकारनक्िथागयाहो, पर 
“चित्तसंतति' शब्द देकर उसके रिक्त स्थान की पूति अवश्य कर दी है । इसके अनुसार पूवं चित्त 


कानार ओर उत्तर चित्त का उत्पाद होता है। चित्त की यह्‌ संतति अनादि काल सेप्रवृत्तहो 
रही है ओर अगेभी होती रहती है । 


जेनदशंन चित्त संतति के समकक्ष ज्ञ नपर्यायों को मानताहै। ये ज्ञानपर्यायिं प्रत्येकं क्षण 
परिवतित होती रहती हँ अर्थात्‌ पूरवंज्ञान का विनाश होते हो उत्तर ज्ञानपर्याय उत्पन्न हो जतो 
है 1 बौद्ध पर्यायवादी हैँ, अतः ज्ञान तो है पर उसका आश्चय रूप कोई द्रव्य नहीं । जबकि जैन द्रव्य- 
वादी हँ ओर द्रव्यपर्यायात्मक होने के कारण ज्ञानको जीवद्रव्यका गुणस्वोकार करतेहँओर 
उसकी विविध अवस्थाओं को उसका पर्याय । यह दोनों सिद्धान्तो मे अन्तर है । 





* नियमसार, ता० वु° ११६। 

सर्वाथंसिद्धि, ५.१९ 1 

. धवला, १,१.१.२५ । 

. विशेष देखिए, लेखक की पुस्तक "बौद्ध संस्कृति का इतिहासः? पृ ° ८८-९२। 
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यहं यह भी दष्टव्य है कि बौद्धदरशंन की दृष्टि से चित्तसंतति ज्ञान काल्पनिक ओर भ्रमजनित 
है, परन्तु जनों के अनुसार यहु काल्पनिकता ही सही नहीं है । यदि चैतन्य का सवंथा अपलप किया 
जाय, तो संतानत्व सिद्ध नहीं हो सकता । संतान की सिद्धि प्रतोत्यसमुत्पाद पर आधारित है,जो 
क्षणभंगवाद के मानने पर निदोषि नहीं रह्‌ जाता । 


बौद्धधमं मे स्कन्ध संतति के साथ ही आतमा को स्वीकार करने के बीज अवद्य दिखाई देते 
है । यही कारण है कि उसके विवेचन काल में संवृतिसत्‌ ओर परमाथंसत्‌ की वातं आचार्यो को 
करनी पड़ी । बौद्ध संप्रदाय में ही एक वात्सीयुत्रीय सभ्धरदाय तो पुद्गल्वादी ही रहा है । तत्त्व 
संग्रह्‌ मे उल्लिखित भदंत योगसेन भी वास्सोपुत्रीय होना चाहिए । वे क्षणिकवाद मे 'अथंक्रिया' नहीं 
मानते दिखाई देते है । फलतः आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते होंगे । उनके अनुकरण पर्‌ अन्य 
दाशंनिकों ने भी क्षणिकवाद मेँ अर्थक्रिया के प्रति सन्देह व्यक्त किया है ।* पुद्‌गलवादियो जसे कुछ 
भौर भी बौद्ध सम्प्रदाय ये, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, पर उनके ग्रन्थ उपकन्ध 
न होने से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


वात्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के अनुसार आत्मा न स्कन्धोंसेमिटादहै ओरन अभिन्न है। यह 
वस्तुतः “न च सो न च अञ्जो की हौ अभिव्यक्ति है! वस्तुतः पुद्गल्वाली होते इए भी वात्सी- 
पत्रीय अनात्मवाद से उभर नहीं सके । इसलिए वे उसे एकं द्रव्य नहीं मान सके । उनके अनुसार 
पुद्गल-प्ज्ञपि का व्प्रवहार प्रत्युत्पन्न आध्यात्मिक उपात्त स्कन्धो के लिए होतादहै। इसलिएवे 
कहते हैँ कि यदि आत्मा स्कन्धो से अन्य होता, तो वह्‌ शाश्वत ओर असंस्कृत होता । यदि वह्‌ 
स्कन्धो से अनन्य होता, तो उसके उच्छेद का प्रसंग आता । हम यह जानते हँ कि कुछ बुद्ध अपने 
` अप को न शाश्वतवादी मानते ओर न उच्छेदवादी | 


वसुबन्धु आदि आचायं वात्सीपुत्नीय सम्प्रदाय का खण्डन करते हुए दिखाई देते हैँ । उन्होने 
बडे आयास के साथ वात्सीपुत्रीयों के तर्का का खण्डन किया ओर प्रस्थापित किया कि पुदुमल स्कन्ध 
समुदाय प्रज्ञप्तिमात्र है, संज्ञा मार है, वस्तु सत्‌ नहो । उसे नाम ओर रूप स्कन्धो का संयोजन कहा 
जा सकता है । कर्मो के कारण उसमे नैरन्तयंमात्र है, नित्यता नदीं । । 


वसुबन्धु के उत्तर देने के बावजूद वसुबन्धु का एक प्रदन तो विलकु अनुत्तरित रह जाता 
है । उनका कहना है कि यदि आत्मा नाम का कोई सत्वं नही, वह्‌ केवल हेतुःप्रत्थय से जनित ही 
धमं है, स्कन्ध, आयतन ओौर घातु है, तो फिर बुद्ध को सवज्ञ कंसे कहा जा सक्ता ह ? क्योकि 
सर्वज्ञता का आधार आत्मा के अतिरिक्त जौर क्या हो सक्ता है ? 


वात्सीपुत्रीय के ये प्रश्न कदाचित्‌ बौद्धेतर सम्प्रदायो के प्रदनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 
दिखाई देते है । इसलिए कर्मो का कर्ता, मोक्ता, संसरणकर्ता, प्रत्यभिज्ञाता कौन होगा ? यदि आत्मा 
के अस्तित्व को अस्वीकारा जाय । इन ज्वलन्त प्ररो का उत्तर महायानी आचार्यो ने यथासंभव 
देने का प्रयत्न किया है । उनके उत्तर से उनकी वाक्पटुता तथा अगाध विद्रा एवं चिन्तनशीर्ता 
का ददान होता है । वघुबन्धु, नागार्जुन, आय॑देव, शान्तरक्षित आदि आचार्यो के नाम॒ उल्लेखनीय 
है । इस सन्दभं मे वात्सीपृत्रीय के पक्ष में कुमारलात का यह श्लोक दृष्टव्य है-- 





१ न्थायक्ुमुदचन्द्र, पु. ३७९; स्याद्वादमंजरो, कारिका ५। 
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दृषटिदष्टरावभेदं चापेक्ष्य भ्रंशं च कमणाम । 
देशयन्ति बुद्धा धर्म॑ व्याघ्री पोतापहारवत्‌ ॥ 


चित्तो फा आश्रय कौन है ? ओौर कौन संस्कार विशोष की अपेक्लाकर चित्त का उत्पाद करता 
हे ? आदि जैसे प्ररन भी सही समाधान की खोज म रुगे हए हैँ । बौद्धाचायं इन प्रनो का पूरा 
समाधान नहीं कर पाये । । 


आत्मा के अस्तित्व को सीधे ठंग से अस्वीकार किये जाने पर बौद्धो को “संतति स्पष्ट करने 
के छिए अनेक तत्त्वों की कल्पना करनी पडी । इसके किए सवंप्रथम उन्होने रूप का विभाजन किया। 
चतुम॑हाभूतों के अतिरिक्त प्रसादरूप, गोचररूप, भावरूप, हुदयरूप, जीवितरूप्‌, आहाररूप आदि 
अनेकं प्रकार के रूप है । कम॑, चित्त, ऋतु एवं आहार रूप के उत्पादक कारण हैँ । इनमें आत्मा के 
कायं को करने वारे तत्त्वो के किए चित्तविज्ञान, जीवितरूप, विज्ञपिरूप, हृदयरूप आदि जैसे तत्त्वो 
को लोजना पडा । चित्त, विज्ञान जैसे तत्तत कहां से कंसे उत्पन्न होते है ? यह गुत्थी बनी ही रहती 
ह । इसके बावजूद अत्तवादोपादान जैसे तत्त्वो को भी संयोजित क्रिया गया, जो संसरण के कारणों 
के शूप मे प्रस्तुत इए । 


इस प्यवेक्षण से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धधमं ने अउत्तवाद' को विवाद का मूल 
कारण माना ओर उसे अव्याकरृतवाद से भागे बढ़ाकर निरात्मवाद तक पहुंचाया । विवाद समाप्त तो 
नहीं हो सका, पर मानस में एक नई विचार-क्रान्ति अवश्य सामने आई । जिसने अपने उच्च स्वर मं 
यह्‌ प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया कि आत्मा को न मानने से भो काम चर सकता हे । 


पर यह सिद्धान्त सभी बौद्ध संप्रदायो को संतुष्ट नहीं कर सका । जेसा हुम पीछे लिख चुके 
है, संमितीय बौद्ध अस्तित्ववादी है । उनका मन्तव्य है कि दशन, श्रवण, घ्राणादि वेदनाओं के 
उपादाता का अस्तित्व उपादानों के पूव अवदय है, क्योकि अविद्यमान कारक की दशंनादि क्रिया का 
होना किसी भी स्थिति म संभव नहीं । परन्तु विज्ञानवादी इस सिद्धान्त को स्वोकार नहीं करते । 
वे उसके खण्डन मे अपना तकं प्रस्तुत करते हँ कि पृद्गरू की प्रज्ञपि दशंनादिसे होती है| दशेनादि 
से पूवं यदि पुद्गल की सत्ता मानी जाय, तो वह ददंनादि से नि रक्ष होगी । यदि दरंनादि के बिना 
पुदगर आदि की सत्ता मानते दै, तो पुद्गल के बिना भी दशंनादि की सत्ता माननी पड़गी । अतः 
उपादान ओर उपादाता सिद्धि परस्परपिक्ष है । इसकिए दशंनादि के पूर्वं आत्मा के अस्तित्व की 
कल्पना नही की जा सकती है । नागान, आयंदेव, चंद्रकीति आदि आचार्यों ने इस सिद्धान्त पर 
भौर भी गंभीर मंथन कर यह्‌ वितन प्रस्तुत किया कि आत्मा का अस्तित्व अग्नि ओर इधन के 
मस्तित्व से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वथोंकि अग्नि-द॑धन मेँ मेद, अभेद जौर भेदाभेद सिद्ध नहीं 
होता । उपादाता आत्मा के साथ उपादान पञ्च स्कन्ध की भो सिद्धि नहीं होती । उनके बीच क्रम 
का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता, अन्यथा कर्ता ओौर कमं का एकत्व प्रसंग उपस्थित होगा । 


यहां यह दुष्ट्य है कि पुदूगलवादी बौद्ध जिस अनवराग्रता (आदि-अन्तकोटि शुन्य) के 
माध्यम से जन्म, जरा, मरण कौ सत्ता रूप आत्मा की अस्तित्व-सिद्धि की बात रखते है, उसी 
सनवराग्रता का आधार टेकर माध्यमिक दशन असत्ता को सिद्ध करता है । उनके अनुसार संसार 
मौर भाव की कोई पुवं कोटि सिद्ध नहीं होती । 


जैन एवं बौद्ध तत्वमीमांसा : एक तुलनात्मक अत्ययन ४९ 


पंचोपादान स्कन्ध दुःख हैँ मौर उस दुःख का आश्रयभूत जात्मा होना चाहिए, इसे भी 
माध्यमिक दर्शन नहीं मानता । वह्‌ कहता है कि दुःख ही नीं, तो दुःख का आश्वयभूत आत्मा कहाँ 
से सिद्ध होगा । दुःखं की सिद्धि उसके स्वयं कृतत्व, परकृतत्व उभयङ्ृतल्व या अहेतुकत्व पर अव- 
लंबित है, जो सिद्ध नहीं होता । 

माध्यमिक संत्रदाय म अनात्मवाद को शून्यवाद के माध्यमसेसिद्धकिया गयाहै। चूंकि 
उक्षकी दृष्टि मे आध्यात्मिक अथवा बाह्य कोई भी पदाथ उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वस्तुतः पञ्चो- 
पादान स्कन्ध मे आत्मा को नहीं खोजा जा सकता । संसार का मूल सक्ताय दृष्टि है । आत्मा उसका 
आलम्बन है । यदि आत्मा स्कन्धरूप दै, तो उसका उत्पादःच्यय मानना पडेगा ओर उसक्री अनेकता 
को भी स्वीकार करना पडेगा 1 यदि आत्मा स्कंध व्यक्तिरिक्त है, तो उसका छक्षण उत्पाद-स्थिति-भंग 
नहीं कहा जा सकेगा । फक्त: लक्षगविहीन होने से वह असंस्कृत ओर खपुष्प के समान हौ जायगा । 
माध्यमिक कारिका ओर चतुःशतक मे इम॒ सिद्धान्त को प्रस्थापित किया गया है| 

बौद्धद्शन मे जिसे "चित्तः कहा है, अन्य दशनो मेँ वही आत्मा है । चित्त, चेतसिकों के 
मुख्य कायं ह--प्रतिसन्धि, भवंग, अवजंन, दन, श्रवण, त्राण आस्वादन, स्पशं संपरिच्छन, 
संसीरण, वोट्ठपन ( व्यवस्थापन ), जवन तदालम्बन एर्व च्युति ।* आत्मा भी यथासमय यही 
कायं करता है। 

वसुबन्धु ने जिसे उपात्त' धातु कहा है, वह्‌ भी वस्तुतः आत्मा का प्रतीके है । उपात्त का 
अथं है--जिसे चित्त-चैत्त मधिष्ठान भाव से स्वीकृत करते ह । इन्हे पांच ज्ञानेन्द्रिय खूप भी कहा 
गपाहै।ः 

सर्वास्तवादियों ने बाह्याथं को प्रत्यक्ष माना, पर सौत्रान्तिकों ने उसे अनुमेय माना । 
योगाचार ने कुछ ओर आगे बहकर कठा कि जब बाह्याथं का प्रत्यक्ष ही नहीं होता, तो उसके 
अस्तित्व को स्वीकार करने की आवद्यकता ही क्था ओर फिर बाह्यां की सत्ता ज्ञान पर 
अवलम्बित है, सो ज्ञान को ही क्यो न माना जाय। अतः योगाचार ने विज्ञान की ही 
वास्तविक सत्ता मानी, देष सत्ता को निःस्वभाव तथा स्वप्न सदृश माना । माध्यमिको ने आगे 
चलकर यह्‌ प्रस्थापित किया कि जब अथंका ही अस्तित्व नहीं तो ज्ञान मानने कीभीक्या 
आवद्यकता ? अतः उन्होने शुच्य को ही परमाथं तततव माना दै । यहं “आल्यविज्ञान' वही काम 
करता है, जो आत्मा करता है । आत्मा का निषेष करने पर विज्ञानवाद को आलयविन्ञान की 
कल्पना करनी पडी । इसके मानने पर जीवितेन्द्रिय के मानने की भी आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती । 
विज्ञानवाद मेँ विज्ञान एक सामुदायिक परमाणु रूप है । वह्‌ रागादि धर्मो का ओर विरुक्षण प्रमाण- 
प्रमेय अधिगम रूपों का एक समुदाय मात्र है । उसका भेद नहीं किया जा सकता ! 


उपनिषद्‌ साहित्य में जैनधमं के समान आत्मा को शरीर व्यापी माना गया है।४ परन्तु 
बृहदारण्यक मे आत्मा को चाव अथवा यव कै दाने के बराबर तथा कठोपनिषद्‌^ आदि में अंगुष्ठ 





१, अभिधम्मत्यसंगहो, ३.१८ । २. अभिधर्मकोल, १.३४ । 
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५० भागचंद जैन भास्कर 


प्रमाण माना गया है । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌" मे उसे विलस्त ( प्रदेडा ) बराबर स्वीकार 
किया गया है । आत्मा का यही परिमाण बढते-बदृते व्यापकता तक पर्हुचा? । जैन दासंनिको ने 
देहपरिमाण भौर व्यापकता के बीच समन्वयात्मक दंग से कहा कि केवल ज्ञान की दृष्टिसे आत्मा 
व्यापक है ओर आगत्मप्रदेश की दृष्टि से वह्‌ शरीर-व्याप्त है ।* बौद्धदशंन भी इसी को मानता हुमा 
दिखाई देता है । 


इस संदभं मे इतना ओर लिखना आवदयक है कि चित्त की उत्पत्तिं स्पशं, वेदना आदि 
सवंचित्तसाधारण चैतसिकं धर्मो से सम्बद्ध होकर ही होती है । नाम ( संप्रयुक्त चेतसिक ) एवं हूप 
घमं उसके आसन्न कारण है, जबकि जेनधमं मात्मा को अजात, अनादि, अनन्त, अजर, अमर 
` भोक्ता, कर्ता आदि मानता है । बौद्धदंन में चैतसिकों का आलम्बन चित्त उसी प्रकारै, जिस 
प्रकार कमं का आलम्बन चित्त है । चित्त के अभाव मेँ चेतसिकों का अस्तित्व रह ही नहीं सकता । 
नचैतसिकों से निर्मुक्त होने पर इसी चित्त धातु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । इसलिए निर्वाण 
अवस्था मे चित्त के सदुभाव को स्वीकार नहीं किया गया । जैनधमं आत्मा को मूलतः विशुद्ध 
मानतादहै, पर कर्मो के आवरणके कारण वह्‌ अविशुद्धदहो जाता है। इस अविशुद्धावस्था का 
नाम ही संसार है । धीरे-धीरे त्याग, तपस्या आदि के बल पर व्यक्ति कर्मो से पूणं मुक्त हो जाता 
है, उसके परिणाम विशुद्ध हो जाते हैँ । यही अवरथा निर्वाणावस्था है | इसमें आत्मा का विनारा 
नहीं होता, बल्कि वह्‌ अपनी मूल विशञुद्धावस्था मे पहुंच जाता है । 


बौद्धधमं मे चित्त की अवस्थाओं (भूमियों) का वणेन करते हूए उसे चार प्रकार का बताया 
गया है-कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर एवं रोकोत्तर । इनके ८९ भेद चित्त की विविध 
अवस्थाओं के सूचक हैँ । जेनधमं कौ परिभाषा मे इन भूमियों को हम गुणस्थान कह सक्ते हैँ । 
कामावचर चित्त का सम्बन्ध बहिरात्मा से है, रूपावचर ओर अरूपावचर चित्त आत्मा को अन्त- 
रात्मावस्था को द्योतित करते हँ तथा रोकोत्तरचित्त परमात्मावस्था का प्रतीक है । इसी तरह कुशल, 
अक्ुदाल ओौर अव्याकृत चित्त को हम क्रमशः शुभोपयोग, अशुमोपयोग ओर शुद्धोपयोग कह 
सक्ते है । 

आत्मा का स्वरूप उपयोग या ज्ञान-दशंनमय दै । चित्त के लक्षणादि चतुष्कों से यह्‌ स्पष्ट है 
कि वह्‌ बिजानन लक्षण है । जहाँ विजानन होता है, वहाँ दशन होताही है। अतः चित्तकोभी 
आत्मा के समान ज्ञान-दशंनवानरू मानना चाहिए । त 

अबुभोपयोग में आसक्त आत्मा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग में गुथा रहता 
है, वह मोह, माया, राग, देष आदि के बन्धनं से जकड़ा रहता है । यही संसार का मूल कारण है 
नौद्धधमं में ्वाणत अकुशल चित्त भी रगभग इसी प्रकार के है । वे खोभमूक, द्वेषमूल ओर मोहमूर 
होति है । सौमनस्य, दौमंनस्य तथा उपेक्षा भाव भी उसके साथ चक्कर छगाते रहते हँ । इन अकुशल 
चित्तो (१२) का सीधा सम्बन्ध मोहनीय कम॑ से है । 





१. मुण्डकोपनिषद्‌, १. १, ६ । 
२. द्रभ्यसंग्रह, वृत्ति, गा. १०; न्यायावतार वार्तिक वृत्ति, भाषा टिप्पण देखिये । 
३. छान्दोग्योपनिषद्‌, ५. १८. १ 
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अदहेतुक चित्तो मे लोभ, देष, मोह अकुशल हैतुक है तथा अरोभ, अद्वेष ओर अमोह्‌ कुशकः 
अथवा अव्याकृत हेतुक हैँ । ये अहेतुक चित्त अकुशल विपाक, कुश विपाक तथा क्रिया के भेदसे 
तीन प्रकार के हैँ । अकुशल ओर अदेतुक चित्त समवेत रूप मेँ अशोभन चित्त कहुकाते हैँ । इनका 
जालम्बन आदि अनिष्ट रहता है, अतः अज्ञोभन चित्त करति हैँ । इसक्िए इनकी तुलना अशुभो- 
पयोग अथवा मोहनीय कमं से कर सकते हैँ । 


क्छेशादि कर्मो से विशुद्ध होने के कारण चित्त शोभन चित्त कहलातादै । यहाँ यह द्रव्य 
है कि यह्‌ रोभन-अशोभन नाम वस्तुतः चित्त का नही, चैतसिक का है। चित्तका कामतो मात्र 
आलम्बन को जानने का है । अतः चित्त का शोभन-अशोभन होना चैतसिकों के शोभन-अशोभन 
होने पर निभर करता है । उसे हम आत्मा की विशुद्ध अथवा मूक अवस्था कह सक्ते है, जो हमारे 
शुभाशुभ भावों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है । 


शोभन चित्त जैनधमं की शुभोपयोगावस्था के सूचक हँ । देव, गुर, शास्त्र की पूजा, दान, 
सदाचार ओर उपवासादिकं तप में तीन आत्मा शुभोपयोगात्यके है । ^ शुभोपयोग पुण्य कमं के आश्रव 
काकारणहै। पाँच महाव्रत, पाँच समिति तथा तीन गुत्तियों का पालन करने वाका जुभोपयोगी 
संयमी तपस्वी सरागचरित्र वाला होता है ।* क्रियाचित्तभहत्‌ की सन्तान म होते है । अतः वे 
विपाक (फल) नहीं देते । किन्तु यदि वे विपाकोन्मुख हों, तो कुशलचित्तों की तरह उनका विपाक 
असीमित होता है । जेनदशंन मे भी अहत्‌ के कम विपाक देनेवाले नहीं होत हैँ । कुशल चित्त 
ध्यानचित्त कहलाते हँ । प्रथम ध्यान से लेकर चतुथं ध्यान पयंन्त सूखवेदना तथा पंचम ध्यान में 
उपेक्ना वेदना होती है । जैनधमं का शुभोपयोमी तपस्वी भी इसी प्रकार कै ध्यान ते युक्त होता 
है । दोनों के बीच सूक्ष्म अन्तर को हम ध्यान के प्रकरण मेँ स्पष्ट करेगे । 


कर्मवाद 


जेन-बौद्ध घमं कम॑वादी है । मिथ्याद्ंनादि परिणामो से संयुक्त होकर जीव के द्वारा जिनका 


उपाजन करिया जाता है, वे कमं कहुलते हैँ । दोनों धर्मो की दृष्टि से यही कमं संसरण का कारण 
होता है। 


बौदढधमं में कमं को चैतसिक कहा गया है ओर वह चित्त के आध्रित रहता है । जैनधमं मे 
भी कमं आत्मा के आश्रय से उत्पन्न माने गये हैँ । जेनधमं में त्रियोग (मन, वचन, काय) को 
आश्रव भौर बन्ध तथा संवर ओर निज॑रा का मूर कारण माना गया है । बौद्धमं मे भी कमं तीन 
प्रकार के है-चेतनाकमं ( मानसिक कमं ) ओर चेतयित्वाकमं ( कायिकं ओर वाचिक कमं ) । इन 
त्रिदण्ड कहा गया है । इनमें से मनोदण्ड हीनतम ओौर सावद्यतम कमं माना गया है । जैनधमं की 
भी यही मान्यता है । यहाँ कमं के तीन रूप बताये गये ह--कृत, कारित ओर अनुमोदित । इनमें 
यद्यपि तीनों कमं समान दोषोत्पादक ह, पर कृत कमं अपेक्षाकृत अधिक दोषी माना जाता है, यदि 
उसके साथ मन का सम्बन्ध है । 





१. प्रवचनसार, ६९ । 
२. द्रभ्यसंग्रह, ४५ । 


५२ भागचंद जन भास्कर 


बौद्धधमं मे कमं की परिपूणंता के किए चार बातों की आवश्यकता बताई गई है-- 
१. प्रयोग ( चेतना कमं, अर्थात्‌ इच्छा ) 
२ मौल प्रयोग ( कायं प्रारम्भ ) 
३. मौल कमंपथ ( विज्ञप्ति कायकमं तथा शुभ-अशुभरूप अविजञप्ति कमं ) तथा 
पृष्ठ ( कमं करने के उपरान्त शेष कमं ) 


ये दोनों कमं भावों के अनुसार शुभ ओौर भुम होते है । जेनधमं के द्रग्यकमं ओर भावकमं 
की तुखना किसी सीमा तक इनसे कौ जा सकती है । 

बौद्धधमं मे भी मुख्य कमं चेतना कमं माना गया है । उसे चित्त सहगत धमं कहा है । मान- 
सिक धमं उसकी अपरसंज्ञा है । यह्‌ चेतना चित्त को भकार विशेष प्रदान करतौ है ओर प्रतिसन्धि 
{ जन्म ) के योग्य बनाती है। चेतनाके कारण ही शुभाशुभ कमं होते हँ गौर तदनुसार ही उनका 
फल होता है । यह्‌ मनसिकार दो प्रकार का है- 


१. योनिसो मनसिकार (अनित्य को अनित्य तथा अनात्म को अनात्म मानना) 
२. अयोनिश्लो मनसिकार (अनित्य को नित्य तथा नित्य को अनित्य मानना) 


जैनधमं की परिभाषा मे इनमे से प्रथम कमं सम्यक्त्व ओर दूसरा मिथ्यात्व है । मानसिक, 
वाचिक ओर कायिक कमं को यहाँ योग कहा गया है । जिसमे आठ कर्मो काछेदहो, वे कृति कमं 
हैँ मौर जिनसे पुण्य कमं का संचय हो, वे चित्कमं हँ । बौद्धधमं के समान जेनधमं मे भी चेतना कमं 
है, जिसे भाव विदोष कहा गया है वह्‌ कुशल-अकुंशल के समान शुद्ध-अशूद्ध होती है । चेतना कमं 
के दो रूप है- दशन ओर ज्ञान । चेतना, अनुभूति, उपरुन्धि ओर वेदना ये सभी शब्द समानाथंक 
है । योनिल्लो मनसिकार को ज्ञानचेतना ओर अयोनिरो मनसिकार को अज्ञानचेतना कह सकते हैँ । 
सम्यग्दृष्टि को ही ज्ञान चेतना होती है ओर मिथ्यादष्टि को कमं तथा कमफल चेतना होती है ।\ 

जैनधमं के ज्ञानावरणीय भौर दशंनावरणीय कमं जेसे कमं बौद्धधमं मे नहीं दिखते । ज्ञान 
ओौर द्ंन आत्मा के गुण हैँ । बौद्धधमं आत्मा को मानता नही, अतः इन गुणों के विषय में वहाँ 
अधिक स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता । शोभन चैतसिक वेदनीय कमं के अन्तगंत रखे जा सकते हैँ । 
मोह, आहीवत्य अनपत्राप्य, ओद्धत्य, छोभ, दृष्टि, मान, देष, ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, स्त्यान, 
मिद्ध एवं विचिकित्सा ये चौदह अकुशल चैतसिकं हँ । इन चैतसिकों कौ तुलना जेनधमं के भावकर्म 
सेकीजा सकती है । मोहनीय कमं के अन्तगंत ये सभी भावक्रमं आ जाते ह| बौद्धधमं के अकुश्चक 
कमं मोहनीय कमं के मेद-प्रमेदों मे समाहित हो जाते हँ । जीवितेन्द्रिय जेनधमं का आयुकमं है, जिसे 
'सवंचित्त साधारणः कहा गया है । नामकमं को प्रहृतियां भी बौद्धधमं मे -सरलतापूर्वंक मिल 
जाती दहै) 

सोभन चैतसिकों मे श्रद्धा आदि शोभन साधारण, सम्मा वाचा आदि तीन विरति्यां तथा 
करुणा, मुदिता दो अप्रामाण्य चैतसिक जेनधमं के सम्यग्दर्शन के गुणों मे देखे जा सक्ते हँ । 
अकुशल कर्मो की समाप्षि होने पर हो साधक शद्धा, स्मृति, ही, अपत्राप्य, अलोभ, अद्वेष, तत्र- 
मध्यस्थता आदि गुणों की प्राप्ति करताहै। एेसे ही समय सम्यग्दशंन प्रगट होता है। यहाँ दशन 





१. प्रवचनसार, १२३-१२४; पञ्चाध्यायी, २२३, ८२३-२३ । 
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का अथं श्रद्धा है ओर सप्त तत्त्वों पर भली प्रकार ज्ञानपूव॑क श्रद्धा करना ही सम्यग्दश॑न है) दोनों 
धर्मो मेंश्रद्धाको प्राथमिकता दी गईदहै। एकमे सम्यग्दशंन दहै, तो दुसरा उसे ही सम्मादिट्री कहता 
है । यहाँ "सम्यक्‌" शब्द विशेषण के रूप में जृडा हुआ है, जो पदार्थो के यथाथ ज्ञानमूलक श्चद्धा को 
प्रस्तुत करता है । सम्यग्ददांन निःशंकित, निःकांक्षित आदि आठ अंग शोभन चैतसिकों को 
ओर स्पष्ट कर देते हँ । ये वस्तुतः सम्यग्दुष्टि के चित्त की निमंलुता को सूचित करते हुए उसकी 
विशेषताओं को बताते हैँ 


अभिधम्मत्थसंगहौ के प्रकीणंक संग्रह मे चित्तचेतसिकों का संयुक्त वणन किया गयाहै। 
चित्त-चैतसिकों के विविध रूप किस-किप प्रकार से परस्पर मिश्रित हौ सकते है, इसे यहाँ वेदना, 
हेतु, कृत्य, द्वार, आलम्बेन तथा वस्तु का आधार लेकर स्पष्ट किया गया है । वेदना संग्रह्‌ के सुख, 
दुःख, सौमनस्य, दौमंनस्य ओर उपेक्षा को हम वेदनीय कमं के भेद-प्रमेदों मेँ नियोजित कर सकते 
है । अनुकम्पा, दान, पूजा, प्रतिष्ठा, वैयावृत्ति आदि सातावेदनीय कमं ह ओर दुःख, शोक, ताप, 
आक्रन्दन, वध, परिवेदन आदि कमं असाता वेदनीय कमं हैं । कृत्य संग्रह मे निर्दिष्ट प्रतिसन्धि, 
भवंग, आवज॑न, दशंन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन, स्पशं, संपरिच्छन आदि सभी चित्त-चैतसिक के 
कायं हैँ । इन्दं जैनघमं के शब्दों मे कम॑युक्त आत्मा के परिस्पन्द कह्‌ सकते हे । 


नौद्धघमं मेँ कमं के मेद अनेक प्रकारसे किये गये हैँ । भूमिचतुष्क ओौर प्रतिसन्धिचतुष्के 
का सम्बन्ध जीव अथवा चित्त कै परिणामों पर आधारित अग्रिम गतियो मे जन्मलेने से है । कुकश्लल- 
अकुशल चेतना के आधार पर बौद्धधमं मे जनककमं, उपष्टंभके कमं (मरणान्तकाल मे भावों के 
अनुसार गतिदायक), उपपीड़क कमं (विपाक को गहरा करने वाला) तथा उपघातक कमं (क्म 
फल को समूल नष्ट करने वाला) ये चार भेद किये गये हँ] ये भेद वस्तुतः कमं की तरतमता पर 
आधारित है । किसी विषय विशेष से इनका सम्बन्ध नहीं है । पाकदान पर्याय की दृष्टि से गरक, 
आसन्न आदि चतूष्क कम॑ समय पर आधारित हँ । विपाक चतुष्क भी चार कमं र्हु--ष्टधमं- 
वेदनीय, उपपद्यवेदनोय, अपरपर्यायवेदनीय ओर अहोस्िकमं । इनकी हम प्रकृतिवंघ, स्थितिबंध 
ओर अनुभागवंध के साथ तुलना कर सक्ते हैँ । जेनधर्म में वणित प्रदेशबन्ध जसा विषय बौद्धधसं 
मे नहीं मिक्ता है | 


जेन-वौद्धमं मे अकुशल कर्मो में मोद्‌ ओर तज्जन्य मिथ्यादृष्टि का स्थान प्रमुख है । मिथ्या- 
द्टिको ही दूसरे शब्दों में रीलव्रत परामदाँ' कहा गया है । जेनघमं इसौ को “मिथ्यात्व' संज्ञा देता 
है । सबसे बड़ा अन्तर यह्‌ है कि जे नधमं आत्मवादी धमं है । बौद्धघमं आत्मवाद को मिथ्यात्व कहता 
है, जबकि जैनधमं अनात्मवाद को । अन्त मे चलकर दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैँ । 


गति 


जिसके उदय से आत्मा भवान्तर को प्राप्त करता है, वहु गति नामकरमं है । जनधमं मे गतिथाँ 
चार प्रकार की बताई नरक, तियंञ्च, मनुष्य ओर देव गत्ति। बौद्धधमंमे इस संदभमें चार 
भूमियों का उल्लेख है--अपाय, कामसुगति, रूपावचर एवं अरूपावचर । अपायमभमि चतुविध है- 
 निरक, तिरश्चीनयोनि, पैत्रविषय एवं असुरकाय  कामसुगति भूमि सात प्रकार कौ है -मनुष्य, चातु- 
मंहाराजिक आदि । नरक, ति्यंञ्च, मनुष्य ओर शेष देवों के प्रकार उन भूमियों मे दिखाई देते हैँ । 





| 
॥ 
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१. नरक गति | 

बौद्धघमं मे नरको की संख्या आठ है-१. सञ्जीव, २. कारुयुत्त, २. संघात, ४. जालरोसव, 
५. धूमरोसव, ६. तापन, ७. भ्रतापन एवं ८. अवीचि । यह्‌ पृथ्वी २,४०,००० योजन गम्भीर 
दै । इसमे १,२०,००० योजन पर्यन्त ॒मृत्तिकामय तथा १,२०,००० योजन पयंन्त पाषाणभय 
है । नीचे-नीचे एक निरय से दुसरे निरय के बीच १५,००० योजन का अन्तर है । इन चार 
महानरक के आसपास ४ प्राकार ओर ४ द्वार हैँ । उनके समानान्तर ४ उपनिरय ह -गूथनिरय, 
कुक्कुलनिरय, सिम्बखिवन ओौर असिपत्रवन । इनके चारों ओर खारोदका नदी ह । क्षुधा, तृष्णा 
आदि का वणन जेनधमं से मिलता-जुरुता है । 


जेनधमं मे बौद्धधमं की अपेक्ता नरको का वणंन अधिक गंभीर ओर विस्तृत मिरता है । 
इसके अनुसार सात नरक हँ । इन भूमियों मे दुगंन्ध, शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि रहती है । 
भयंकर दुःख यहाँ जौव प्राप्त करता है । इसका संक्षिप्त वणंन इस प्रकार है - 


























नाम अपर | मोटाई | इन्द्रक बिलं का प्रमाण 
१ नाम | + | ५ | नव| परमक [ कविर ` 
२ ५ ६ 
योजनं | 

१. रत्नप्रभा | धर्मा | १८०००० | १३ | ४४२० २९९५५९७ | ३० लाख 

खरभाग । १६०५० 

पंकभाग | | ८४००० | | 

अब्बहुल | | ८०००० | | 
२. ¦, रकंरा वंशा २२००० | ११ | २६८४ २४७९३०५ | २५ लाख 

| २. | बालुका मेषा २८००० । ९ | १४७६ . | १४९८५१५ | १५ खाख 

४. | पकप्रभा | अंजना | २४००० | ७ | ७०९ | ९९९२०९२ | १० खख 
५. ¦ धूमप्रभा अरिष्टा, २०००० | ५ | २६० | २९५०७३५ | २ लाख 
६. तमप्रभा मघवी १६००० | ३ ६० | ९९९३२ | ९९९९५ 
७., भहातमप्रभा | माघवी ८०३० | १ 1 | > | ५ 











४९ | ९६०४ | ८३९०३४७ | ८४ राख 





स 
१. तिलोयपण्णत्ति, २-२६-२७; राजवातिक, ३.२.२; त्रिलोकसार, १५१; जंबुदीवपण्णत्ति, ११, १४३- 
१४४; जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, भाग २, प° ५७७। 
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२. तियंञ्च गति 

बौद्ध साहित्य में तियंञ्चगति का वर्णन बहुत कम मिलता है । जेन साहित्य मे एकेन्द्रि से 
पंचेन्द्रिय तक के पञु-पक्षी-कीडे इसके अन्तगंत आते हँ । ये जलचर, थलचर, नभचर होते है । संजी- 
असंज्ञ होते दै, गभज ओौर संमृर॑नंज होते है । 
३, मनुष्य गति 

दोनों धमो में मनुष्य गति को श्रेष्ठतम माना गया है । जैन साहित्य में मनुष्य दो प्रकारका 
दै--आयं ओर म्लेच्छ । उसके चार प्रकार भी हैँ कमंभूमिज, भोगभूमिज, अन्तर्द्ीपज तथा 
संमूछिम } पर्याप्त ओौर अपर्याप्षये दो मेद भी मिलते हैँ । 


४. देवगति 

बौद्धधमं में देवों का वणन भी उतने विस्तार से नहीं है, जितना जैनधमं में मिलता है । काम- 
सुगतभूमि मे मनुष्य को छोड़कर शेष छ्‌ प्रकार के देव हैँ -चातुयंहा राजिक, त्रायस्व, याम, 
तुषित, निर्माणरति ओर परनिर्मितवशवर्ती । इन भूमियों के ऊपर रूपावचरभूमि है, जिनकी संख्या 
१६ है--(ोत्रह्यपारिषद्य, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मा, (#) परित्ताभा, अप्रमाणाभा, आभास्वस, 
(ॐ) परीत्तशुभा, अप्रमाणशुभा, शुभाकीर्णा, (1५) वृहत्फला, असं्ञिसत्त्वा, शुद्धावासा--अवृहा, 
अतपा, सुदृशा, सुदर्शी, अकनिष्ठा । इन रूपी ब्रह्माओं के ऊपर ४ अरूपी भूमियाँ ह--आकाशानन्त्याय- 
तन, विज्ञान, आकिञ्चन्य ओर नैवसंज्ञानासंज्ञा 1 

जेनधमं मे देवों के चार मेद हँ--भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी ओर वैमानिक (कल्प- 
वासी) । कल्पवासियों के सोलह्‌ मेद सौधम, ईशान, सानक्कुमार आदि रूपी ब्रह्माओं से मिरते-जुकरूते 
हैँ ओर अरूपावचरभूमि के देवों की नव ग्रेवेयक तथा सर्वाथंसिद्धि आदिसे तुलना की जा सकती 
है । इनकी प्रकृति मे कुछ अन्तर अवद्य दिखता दहै । 
धर्म, अधमं ओर आकाल द्रव्य 

धमंद्रव्य ओर अधमं द्रव्य, जेनघमं के विरि पारिभाषिक शब्द हँ। जो बौद्धधमंमे भी नहीं 
दिखाई देते है । जेनदर्शन मे आकाश का कायं अवगाहून करना है, स्थान देना है | वह असूतिक, 
अखण्ड, नित्य, सव॑व्यापक, ओर अनन्तप्रदेशी द्रव्य है। इसमें जीव ओर पुद्गर को एकसाथ अव- 
काशा देने की क्षमतादहै। बौदढदशन मे आका को असंस्कृत माना गया है, जिसमे उत्पादादि 
नहीं होते । 
काल द्रव्यं | 

जैनधमं मे वणत धमं ओर अधमं द्रध्य बौदढधमं मे नदीं हँ । कालद्रव्य को जेनधमं स्वीकार 
करता है । उसके अनुसार वहु अमूतिक ओौर निष्क्रिय है । घडी, घण्टा आदि से उसका अस्तित्व , 
प्रमाणित होता है। 

बौद्धधमं का प्रारम्भिक रूप कार को स्वीकार करता हुआ दिखाई देता है । वहाँ कहा गया 
है कि काल से ओौपाधिक द्रव्यो की उत्पत्ति होती है। यहंरूपको ही अनित्य मानाजाताथा ओर 
चित्त, विज्ञान जैसे अन्य सूक्ष्म धमं इस अनित्यताके परेथे। वैभाषिकमें रूप ओर चित्तको 
अनित्य माना है । सौत्रान्तिकों के अनुसार भूत, भविष्यत्‌ कार का अस्तित्व नितान्त काल्पनिक 
एवं आघारविहीन है । सर्वास्तिवाद मे उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है | आयंदेव ने काल 
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के अस्तित्व का खण्डन किया है । इस प्रकार बौद्धधमं म कार के अस्तित्व के विषय मे दोनों परम्प- 
राये रहीरहै19 

पादचात्य दाशंनिकों मे भी काख्वान प्रचकित रहा है । न्यूटन, देकार्ते, लाइवनीज आदि 
विद्वान्‌ इस संदभं मे अन्तनिरीक्षणवादी तथा यथाथंवादी है 1 बकले, हयम आदि दानिक 
काल की बाह्यगत सत्ता को अस्वीकार करते हैँ तथा उसे अमृतं विचार मात्र मानते हैँ } काण्ट काल 
को बुद्धिनिहित मानते है, जबकि हेगेल दात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त मतो में समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न करते हैँ । 


जंबौष ओर उसका उत्तर कुर क्षेत्र 


तत्त्वमीमांसा के संदभः मे विचार करते समय “जम्बद्रीप' की परिकल्पना पर भी विचार 
किया जाना आवश्यक है । "जम्बूष्रीप' भारतीय संस्कृति ओौर साहित्य मे एक सवंमान्य भौगोलिक 
दब्द है, जिसकी परिधि सवसम्मत नहीं है । जेन-बौद्ध ओर वैदिक तीनों संस्कृतियों में यह्‌ स्पष्ट रूप 
से कहा गयाहै कि विशार जम्बू वृक्ष की अवस्थिति के कारण इस महाद्वीप को जम्बृद्रीपः कहा 
गया है । ° पालि साहित्य मे इसे जम्बूखण्डर, जम्बवन" ओर महापठ्वी* भी नाम दिये गये हैँ | 

पुराणों मे समूची पृथ्वी को सात द्रीपों मे विभक्त किया गया है--जम्ब्‌, शाक, कुश, शात्मर 
करोच, गोमेद ओौर पुष्कर । इनमे जम्तू्रीप के नव वषं है, जिनमे भारतवेष एक है ओर भारतवषं 
भी नवद्वीपों मे विभक्त है । 

जैन परम्परा मे संपुणं पृथ्वी को जम्बूदोप' अभिधान दिया गया है । इसमे सातक्ेत्र द 
भरत, हेमवत, हरिवषं, विदेह, रम्यक्‌, हैरण्यवत्‌ ओर एेरावत । जम्बूदरीप के १९० भागों मे भरत- 
क्षेत्र एक माग है । जम्बुद्रीप, धातकी खण्ड ओर पृष्कराधं अर्थात्‌ ढाई द्वीपो मे ही मनुष्य रहते हैं| 
ति्य॑च समस्त मध्यलोक में तथा स्थावर जीव समस्त खोकमें भरे हुए हैँ । 


जम्बुद्टीप का तारामण्डल 


दस हजार योजन व्यास वारे सदशन मेर को तारामण्डल ११२ योजन दूरी पर प्रदक्षिणा 
करता है । दो चन्द्र ओर दो सूयं परस्पर विरोधी दिशामें सुमेर पवंत के मध्य से ४९८२० ओर 
भौर ५०३३० योजन दूरी पर दो दिनों मे एक प्रदक्षिणा देते है तथा सूयं उत्तरायण से दक्षिणायन 
ओर दक्षिणायन से उत्तरायण (४९८२० व ५०३३ योजनो के मध्य मे) १८२ दिन मेँ भ्रमण करता 
है) इस प्रकार सौरवषं ३६६ दिनोँंका होता है।९ तारामण्डल को हम इसप्रकार समज्ञ 
सकते ह- 
१. विशेष देखिये, ऊेखक की पुस्तक (बौदढसंस्कृति का इतिहासः, पृ ° १५३-१५८ । 
२. देखिए--पुराण साहित्य: विनय पिटकः परमस्थजोतिका, भाग र» पु° ४४३ । 
३. सुत्तनिपात सेलसुत्त । 
४. पयंथसूदनी, भाग २, पृ ४२३॥ 
५. दी घनिकाय, महागोविन्दसुत्त । 
६. जम्बुद्वीप प्रज्ञपि, प° ९०-१००। 
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क्रमांक | सामान्य तारामण्डल | जंबृद्रीप से ऊंचाई ¡ व्याप्त ( योजनो मे) 
१ सामान्य तारामण्डल | ७९० | १/४ से १ कोरा तक 
२ सूयं | ८८० ४८/६१ योजन 
३ चंद्र ८८० ५६/६१ योजन 
; नक्षत्र | ८८४ १ कोश॒ तक 
५ वृध ८८८ १/२ योजन 
६ शुक्र ८९.१ | १ योजन 
७ गुर ८९४ एक कोशसे कम 
८ मंगल ८९७ | १/२ कोरा 
९ शनि ९०० १/२ कोश 
१० राहु त एक योजन से कम 
११ केतु | ध "० एक योजन से कम 


नोट-१ कोश = १००० मील 
१ योजन = ४ कोश = ५००० मील 


स्वगं ओर मोक्ष जम्ब्‌-पुमेर पवंत के ऊपर अवस्थित हँ तथा नरक जम्बृद्रीपके नीचे 
अवस्थित है । इनके विषय मे जेन-बौद्ध मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण पीछे दिया जा चुका है । 


पालि साहित्य मे समूचे भारतवषं के किए ही जम्बृद्टीप' शब्द का प्रयोग हुआ है । पौराणिक 
जम्बूीप इससे बृहत्तर है ओर जैन जम्बूद्रीप तो निर्चित ही बृहृत्तम है । इसके मध्य मेँ मेरु 
( सुमेर ) पवत है । जम्बूदरोप के सात भागों अथवा क्षेत्रो मे भ।रतवषं एक है, जिसे हुम आधुनिक 
भारत की भौगोलिक स्थिति से तुरना कर सक्ते हु । अतः पालि साद्ित्य का जम्बृद्रीप जैन 
साहित्य का भरतक्षेत्र कहा जाना चाहिए । इसे चीनी साहित्य में भी जम्बृद्रीपः' नाम दिया गया 
है । यही नहीं, मगधदेल, ब्राह्यमणदेश जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है | 


पाकि साहित्य मे समूची पृथ्वी को चार महाद्रीपों मेँ विभक्त किया गया है-जम्बृद्रीप, 
पूवंविदेह, उत्तरकुरु भौर अपरगोयान । ये चारों महाद्वीप सुमेर पवंत के चारों ओर अवस्थित है । 
जेन परम्परा मे सात क्षेत्र है--भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर एेरावत । इन 
क्षेत्रों के छह कुलाचरु ह--हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रविम ( रूप्प ) ओर शिखरो । 
पालि साहित्य में सुमेरु पव॑त की ऊंचाई १६८ योजन बताई गई है तथा उसके चारों ओर सात पव॑त 
श्रेणियों का उल्लेखं है- युगन्धर, ईसधर, करवीक, सुदस्सन, नेमिन्धर, विनतक ओौर अस्सकण्ण | 
सुमेरु के पूवं मे पूवे विदेह, उत्तर में उत्तरकुरु, पचिम मे अपरगोयान ओर दक्षिण मे जम्बृदरीप 
अवेस्थित है । जब जम्बुद्वीप मे सूर्योदयं होता है, तब अपरगोयान में रात्रि का मध्यप्रहुर होता है । 
अपरगोयान मे जब सूर्यास्त होता है, तो जम्वृद्रीप में अध॑रात्रि होती है । अपरगोयान म जब 
सूर्योदय होता है, तो जम्बूद्रीप मे दोपहर होती है, पूवंविदेह में सूर्यास्त ओर उत्तरकुरु में अधंरात्रि । 


इस विवरण को किसी सीमा तक जैन जम्बुद्वीप की स्थिति से मिला सकते हैँ । पालि परम्परा 
के अनुसार चक्रवर्ती राजा चारों महाद्रीपों का स्वामी होता है । पहले वह्‌ पूवंदिशा मे पूवंविदेह्‌ पर 
विजय प्राप्त करता है, उसके बाद दक्षिण दिशा मेँ अवस्थित जम्बृद्रीप पर, फिर पर्चिम मे अपर- 
< 


५८ भागचंद जैन भास्कर 


गोयान ओौर उत्तर मे उत्तरकुरु की विजययात्रा के लिए प्रस्थान करता है १ । चक्रवर्ती मान्धाता ने 
` अपनी विजययात्रा का क्रम यही रखा था । वे संसार-विजय करने के बाद अपने कुछ साथियो के 
साथ जम्बृद्रीपमें आ बसे । उनके पूर्वंविदेह्‌ से आने वारे साथी जिस प्रदेश मेँ बसे, उसका नाम 
विदेह राष्ट पड़ गया । इसी तरह उत्तरकुरु ओर अपरगोवान से आने वाछे छोग क्रमशः कुर ओर 
अपरान्त राष्ट मे बस गये पूवंविदेह को लोगों ने तुकरिस्तान से पहिचान करने का प्रयत्न किया 
है। उत्तरकुरु को साईइबेरिया बताया है तथा अपरगोयान को परिचमी तुकिस्तान से मिलान 
कियादै। 


बुद्धकारीन जम्बूदरोप को दक्षिणी सीमा अन्ध्र, तमि ओर रका तक चली जाती है। 
परिचिमी-सीमा मे भृगुकेच्छ ( भडोंच ), सोपारा ( सृप्पारक ) ओर सिन्धु-सोवीर देश आति है । 
उत्तर-परिचिमी सीमा मे गन्धार ओर कम्बोज अर्थात्‌ अफगानिस्तान ओर कादमीर का काफी भाग 
आता हे । पूवं जर दक्षिण पूवं में वंग, सुम्द्‌, उत्कल ओर करलिग समाहित होता है । चीनी रेखकों 
ने इस जम्बूद्रोप के आकार को उत्तर मे चौड़ा ओर दक्षिण मे सकरा बताया है । 

उत्तरकुरु के सन्दभं मे जेन साहित्य के समान बौद्ध साहित्यमे भी पौराणिक विवरण 
मिलता है । दीघनिकाय के अनुसार उत्तरकुरु के व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखते ओर न॒ उनकी 
अपनी अलग-जलग पत्यो होती हँ । उन्हं अपने जीवन-निर्वाह के लिए परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । यँ अनाज स्वयं उग जाता है । यहां का जीवन नितान्त सुखमय है । यहाँ के राजा का 
नाम कुबेर तथा राजधानी का नाम विषाण है । प्रधान नगर है--आटानाटा, कुसीनाटा, नाट- 
परिया, परकरुसीनाटा, कपीवल जनोध, नवननिया, अम्बर ओर अलकमन्दा । यहां के निवासी यक्ष 
कहे गये हैँ । यहाँ कल्पवृक्ष हे । लोग निभि है, आयु नियत है । बुद्धघोष तो यहाँ के लोगों को 
उनके प्राङृतिक शीर के कारण सर्वत्करष्ट मानते है । 

उत्तरकुरु का यह पौराणिकं वणन होते हुए भी कुछ उदाहरण एसे मिते है, जो उत्तरकुरु 
को भारतीय प्रदेश के समीप अवस्थित सिद्ध करते हैँ । विनयपिटक के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध उत्तरकुरु 
गये । अल्प भिक्षु भो उनके साथ थे । राजगृहवासी जोतिक की पत्नी भी उत्तरकुरु की थी । 


विसुद्धिमग्ग मे उत्तरकुरु को सुमेर पव॑त के उत्तर मँ बताया गया है ओर उसका विस्तार 
आठ हजार योजन है ओर समुद्रसे धिरा है। महाभारतके भीष्मपवैमेभी उत्तरकुरु की यही 
अवस्थिति है । । 

जम्वृदरीपप्रजञपति मेँ भी उत्तरकुरु को मेरूपवंत के उत्तर ओर नीर पवत के दक्षिण मेँ बताया 
गया ह । इसका विस्तार ११८४२ योजन व दो कला अधिक है । जम्बृवृकषो, पवतो ओर नदियों का 
वर्णन अत्यन्त पौराणिक है । देवकरुरु की भी अवस्थिति का वणन यहीं उपलब्ध है । इसका वण॑न 
योगभूमि जेसा है । मनुष्य तीन कोश ऊचे ओर उत्तर लक्षणों से युक्त होते है । । 

जेन साहित्य मे विदेह्‌, पवेविदेह॒ भौर अपर विदेह का वणन मिलता है । बौद्ध साहित्य 
अपरविदेह्‌ के स्थान पर अपरगोयान का उल्लेख करता है । विदेह ओर पूर्वविदेह का वण॑न 
तोहैही) 





१. महावोधिवंस, प° ७३-७४ 1 
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बौद्ध साहित्य मे विदेह को प्रथमतः राजतन्त्र ओर बाद में गणतन्त्र कहा गया है । उसकी 
अवस्थिति मगध देश से गंगापार मानी है । बुद्ध भी यहाँ के मखादेव आश्नवन में शके थे । जम्बृष्ीप- 
प्रजञसि मे विदेह का वणंन पौराणिक ही है । वहाँ कच्छा नामक विजय तथा क्षेमा नामक नगरी का 
उस्केख है । कच्छा के तीन द्वीपो का भी उल्ल्ख है-- मागध, व्रतत ओरं प्रभास । अतः कगतादहै, 
यह्‌ विदेह मिथिला विदेह्‌ ही होना चाहिए । उत्तरकालीन जेन साहित्य मे इसी विदेह का वणंन 
मिलता है । आचायं कुन्दकून्द दक्षिण से कदाचित्‌ इसी विदेह मे पहुचे होगे । 


पूवं विदेह सुमेरुके पूवं मे है। यहां सुकच्छा विजय ओर क्षेमपुरी नगरी है, अरिष्टपुरी 
नामकी राजधानी दै | जम्बुद्रीपप्ज्ञपि इसी सन्दमं मे वत्स, सुवत्स नगरियों का भी वणन करती है, 
जो उसके परिचम मे अवस्थित हैँ । हम यह्‌ जानते ही है कि वस्स राज्य मगघ ओर अवन्ती के बीच 
स्थित था ¦ उसके उत्तर मे कोशल, पर्दिचम मे सुरसेन ओर दक्षिणम चेदि के कुछ भाग अते ये। 
यहाँ का राजा उदयने शक्तिसम्पन्तं था } उसने चण्डप्र्योत की पत्री वासवदत्ता से विवाह सम्बन्ध 
किया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी । पूवं विदेहवर्ती वत्स को बुद्धकारीन वत्स से मिलाया 
जा सकता है । यहाँ तीर्थकर गणधरदेव तथा चक्रवर्ती की स्थिति सवंकालिक कही गयी है । 


जम्बृद्रीप का अपर विदेह रत्नसंचया नगरी के परिचम मेँ अवस्थित है। यहाँ असोका- 
विगतशोका नगरौ का उल्टेख है, जिसका संकेत पाटलिपुत्र की ओर होना चाहिए 1 पूवं की ओर 
अयोध्या की अवस्थिति बतायी है । विदेह, पूवंविदेह्‌ ओर अपरविदेह्‌ को कहीं-कहीं मिला सा दिया 
है । इसलिए एेसा र्गता है, ये तीनों प्रदेश आसपास ही रहे होगे । कहा गया है विदेह मे विष्णु, 
महेर्वर, दुर्गा, सूर्य॑, चन्द्र ओर बुद्धदेव के भवन नहीं हँ । इसका तात्पथं यह हौ सक्ता है कि उस 
संमय वहां जेनधमं काफी प्रभावक स्थिति में था। 


इस प्रकार जम्बृरीप का भूगोल व्यावहारिक स्तर पर यदि देखा जाये, तो अधिक से अधिक 
एशिया तक विस्तृत किया जा सकता है । उसके अधिकांश देश ओर नगर हमारे भारत देशसे 
संबद्ध हँ । आचार्यो ने करीं देशो ओर नगरों यहाँ तक कि राजाओं के नामों का भी अनुवाद कर 
दिया ह । इसलिये मूल नामों की पहिचान करना कठिन-सा हो जाता है । अतः अभी जैन भौगोलिक 
परम्परा पर निष्पक्ष ओर निरभिनिवेश पू्व॑क विचार किया जाना आवश्यक है | 


सृषटि-सर्जना 


तत्त्वमीमांसा कै सन्दभं मे ईरवर ओर सृष्टि कल्पना पर भी विचार किया जाना आवश्यक 
है] श्रमणेतर संस्कृति में ईश्वर को सृष्टि कर्ता-हर्ता भौर साथ ही सुख-दुःखदाताके रूप मे अंगी- 
कार किया गया है, पर श्रमण ( जेन-बौद्ध ) संस्कृति में ईश्वरवाद को कम॑वाद तथा सुष्टिवाद को 
निमित्त-उपादान कारणवाद के रूप में उपस्थित किया गया ह । 


पथिकमसुक्त के अनुसार बौद्धधमं में ईश्वर सत्ता वस्तुतः मानसिक सत्ता है । उसका सृष्टिकर्ता 
के रूपमे कोई अस्तित्व नहीं, पर उनके स्वरूप पर विचार करने के बाद एेसा लगता है किं बुदधने 
ईश्वर का स्वरूप भी अवक्तव्य मानने कौ ओर संकेत किया है । उन्होने त्रैविद्य ब्राह्मणों के कथन का 
अप्रामाणिक घोषित कर ईश्वर एवं ईश्वर द्वारा प्रवेदित वेद को अमान्य किया है मौर साथ ही ईश्वर 
मानने वालों की परम्परा को अन्धवेणी के समान कंहा ह । इसी तरह सभी सुख-दुःखों का कारण 


६०. भागचंद जैन भास्कर 


कर्मं ही नही, खछौकिक कारण भी माना गया है । अत्तदीपो भव" कहकर पुरुषाथंवादी कौ ओर संकेत 
किया है । प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा हितु-प्रत्यय सापेक्षता ईश्चरवाद का खण्डन करने के लिए पर्याप्त 
है, पर शृन्यवाद तक पहचते-पहंचते यह वाद 'अजातिवाद' तक चला गया }* 

जैनदर्शान स्कन्धो के परस्पर भेद, मिखन आदि से पुद्गलं कौ उत्पत्ति मानता है । उसीको 
हम जगत्‌-सृष्टि कहते हैँ । शरीर, वचन मन, श्वाषोच्छ्वासं पुदुगरु के ही परिणमन हैँ । ये दुश्य 
ओर अदृश्य दोनों प्रकारके होते हैं । 


रोक द्रव्य की अपेक्षा सान्त है ओर वह्‌ पर्यायं की अपेक्षा से अनन्तहै। कार कीदुष्टिसे 
शाश्वत है, पर क्षेत्र की दृष्टि से सान्त है ।* रोक पञ्चास्तिकायिक है । वह्‌ अनेकान्त की दुष्टि से 
शाश्वत भी ओर अशाश्वत भी है।* लोकसुष्टि ब्रह्मा आदि किसी ईश्वर की कृति नहीं, वहतो 
द्रव्यो का एक स्वाभाविक परिणमन है । 


जेन-बौद्ध दाशंनिकों ने सृष्टि के सन्दभं मेँ वैदिक दाशंनिकों के तर्काका निम्न प्रकार से 
खण्डन किया है- 


(1 ) ` कायंत्व हेतु युक्तियुक्त नहीं, क्योकि उसके मानने पर ईर भी कायं हो जायेगा । फिर 
ईस्वरवाद का भी कोई निर्माता होना चाहिये । इस तरह अनवस्था दोष हो जायेगा । 


( †) ) जगत्‌ यदि कृत्रिम है, तो कूपादि के रचयिता के समान जगत्‌ का रचयिता ईश्वर भी 
अत्पज्ञ ओर अस्वंज्ञ सिद्ध होगा । असाधारण कर्ता की प्रतीति होती नहीं । समस्त कारकोंका 
अपरिज्ञान होने पर भी सूत्रधार मकान बनातादहै। ईर्वर भी वैसाही होगा। 


( ##१ ) एके व्यक्ति समस्त कारकों का अधिष्ठाता हो नहीं सकता । एक कायं को अनेक ओौर 
अनेक को एकं करते हैं । 

(†* ) पिद्ाचादि के समान ईइवर अदृश्य है, यह्‌ टीक नहीं । क्योकि जाति तो अनेक 
व्यक्तियों मे रहती है, पर ईइवर एक है । सत्ता मात्र से ईदवर यदि कारणहै, तो कुम्भकारभी 
कारण हो सकता है । अन्ञरीरी व्यक्ति सक्रिय भौर तदवस्थ नहीं हौ सकता । 


(४) ईश्वर की सुष्टि यदि स्वभावतः रुचि से या कम॑वश होती है तो ईङ्वर का स्वातन्घ्य 
कटां रहेगा ? उसकी आवद्यकेता भी क्या ? बीतरागता उसकी कहां ? ओर फिर संसार का भी 
लोप हो जायेगा । 

( ५१ ) स्वयंकृत कर्मो का फर उसका विपाक हो जाने पर स्वयं ही मिरु जातादहै। उसे 
ईरवर रूप प्रेरकं चेतना की आवद्यकता नहीं रहती । कमं जड है अवदय, पर चेतना के संयोग से 
उसमे फलदान की शक्ति स्वतः उस्पत्न हो जातीदहै। जो जेसा कमंकरताहै उसे वेसा ही फर 
यथासमय मिल जाता है। 


१. विशेष देखिए, लेखक को पुस्तक 'बौद्धसस्छृति का इतिहासः, प° ११२-११८ । 
२. भगवतीसूत्र, २-१-१० । 
३. वही, १३-४-४८१ । 


जेन एवं बौद्ध तत्त्वमीमांसा : एक तुलनात्मक अध्ययन ६१ 


अतः ईश्वर कोन तो जगत्‌ का सृष्टिकर्ता कहा जा सकता है ओर न कर्मफलग्रदाता। 
सृष्टि तो अणु-स्कन्धों के स्वाभाविक परिणमन से होती है । उसमें चेतन-अचेतन अथवा अन्य कारण 
कभी निमित्त अवश्य बन जाते है, प्र उनके संयोग-वियोग मे ईश्वर जैसा कोई कारण नहीं हो 
सकता । अपनी कारण-सामग्री के संवलित हो जाने पर यह सब स्वाभाविक परिणमन होता रहता 
है । आचायं अकलंक, हरिभद्र, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि जैन दाशंनिकों ने तथा नागार्जुन, आरय॑- 
देव, शान्तिदेव, शान्तरक्षित आदि बौद्ध दाशंनिकों ने इस विषय को लगभग इन्हीं तर्को को बडी 
गम्भीरता से प्रस्तुत किया है ।१ 


इस प्रकार जेन-बौद्ध तत्त्वमोमांसा के उपयुक्त संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन से एेसा कगता है 
किं श्रमण संस्कृति की ये दोनों शाखां प्रारम्भ में सामान्यतः वस्तु-तस्व के विषय मे लगभग एक 
दृष्टिकोण से विचार करती हँ, पर उत्तरकारू मे उनमें गंभीर से गंभीरतर भेद होते गये । उनके 
भीतर भी पारस्परिक भेद काफी पनपे । बौद्धदशंन की शाखा-पशाखाओं मे जितने अधिक आन्तरिक 
भेद हुए है, उतने जेनदशंन मे नहीं दिखाई देते । इस भेद को हम विकास कौ संज्ञा दे सकते हैं । 
विकास की यह्‌ धारा अलग-अलग गति ल्य हुए भी वह्‌ कही-न-कटहीं मूर सूत्रसे बंधी रही है । 
मूर संस्कृति दोनों की एक होने से दोनों का अन्तर बहुत अधिक नहीं हो पाया । इस अन्तर का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत आलेख मे परिचय रूप मे हौ प्रस्तुत किया जा रहा है | 


- अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विद्वविद्यालय, 
न्यएक्सटेश्न एरिया, सदर, नागपुर-१ 


१. विस्तार के लिए देखिये, ठेखक की पुस्तकं--'बौद्धसंस्कृति का इतिहासः, प° ११२ से ११८ भौर 
“जैनदरंन ओर संस्कृति का इतिहासः, प° १५३-१५६ 1 


श्वेताम्बर जैन साहित्य की कुछ अनुपलब्ध रचनायै 
मधुसूदन ठांको 


समदृष्टा एवं स्पष्टवाक्‌ अन्वेषक ।स्व०) पं० नाथूराम प्रेमी ने “कुं अप्राप्य ग्रन्थ” नामक 
छोटे, किन्तु उपयोगी रेख मे, सुमति वज्नन्दि, महासेन ओर प्रभञ्जन की सम्प्रति अप्राप्त 
रचनाओं पर विचार किया है !* इन रचयिताओं के अलावा कुछ ओर भी प्राचीन दिगम्बर जैन 
साहित्यिक हुए ह, जिनके नाम तो हम जानते हँ, परन्तु उनकी कृतियां अनुपलब्ध हैँ ।* ठीक यही 
स्थिति श्वेताम्बर साहित्य की भी है। यद्यपि हमे श्वेताम्बर वाङ्मय विविध विधाओं एवं विपुल 
राशि में उपरुन्ध है, फिर भी ओ रचनायें आज उपलब्ध नहीं है, उनके विषय मे कहीं ग्रन्थकार का 
तो कहीं ग्रन्थ का उल्लेल मिलता है ओर कहीं-कहीं उक्त उल्छेखों सहितं अवतरण भी मिलते हे । 
करई स्थानों पर केवल अवतरण ही भिलते है; ग्रन्थ अथवा उसके कर्ता का उल्लेख नहीं मिलता है । 
उपयुंक आधारो पर विश्वासपूवंक यह्‌ कहा जा सकता है कि इवेताम्बर वाङ्मय की भी अनेक 
कृतियाँ काल के गभं में समाचुकीदहं। 
दवेताम्बर परम्परा मे आगम ग्रन्थों एवं आगमिक व्याख्याय ( निुं्िति, भाष्य, चू, वृत्ति, 
टीका आदि) के अतिरिक्त दशन, न्याय, शन्दशास्तर, चरित्रकाव्य, दूतकाव्य, नाटक आदि 
- विविध विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा गया था, जो आज प्राप्त नहीं है । यदि इन सबके विषय 
मे खोज की जाय तो एक विशाल ओौर उपयोगी पुस्तक कौ रचना सम्भव दहै ।* यहाँ तो केवल 
मध्यकाल के पूवं के कुछ दारंनिक धमंप्रवण या नीतिपरक साहित्य के सम्बन्धमे ही विचार किया 
जायेगा । 


जेन दाशंनिक साहित्य में अग्रचारि, महामति सिद्धस्ेनदिवाकर ( ईस्वो ध्थी-५वीं शताब्दी ) 

की सभी रचनायें आज उपलब्ध नहीं हँ । जो उपङ्न्ध हँ, उनके सम्बन्ध मे भी कुं गवेषकों को 

धारणादहैकिये उनकी कृतियाँ नहीं हो सकतीं ।* यहाँ तो हम, सिद्धसेन दिवाकर के बादके 
द्वेताम्बर ठेखकों कौ रचनाओं के विषय मे ही विचार करेगे | 
मल्लवादि क्षमाश्षमण 


सिद्धसेन दिवाकर के अपूवं दाशंनिक-प्राकृत-ग्रन्थ सन्मतिप्रकरण पर द्वादशारनयचक्रके 1 र 





१. जैन साहित्य मौर इतिहास, संशोधित साहित्य मारा, प्रथम पुष्प, द्वितीय संस्करण, बम्बरई १९५६, पु 
४१८-४२२ ॥ 

२. हमारे एक मित्र हाल ही में इस विषय पर कायं कर रहे हँ । उनका यह प्रकारन प्रतीक्षित है । 

३. आगमिक चूणियों में, हरिभद्र सूरि की रचनाओं मे, ओौर बाद के वृत्यादि साहित्य में विविध विषयों पर 
एसे अनेक अवतरण मिते हँ, जिनके मूर सोत की संख्या प्रथम दृष्टिसे भी बहुत ही विशार माट्म 
होती है । 

४. जसे कि न्यायावतार, ओर दात्रिंशिका क्रमांक २१। 


इवेताम्बर जैन साहित्य की कुछ अनुपलब्ध रचनायें ६३ 


मल्लवादि सूरि ( ईस्वी षष्ठम्‌ शताब्दी मध्याह्न ) की संस्कृत टीका आज अनुपलब्ध है!" हरिभद्र 
सुरि के अनेकान्तजयपताका ( ईस्वी ७६० पश्चात्‌ ) मे उपयुक्त टीका से दो अवतरण उद्धृत किए 
है", जिनकी होली मल्लवादि की ादश्ारनयचक्र की शेरी से बिल्कुल ही मिलती-जुखुती है । ९ 
भभयदेव सूरि की सन्मति-प्रकरण पर २५००० ररोक-प्रमाण संस्कृत टीका (ईस्वी १०२४ पूवं) में 
अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त, मल्लवादि की इस टीका काभी आधार छया गया होगा। अभयदेव 
सूरि की बृहद्काय टीका के दौलीगत परीक्षण से उसमें मृ टीका का कुछ भाग या अवतरण भी 
मि जाना असम्भव नहीं । मल्लवादि की कोई एेसी ही प्राकृत रचना भी थी, जो आज नहीं 
मिलती । आचायं मलयगिरि ( ईस्वी शरवीं शताब्दी ) ने इसमे से एक अवतरण उद्धृत किया है ।* 
हो सकता है कि यह्‌ कृति बहुत कुछ सन्मति" के समान रही होगी । 


वाचक अनितयशस्‌ 
हरिभद्र सूरि की अनेकान्तजयपताका पर लिखी स्वोपज्ञ वृत्ति मे ““उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं 
सत्‌" कथन के सन्दभं मे “अनितयशा' का उल्लेख हुआ है ।४ उपयुक्त ग्रन्थ के सम्पादक प्रा 
हीरालार कापडिया ने अजितयशा के विषय में कुछ नहीं कहा है । ९ लेकिन राजगच्छीय प्रभाचन्दरा- 
चायं के प्रभावकचरित ( वि० सं° १३२३४/ ई० सं० १२७८ ) के अन्तगंत्‌ “ मल्लवादि चरित” में 
अजितयशा को मल्लवादि सूरि का ज्येष्ठ सहोदर कहा है ओौर मुनित्व मे उनको सूरिपद से विभूषित 


१. मल्लवादि का समय ईस्वी ४्यी या ५वीं शताब्दी नहीं हो सकता, जंसा ( स्व० ) प° सुखलाल्जी 
ओर मुनिवर श्री जम्बुविजयनी मानते थे। दूसरी ओर मल्ल्वादी को विक्रम की श्वीं शती तक खींच 
लाना भी युक्त नहीं है, जैसा कि ( स्व ) प° जुगलकिशोर मृसूतारने किया था। ( उन्होने 
धर्मोत्तिर पर रिप्पण लिखने वाटे, र्वी शताब्दी के मल्खवादी, जो बौद्ध धे, उनको श्वेताम्बर दार्शनिक 
मल्लवादी मान ल्याथा। }) मल्लवादी ने निरयुच्तियोंमेंसे उद्धरण दिये है, इसलिए उनको हमं 
धटी शताब्दी के मध्यभाग से पहले नहीं रख सक्ते ओर द्वादशारनयचक्र (ईस्वी ७वीं शताब्दी उत्तरार्ध) 
के टीकाकार सिहसूरि क्षमाश्रमण से बह्‌ पहले हो गये हैँ ! 

२. ““स्वपरसच््वव्युहासोपादानापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम्‌ 1" 

“न विषयग्रहणपरिणामा हतेऽपरः संवेदने विषय प्रतिभासो युज्यते युक्त्ययोगात्‌ ।1' 

( ^ प., 2702412 णलु पय गयत, ९01 1, उत्लुत्कक्त्‌-इ गलप ऽलः, 

८०]. (~. 827०2 [947, (ण च्ठ्वप्लप०प' [. 10 ) 

यह्‌ तथ्य बिल्कुल ही स्पष्ट है । । 

उनकी आदश्यकः-वृत्ति में मल्लवादी के नाम से निम्नकिखित गाथा उद्धृत ह । यथाः 

“सङ्खह विसेस॒सद्धह॒विसेसपत्थारमूल्वागरणी । 
हन्वद्िजो च पञ्चवनओ च सेसा वियप्पा सि॥ 
( {९202418 ; न0प्0., 9. 10 )} 

लेकिन यह गाथा कु पाठान्तर के साथ सिद्धसेन दिवाकर के सन्मति प्रकरण में भिक्ती है । ( १.४} 1 

यदि मल्यगिरि ने भ्रमवल इते मल्ल्वादी का मान च्या तो सम्भव है कि यह मल्लवादी की सन्मति-टीका 

मेसेही लिया गया हो 

५. [< 22013, [णिव. 7. 1.1 ब्पत्‌ 33. 

६, (^ 19१. 2. 1.3. 
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भी बताया गया है 1* प्रमाणशास्वर पर उनके द्वारा किसी म्रन्थ-लेखनकी भी यहाँ सुचनादहै। 
अजितयक्ञा की यह रचना आज हमारे सामने नहीं है । 


प्रभावकचरितकार ने अजितयश्ा से सम्बन्धित उपयुक्त सूचना काँ से प्राप्त की, यहु विचारणोय 
है । सं० १२९१ ( ईस्वी १२३५ ) को एक अप्रकारित ताडपत्रीय हस्तप्रति मे अन्य श्वेताम्बर 
महापुरषों के चरित्र महापुरुषों के चरित्र के साथ मल्लवादि सूरि का चरित भी सम्मिक्तिहै।२ 
क्या यहु स्रोतो मसे एक होगा ? प्रभावकचरित से लगभग १३५ वषं पूवं छिखी गर बृह्द्गच्छीय 
आ म्रदत्त सूरि की आख्यानकमणिकोश-वुत्ति मे भी अजितयशा के सम्बन्ध मे ठीक यही बात कदी 
गई है ।२ इस कृति मे अजितयश्ा द्वारा किसो ग्रन्थ की रचना से कुर वष पूवं की एकं कृति-- 
भद्रेश्वर सूरि की कहावक्लि- मे अन्य बातों के साथ वादि अनितया द्वारा ग्रन्थ-लेखन का उल्लेख | 
है ।* एसा र्गता है कि कहाबलि का “'मल्लवादि चरित” ही प्रभाचन्द्राचायं के “मट्लवादि-चरित्र” 
भे पल्लवित हुआ है ।* कहावलिकार ने मल्ल ओर तीसरे बन्धु यक्च ( जिसने भी मुनि बन कर 
सूरिपद प्राप्त किया ) के साथ ही अजितयशा को भी "परवादि-वारण-मुगेन्द्र'* कहा है, जो उनके 
न्याय-विषयक ओर दाशंनिक ज्ञान तथा खड्ग सद्य तीक्ष्ण बुद्धि का परिचायकहै। चोधद्रारा 
अजितयश्ञा के अन्य अवतरण उनके नाम से अथवा बिना नाम के, मिल जाना असम्भव नहीं । 


हारिल वाचक ओर उनका ग्रन्थ 


थारापद्र-गच्छ के वादिवेतार शान्ति सूरि ने, अणहिल्ल्पत्तन मे लिखी गई, स्वकृत 
उत्तराध्ययनसूत्र-वृत्ति ( प्राकृतः ईस्वी १०४० पृं ) मे हारि वाचक के वेराग्यप्रबोधक, दो पद्य 
उनके नाम सहित उद्धृत किये हैँ । यथाः? 


१, सं° जिनविजय मुनि, सिधी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद कलकत्ता १९४०, पु ७७ । 

२, १. €. 7. 72121, 4 ए€्टतएधरड स्म्धमनज्ह्ुपर ग नरफचञ्टमएा5 उण +€ भ्ण 
81149 त्‌ 2८5 ० ०६६०, (22९12478 0160181 8617168 ०, 1. , 2821008 1987, 
ए. 194-195. 

३. सं० म॒नि पुण्यविजय, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी १९६२, प° १७२-१७३ 
"'नवरं विरहो अजियजस्सो वायगो निओ पमाणगंथो वि, अजियजस्सो वाइ नाम पसिद्धो । 

@, .1.21090वात ए. (©दपतापर, ` नवूप्ाक्वपध०ःः, करतत ६2023 (वरप ० 87 
11211298 त; 50५, २६. 1 ( ८. 1.26 = फा (दक्पारतु व्क), १61८५48 01161112} 


8८68, [ि०, ©, 8270048 1252, 2. 10; एवं सं ° मुनि जम्बुविजय, " प्राङ्कथनम्‌'" दरष्दशारं 
नयचक्रम्‌, प्रथमो विभाग ({ १-४ अराः ), जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर १९६५७, प° १२ ), प्रभावक- 
चरित मे संस्कृत रूप में यही बात इस तरह्‌ मिलती ह 1" 
१ सन्ति ग्येष्टोऽजितयशाभिघः १०11" 
तथाऽजितयशोनामः प्रमाणग्रन्थमाहर्यं । ३४ ॥' ( वही, प° ७८७-७८ ) । 

५. दोनों ग्रन्थो के पाठो की तुलना से यह स्पष्ट हं । 

६, भोगीलारु ज० सांडेसरा, जैन आगम साहिव्यमां गुजरात [ गुजराती |, संशोधनं ग्रन्थमाला-परन्थांक ८, 
गुजरात विधानसभा, अहमदाबाद, पु° २१७; तथा मोहनलाल मेहता, जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहम्व 
भाग ३, वाराणसी १९६७, पु०३९२॥। 


इवेताम्बर जैन साहित्य की कुछ अनुपलब्ध रचनायें । ६५. 


तथा च हारिलवाचक 
चलं राज्येहवयं धनकनकसारः परिजनो 
नृपाद वाह्लम्यं च चलममरसौख्यं च विपुलम्‌ । 
चलं रूपारोग्यं चलमिह चरं जीवितमिदं 
जनो दृष्टो यो वें जनयति सुखं सोऽपि हि चलः ॥ 
तथा च हारिलः 


-वातोद्धूतो दहति हुतभुर्देहमेकं नराणां 
मत्तो नागः कुपितभुजगश्चेकदेहं तथेव । 
ज्ञानं कीरं विनयविभवौदायंविन्नानदेहान्‌ 
स्वानर्थान्‌ दहति वनिताऽऽमुष्मिकानेहिकांश्च ॥ 


विद्रतप्रवर भोगीखाल सडिसरा का कहना है कि प्रस्तुत वृत्ति मे एक अन्य अवतरण भी 
मिलतादहै,जो रचनारैलीकी दष्टिसे हारिलकी कृति मेंसेही ल्या गथादहो तो अक्म्भव 
नहीं ।+ यथाः 


तथा चाह 


भवित्रीं भूतानां परिणतिमनालोच्य नियतां 
पुरा यद्यत्किच्चि द्विहितमद्युभं यौवनमदात्‌ \ 
पुनः प्रत्यासन्ने महति परलोकेकगमने 
तदेवेकं पुंसां व्यथयति जराजीणंवपुषाम्‌ ॥ 


थारापद्र-गच्छ का उद्धव हरिगुप्त ( हारिल वाचक) की परम्परामे वटेश्वर क्षमाश्चरमण 
( ईस्वी ८वीं शताब्दी प्रारम्भ ) को लेकर हुआ था ओर शान्ति सूरि थारापद्र-गच्छ के आम्नायमें 
हुए हँ । इसचिए उनका अपनी परम्परा के आदि मुनि की कृति से परिचित होना, ओर्‌ अपने 
ग्रन्थ-संग्रह मेँ उनकी वह कृति होने की अपेक्षा भी स्वाभाविक है । 

सम्प्रति अध्ययन में इसी कोटि का एक अन्य वैराग्यपरक पद्य भी हमारे देखने में आथा, जौ 
हारिख वाचक का हो सकता है । उत्तराध्ययनसृत्र की वृहुदुगच्छीय देवेन्द्र गणि ( बाद में सैद्धान्तिक 
नेमिचन्द्र सुरि ) की सुखबोधा-टीका ( सं° ११२९/६स्वी १०७२ ) मे यहु बिना नाम के उद्धुत है ।? 
ठीक यही पद कृष्णषि-शिष्य जयर्सिह्‌ सुरि के धर्मोपदे्ञ-मालाविवरण ( सं०° ९१५.ईस्वी ८५९ : 
दुसरे चरण मे; थोड़ा पाठभेद के साथ )* तथा उनके पूर्वं कौ रचना आवशहयक-सूच्र की चूणिमे भी 
उद्धत हु है* । यथाः 





१. सांडेसरा, वही । 
२. (कभा (दाम्पएलाप्ल, वल एप्पम्पक्रतङगङष्पते च्च्य, तवा ल्ता्ना, पिल 
"1 1980, ०. 2835. 
३. सम्पा०, पं० रालचन्द भगवानदास गान्धी, संधी जैन ग्रन्थमाला, म्रन्थांक २८, बम्बई १९४९, पु० ६२ । 
४. मेहता, जेन प्ाहित्य का बृहद्‌ इतिहा, भाग ३, पु० ३०४ 1 
९ 
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वरं प्रविष्टं ज्वलितं हताक्ञनं 
न चापि भग्नं चिरसंचितं व्रतम्‌ । 
वरं हि मृत्युः परिशुद्धकममणो 
न शीलवृत्तस्वकितस्य जोवितम्‌ ॥ 
जमंन विद्वानों ने इस चूणि का समय ईस्वी ६००-६५० के मध्य माना है।, किन्तुदस 
पर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के विश्ेषावहयकभाष्य ( कगभग ५७५-५८५ ईस्वी } का कोई प्रभाव 
न मिलने से (स्व० ) मुनि पण्यविजय जी ने इसे भाष्य पूवं की स्वना स्वीकार किया है । परन्तु 
आवदयक चूण मे “सिद्धसेन क्षमाश्रमण” का उल्छेव मिलता है, जिन्होने जिनभद्रगणि के 
जीतकल्प-भाष्य परं चूण लिखी है । इसको देखते हुए आक्छयक-्चूणि को सातवीं शती के पूवर्धि 
की रचना मानना ही संगत होगा । ऊपर उद्धृत पद निश्चितरूप से ७वीं शती से पूवं की जैन- 
स्वना दटै। इसकी रोरी भौ हारि वाचककी दौली के सदृशहै। साथही पद के सम्भावित 
समय के आधार पर यह्‌ माना जा सकता है कि यहु उनकी ही रचना होगी, ओर यह्‌ भी असम्भव 
नहीं है कि शायद एक ही कृति मे से यह्‌ सब उद्धूत किया गया हो । 


( स्व ० ) मुनि कल्याणविजय को धारणा थी कि यह हारि वाचक वही ह, जिनका समय 
युग प्रधान पटावलि मे “हरिभद्र* नामसे वीर निर्वाण सं° १०६१ईस्वी ५३४ दिया गया है ।* 
त्रिपुटि महाराज का कथन है कि पटुावलिकार ने ्रमवज् 'हुरिगुप्त के स्थान पर ( विख्याति कै 
कारण ) ( याकिनीसूनु ) "हरिभद्र” नाम लि दिया है।* यह्‌ हरिगुप्त वही है, जिनसे कुवल्य- 
माला-कहाकार ( सं०° ८४५।ईस्वी ७७९ ) ने अपनी रृर्वाविलि आरम्भ किया है ओर उनको 
“तोरराय” ( हुणराज तोरमाण ) से सम्मानित भी बताया है। “"हुरिगुप्त का प्राकृत रूप 
“हारि” बन सकता है ओौर यदि उनकी स्वगंगमन तिथि ईस्वी ५२४हो तो वह्‌ तोरमाणके 
समकालिकि भीहो सक्ते हैँ । उपयुक्त आधार पर हारिल वाचक की यहु अज्ञात रचनादष्ठी 
शती के आरम्भ की मानी जा सकती है। यह्‌ कृति भतृंहरि के वैराग्य-ज्ञतकं जेसी रही होगी । 
इसके उपलज्ध पदयो मेँ रस ओौर लालित्य के साथ रुद्ध वैराग्य भावना ( कुछ खिन्नता के साथ ) 
प्रतिबिम्बितरहै। 


वाचक सिद्धसेन 


वादिवेतारु शान्ति सूरि ने “सुखबोधा-वृत्ति" मे वाचक सिद्धसेन केनापरसे दो इलोक 
उद्धृत किये हँ । यथाः 





१. यह मान्यता शुत्रिग, अल्सडोर्फादि अन्वेषकों की हँ । विस्तार भय से यहां उनके मल ग्रन्थ के सन्दर्भ 
नहीं दिये गये दै 1 

२. “प्रस्तावना, शची प्रभावक चरित्र, [ गुजराती भाषान्तर ], श्री जैन आत्मानन्द ग्रन्थमाला नं० ६३ 
भावनगर १९३१, पृ° ५४ । 

३. जन परम्परा नो इतिहास (मागश्लो) ( गुजराती), श्री चारितरस्मारक ग्रन्थमाला ग्र° ५१, 
` अहमदाबाद १९४२, पु° ४४७- ४४८ । 

४. मेहता, जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृ० ३९१ । 


इवेताम्बर जन साहित्य की कुछ अनुपलब्ध रचनायें ६७ 


मोक्षाय धममंसिद्धयर्थ, शरीरं धायते यथा । 
शरीरधाराणार्थं च, भेक्षग्रहणमिष्यते ॥ 
तथेवोपग्रहार्थाय, पात्रं चोवरमिष्यते। 
जिनेरपग्रहुः साधोरिष्यते न परिग्रहः \ 


जिस कृति से येश्लोकय्यिगयेरहै, बहया तो विल्प्तहै अथवा अभी तक मिक नहीं 
पाई है ।* वाचक सिद्धसेन प्रसिद्ध वादी सिद्धसेन दिवाकर से सवंथा भिन्न जान पडते हँ । इनकी 
कृति मे शेली-मेद ओर विषय की भिन्नता स्पष्ट है । यदि यह्‌ सिद्धसेन जीतकल्पर्चूणि तथा निक्चीथ- 
मूल-्ूण के रचयिता सिद्धसेन क्षमाश्रमण नहीं हँ तो इहं कोई अन्य अज्ञात आगमिक विद्वान्‌ 
माना जा सकता है । इनकी रेखन-रोखी ईदटी-जवीं शताब्दो के बाद की नहीं प्रतीत होती । साथ 
ही वाचक पदवी भी ६ठी दाताब्दी के पश्चात्‌ देखने में नहीं आती ।* 


प्रस्तुत रेख मे केवर चार ही प्राचीनकर्ताओं की लुप्त रचनाओं के सम्बन्ध मे विचार किया 

गयारहै। भविष्यमेपेसी ही कुछ अन्य विनष्ट एवं विलृप्त कृतियों कै सम्बन्ध में विचार किया 
जायेगा । 

अमेरिकन इन्स्टीठ्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, 

-रिसचं डाइरेक्टर, रामनगर, वाराणसी 





१. विलस मानी जाने वारी कृतियाँ बाद में मिल गई हों, एेसे बहुत उदाहरण हैँ 1 
२. यहु पदनी मध्यकार में पुनर्जीवित की गई थी । 


क्या बोटिक दिगम्बरदहैँं? 


दलसुख मार्वणिया 


सवंप्रथम यहाँ "दिगम्बर शब्द कै प्रयोग से क्या अभिप्रेत है ? यह्‌ बताना आवर्यक है । 
(दिगम्बर शब्द का सामान्य अथं नग्नः होता है । यह्‌ सामान्य अथं यहाँ अभिप्रेत नहीं, अपितु 
विशेष अथं 'दिगम्बर-सम्प्रदाय' अभिप्रेत है । जिसकी मुख्य मान्यता है कि सुनि को वस्त्र का, पात्र 
का स्व॑था त्याग कर नग्न रहना चाहिए ओर इसी मान्यता का फलित है कि क्योकि आर्या वस्व- 
रहित हो नहीं सकती, अतएव स्त्री को मुक्ति नहीं होती । तदुपरान्त केवली के कवलाहार का 
निषेध आदि अन्य मान्यताएं भी दिगम्बर-सम्प्रदाय में आई हैं । प्रस्तूत प्रसङ्ध मे इतना समन्न लेना 
पर्याप्त है । 
तो अब परीक्षा की जाय कि जिस बोटिक-सम्प्रदाय या निह्नव का उवेताम्बर के प्राचीन 
ग्रन्थ आवश्यकसूत्र की टीका आदि में उल्टेख है, क्या वह दिगम्बर है ? 
आवद्यक कै मूर भाष्य में गाथा १४५ से १४८ तक मे सर्वप्रथम बोिक का उल्लेख आया 
है, वह्‌ इस प्रकार है- 
छन्वाससयाइं नवृत्तराईं तया सिद्धिगयस्स वीरस्स । 
तो बोडियाण दिट्‌ूढी रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ 
रहवीरपुरं नयरं दीवगमुज्जाण मज्जकण्हेय। 
सिवभदस्सुवहिमि य पृच्छा भेराण कहुणा य॥ 
उहाए पण्णत्तं बोडियसिवभूहउत्तराहि इमं । 
मिच्छादंसणमिणमो रहवीरपुरे समुप्पण्णं ॥ 
बोडियसिवमूरईमो बोडियर्खिगस्स होद उप्पत्ती। 
कोडिण्ण-कोटुवीरा परपराफासमुप्पण्णा१,॥ 
आवद्यक-निर्युक्ति के मत से तो वधमान के तीथं मे सात ही निह्घव थे, एेसा निर्युक्ति गाथा 
९९८ ओर उक्त भाष्य मायां के बाद आने वाटी नियुक्ति गाथा श्ट्थ से भी स्पष्ट होता है । अतएव 
मूरभाष्यकार ने बोटिक मत का निदेश सवंप्रथम किया है, यह स्पष्ट हो जाता है । आचायं हरिभद्र 
भवरयकटीका में उपयुक्त गाथा १४६-१४७ को संग्रह गाथा के रूप में निदिष्ट करते है । ए४्५ीं 
गाथा को मुद्रित प्रति मेँ माध्य गाथा माना गया है । पुनः हरिद्र ने गाथा १४७ एवं १४८ को मुल 
भाष्य की गाथा बताई है । तात्पयं यह हुआ कि गाथा १४७ को उन्होने संग्रह गाथा कहा ओर 
मूरमाष् को भी गाथा बताया । इससे मालूम होता है कि उनके मत म संग्रह जौर मूल भाष्य 
एक ही होगा । आक्द्यकचूणि मेँ इन गाथाओं की व्याख्या करते समय चूणिकार ने कोई स्पष्टीकरण 
नहींकियाहैकिये गाथाएं निर्गुक्तिकीदहँया अन्यत्र से आयी हैँ । किन्तु इतना तो स्पष्ट हैकिये 


१. आवद्यकटीका-हरिभद्रकृत, पृ° ३२३ । 


क्या बोटिक दिगम्बर हँ ? । ६९ 


गाथां मूर निर्युक्ति की नहीं हो सकतीं, क्योकि निर्युक्ति मे बार-बार सात निह्भवों का ही उल्केख 
किया गया है, जिसमे बोटिक का समावेश नहीं है । अआवश्यकनिरयक्ति एवं आवश्यक मूलभाष्य के 
दस अन्तर का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न आचायं हरिभद्र ने अपनी टीकामें किया है। विशेषा- 
व्यक मे भो ये गाथां इसी रूप मे मिलतो है, किन्तु इस मत के विवरण मे, जो विशेषावद्यक में 
विस्तार करने वारी गाथां है, उनका कोई निदेश आवश्यकर्चूणि मे नहीं है । अतएव यह प्रतीत 
होता है कि मूरुभाष्य विशेषावश्यकभाष्य से पृथक्‌ था । सम्भव है कि विशेषावश्यक मेँ जो "विशेष 
रब्द है, वहु मृभाष्य से पृथक्करण के लिए प्रयुक्त है । 
प्रस्तुत भाष्य-गाथाओं में बोटिक के मन्तव्य को दिटूढी ( दृष्टि ) ओर मिच्छादंसण ( मिथ्या 
दशंन ) कहा है ओर उसकी उत्पत्ति को भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद ६०९ वषं व्यतीत होने 
पर हुई, यहु भी स्पष्ट किया है । यह्‌ मिथ्यादर्शन आयं कण्ट ( कृष्ण ) के शिष्य रिवभूति ने 
शुरू कियाद ओर उनकेदो शिष्य हुए--कोडिण्ण ( कौण्डिन्य) ओौर कोटुवीर, उसके बाद 
परम्परा चली । 
मूरगाथाओं मे इसे दिद्‌्ढी या मिच्छादंसण कहा है, किन्तु टीकाकारो ने इसे निह्लव कहा 
है तथा अन्य निह्लवों से इस निह्खव का जो भेद है, उसे बताने का प्रयत्न किया है । अन्य निह्लवों 
से इसका अन्तर स्पष्ट करने के पूवं बोटिक शाब्द के अथं को देखा जाय ““बोरिकश्चासौ चारित्र वक- 
ख्तया मुण्डमात्रत्वेन' '"--अर्थात्‌ वे नरन थे, इतना तो स्पष्ट होता है । "चारित्र विकल' जो कहा 
गया है, वह साम्प्रदायिक अभिनिवेश है | आवद्यकरचूणि मे सात निह्नवं को 'देसविसंवादी' कहा 
है, जबकि बोटिक को "पमूततरविसंवादी' कहा है । किन्तु साम्प्रदायिक व्यामोह बढ़ने के साथ 
बोटिक के लिए कोस्याचायं ने विश्लेषावक्ष्यक की गाथा ३०५२ की टीकामे उसे स्व॑विसंवादी 
कह दिया है । आचाय हरिभद्र अपनी आवश्यक वुत्ति में बोटिक को प्रभूतविसंवादीः कहते हें, जो 
चूणि का अनुसरण है । विक्ञेषावश्यक टीकाकार हैमचन्द्र ने कोस्याचायं का अनुसरण करके बोटिक 
को 'स्वविसंवादी" कहा है" । इतने से सन्तुष्ट न होकर उन्होने उसे 'सर्वापकाप' करने वाला भी 
कह दिया है^ । निज्ञीय भाष्य में सभी निह्ववों के विषय में कहा है कि ये वुग्गड्‌ वक्केन' है-- 
गाथा ५६स्द ओर निशीथचूणि मेँ वुग्गह्‌' का अथं दिया है--“वुगगहो त्ति कहो त्ति वा भंडणं 
तिवाविवादोत्तिवा एगद्ढ"® । उत्तराध्ययन की टीकामें शाक्याचायं ने चूणि का अनुसरण 
करके बोटिक को बहुतरविसंवादी" कहा है । 
पूर्वोक्तं भाष्य-गाथाओं में तो इतनी ही सूचना है कि शिवभूति को उपयि के विषय मे प्रन था] 
इस प्रश्न का विवरण भाष्य में उपलन्ध नहीं । इस विवरण के लिए हमारे समश्च सर्वप्रथम जिनभद्र 





१. उत्तराध्ययन की शाक्याचायं टीका, पुऽ १८१ 1 
२. आवस्यक चू्णि, प° १४५ ( भाग १) । 

३. आवरयक वृत्ति, पु० ३२३ ॥ 

४. विहोषावद्यक, गाथा २५५० । 

५. वही, गाथा २३०२ । 

६. निरीथचूणि, गाथा ५५९५ ॥। 

७. उत्त राध्ययन टीका, पु १७९ । 


७० दलसुख माल्वणिया 


का विशेषावद्यक भाष्य है" । उसमे आवश्यकचूणिगत रिवभूति का कोई परिचय नहीं है, केवल 
उनकी उपधि के विषय में गुरुके साथ हुई चर्चाका विवरण है। इससे इतना स्पष्टहोतादहै कि 
कथा के तन्तु की सम्पूति आवश्यक चूणिमें की गरईहैः। हमे यहाँ कथामे कोई मतलब नहीं है, 
किन्तु गुर के साथ उनकी जो चर्चा हूर्ई, उसी से है । निम्न बातें आवश्यकचूणि से फलित होती है, 
जो रिवभूति को मान्य थी- 


१. जिनकल्प का विच्छेद जो माना गया था, उसे शिवभूति अस्वीकार कस्ते हैँ । 

२. उपधि-परिग्रह का त्याग ओर अचेता का स्वीकार, अर्थात्‌ वस्त्र आदि किसी प्रकार 
की उपधि को वे परिग्रह मानते थे । अतएव वे नग्न रहते थे । 

३. उनकी बहुन उत्तरा ने भी प्रथम तो वस्त्र का त्याग किया, किन्तु गणिका द्वारा दिया 
गया वस्त्र वह रखे, क्योकि वह्‌ देव का दिया हुभा है--एेसा मानकर एेसी अनुमति शिवभूति ने दो । 
अतएव उनके संघ मे आयर्एि--साध्वियां वस्त्र रख सकतो थीं--एेसा फलित होता है । 


४. साध्वी जब वस्त्र रख सकती थी तो स्त्री-निर्वाण के निषेधको चर्चाको कोर 
अवकाश ही नहीं था । 


विज्ञेषावश्यक भाष्य मेँ रिवभूति की गुर के साथ जो चर्चा हुई, उसका विस्तृत विवरण 
है । उस विवरण के आधार पर निम्न वाते शिवभृति के विषय में कही जा सक्ती ह-- 


१. समथं के लिए जिनकलत्प का विच्छेद नहीं मानना चाहिए । 

२. जिनेन्द्र अचे थे, अतएव मुनि को भी उनका अनुसरण करना चाहिए । 

३. मुनि को अचे परोषहु जीतना जरूरी है, अतएव नग्न रहना आव्र्यक है । वस्त्रादि 
परिग्रह्‌ कषाय कै हतु दै, अतएव परिग्रह का त्याग आवश्यक है । निग्रन्थ का ग्रन्थहीन होना 
जरूरी है । 

४. आगम को वह्‌ मानता था । आचारांद्ध के सूत्र को !उभयसम्मत' कहाहै* । फिरभी 
उसकी बात को माना नहीं है^ । 

५. पात्र की आवश्यकता भी अस्वीकृत है? । 

६. भचेल का अथं अत्पचेर भी इसे मान्य नहीं है | 

७. अचेलक होते हुए भी तीर्थकर दीक्षा के समय वस्त्रधारी होते थे, क्योकि यह्‌ दिखाना 
थाकि साधु वस्त्रधारी भी हो सकते थे-यह्‌ तकं भी शिवभूति को मान्य नहीं था । 

८. साध्वी को एक वस्त्र की छट थी । 


विदोषावश्यक की विस्तृत चर्चामें विवाद के विषय केवल वस्त्र ओर पात्र है । इसमें 
स्त्री-मुक्ति निषेध की चर्चा नहीं है । दिगम्बर-सम्प्रदाय मे वस्तव्र-पात्र के अलावा स्व्री-मुक्ति का 
भी निषेध है 1 अतएव जिनभद्र तक के समयमे बोटिक को दिगम्बर-सम्ध्रदाय के अन्तगंत नहीं 
किया जा स्रकता। 





१. विदोषावर्यक भाष्य, गाथा ३०३२-९२ । २. आवर्यकनचूणि, पु ४२७ । 
३. विदोषावर्यक भाष्य, गाथा ३०३६ ॥ ४. आचाराद्ध, सूत्र १३४। 
५. विरोषावरयके भाष्य, गाथा ३०५४ । ६. वही, गाथा ३०६२ । 


क्या गोरिक दिगम्बर हँ? ७१ 


यहाँ एक स्पष्टीकरण आवश्यक है ] मुद्रित आवश्यकचूणि मेँ जितने अंशम बोरिककी 
चर्चा है, उसके माजिन मे "दिगम्बरोत्पत्ति' छ्पा है । किन्तु व्ह सम्पादकका च्रमहै) क्योकि 
चूणिमेंभीबोटिककी चर्चामें कहींभी स्त्री-मुक्तिकी चर्चाको स्थान मिला नहींहै। अतएव 
बोटिक ओौर दिगम्बरमें मेदकरना जरूरीदहै, इसीलिए बोटिक की उत्पत्ति का जो समयहै 
वहु दिगम्बरोत्पत्ति या दवेताम्बर-दिगम्बर-पुथक्करण का नहीं हो सकता । 

हाँ यहु भी बता देना जरूरीदहै कि विशेषावश्यक भाष्यकी गाथा २६०९्की टीकामें 

बोटिक-चर्चा का हेमचन्द्र ने उपसङ्हार करते हुए स्त्रीमुक्तिः कौ चर्चा के लिए उत्तराध्ययन 
कै छत्तीसवें अध्ययन की टीकाको देखसख्ेते को कहाहै। वहु भी उनके मतम बोटिक ओर 
दिगम्बर-सम्प्रदाय को एक माननेके भ्रमके कारण] जब मृल में स्वी-निर्वाण-चर्चा की कोई 
सूचना ही नहीं है, तब उस चर्चा को यहं आना उचित नहीं है । इससे यह सिद्ध होतार कि अगे 
चलकर यह्‌ भ्रम श्वेताम्बर आचार्योमें फेलछाहै कि दिगम्बर = नग्न होनेके कारण बोरिक भी 
दिगम्बर-सम्प्रदायदहै। यहाँ यहु भी ध्यान रखना जशूरीदैकि बोरिककी चर्चामें जिनभद्रने 
कहीं भी दिगम्बर चान्द का प्रयोग नहीं कियाहै। वस्त्रके किए चेल ओर नगनके किए अचल 
शाब्द का प्रयोग है | बाह्य लिद्धं के चिषय मे ओर बोटिक के विषय मे आचायं अभयदेव के मत का 
यहाँ निर्देश जरूरी दै- 

स्थानाद्ध मूल मे पाठ टहै- 

“चत्तारि परिस जाया पन्नत्ता तं जहा-रूवं नाम एगे जहति, नो धम्मं; धम्मं नाम एगे 
जहति, न रूवं, एगे रूवं वि जहति, धम्मं वि; एगे नो रूवं जहति, नो धम्मं +¬ । 

उसकी टीका मे अभयदेव ने ल्खिा है--.ूपं साधुनेपथ्यं जहाति त्यजति कारणवश्ात्‌, 
न घर्म चारित्रलक्षणं, बोटिकमध्यस्थितमुनिवतु; अन्यस्तु धम न रूपम्‌, निह्वववत्‌ २” । 

इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि अभयदेव के मतानुसार बोरिकों के बीच कुछ मुनि पसे 
ये, जिनका बाह्य लिद्ध तो श्वेताम्बरो के अनुकूर नहीं था, किन्तु मुनि-भाव यथाथं था । निल्लुव 
ओर श्चेताम्बरों मे भेद यह है कि निह्ववों ने बाह्य वेश तो तत्काल में प्रचलितिही रखाथा, किन्तु 
मान्यता मे मेद किया था। 

किन्तु आचायं जिनमभद्रने, जो अभयदेव से पूवेकारीन है, लिखि है--“भिन्नमय-लिग- 
चरिया मिच्छदिद्ित्ति बोडियाऽभिमया” ।२ इसकी टीका मे हेमचन्द्र ने लिखा है-“मतं च लिङ्खं 
च भिक्षाग्रहणादिविषया चर्या च मतकिङ्धचर्याः, भित्रा मतलिङ्कचर्था येषां ते तथाभूताः सन्तो 
बोटिका मिथ्यादृष्टयोऽभिमताः | 


यहाँ सामान्य रूप से बोटिकों के विषधमें कहा है किं उनका मत, लिङ्क ओर आचरण 
भिनच्नदहै ओरये मिथ्यादृष्टि हैं । जबकि अभयदेवने उदारतासे विचार कियादहैकि वेक केसा 


१, स्थानाङ्खः सूत्र ३२०, पृ २३९। 

२. वही, टीका, पृ २४१ । 

३. विदोषावक्षयके भाष्य, गाथा २६२० । 
४, वही, गाथा २६२०, पु० १०४४ । 


७२ दलसुख माल्वणिया 


भी हो, बाह्याचार कंसा भी हो, यथाथं रूप से कोई मुनि हो सकता है । 

आवदयक कौ टीका मे हरिभद्रने बोटिक सहित सभी निह्वों को मिथ्यादष्टि कहा है- 
“निह्लवो मिथ्यादृष्टि”, साथ ही अन्य किसीका मत देकर कहा है कि “अन्येतु द्रव्यलिद्धतोपि 
भिन्ना बोटिकाख्या इति ।**१ 

सारांश यहदहैकिबोटिक बाह्यवेशकी अपक्षाप्ते भी भिन्न अर्थात्‌ वे नग्न रहूतेथे। 
अतएव मतभेद के अलावा बाह्यवेशसे भी वे भिन्न हुए । विशेषावक्यकमें लिङ्क-मेद की बात तो 
आचायं ने कही, किन्तु समग्र चर्चासे इतनाहो स्पष्टहोतादहैकि बोटिोंने वस्त्र ओौर पाच्रका 
त्याग किया । वेलान्तरमें रजोहरण के स्थान में पिच्छीका ग्रहण कियाया नही-इस विषय 
की कोई चर्चा नहीं मिलती । यदि पिच्छी का ग्रहण किया होता, तो आचायं जिनभद्र अपनी चर्चा 
भे उसे भी परिग्रह क्यों न माना जाय--यह प्रशन अवश्य उठते । एेसा न करके उन्होने यदि वस्त्र 
परिग्रहुहै, तोश्रोर कोभी परिग्रह क्यों नहीं मानते- इत्यादिजो दील दी टै, वहु पिच्छी 
की चर्चाके बाददहीदेते। इससे पता चलता कि पिच्छीका उपयोग प्रारम्भमें बोटिकोंने 
किया नहींथा। रजोहरण काप्रयोगवे करतेथेया नहीं यह्‌ स्पष्ट नहीं होता, किन्तु यदि करते 
होते तो वह परिग्रह्‌ क्यों नहीं - एेसौ चर्चा भी जिनभद्र अवद्य करते । 

आचाराङ्घ-चूणि में एक वाक्य बोटिकं की उपधि के विषयमे आता है, उसका अथं स्पष्ट 
नहीं होता । किन्तु तद्गत कुच्चग--कड से तात्पयं कूचा (पिच्छ) ओर कट अर्थात्‌ सादडी (चटाई) 
से हो, तो आश्चयं नहीं --पाठ है--“जहा बोडिएण धम्म कुच्चग-कड-सागरादि सेच्छया गहिता ।'* 

बोटिक पात्र नहीं रखते थे, अतएव जहाँ भिक्षाथं जतेथे, वहीं भोजन कर ठेते थे- 
“असणादी वा (ई) तत्थेव भुंजति जहा बोडिथ र” ओर उनकी भोजन-विधि क्याथी, उसेभी 
बतायादहैकिवे 'पाणिपुडभोइणो” अर्थात्‌ हस्त-पुट-भोजी थे-^तेण जे इमे सरीरमत्तपरिग्गहा 
पाणिपूडभोदणो ते णाम अपरिगहा, तं जहा उड्डंडगबोडिथासारक्छमादि ।*** यहाँ उड्ढंड का 
अथं है- तापस ओर सारक्ख का अथं है--आजीवक ५ 

आचाय शीलाङ्कु ने बोटिकों के उपकरणों की चर्चा करते हुए उनके उपकरणों की तालिका 
दी है--“कुण्डिका-तटिका-म्बणिका-अश्चवालधिवालादि ।'९ शुरू मे शायद इतने उपकेरण बोटिक 
रखते नहीं होगे, किन्तु शोलाङ्कु के समय तक उपकरणों कौ वृद्धि हुई होगी । अश्ववालादिसे 
रजोह्रण का बोध होता है । 

शीलाङ्कु ने सरजस्क = आजीवक ओर बोटिक-दोनों को जो दिगम्बर कहादहै, वह्‌ 
सम्प्रदाय का सूचक नहीं है, किन्तु नगनता का--““यदयेवं अल्पेनापि परिग्रहेण - परिग्रहुवत्वं अतः 
पाणिपुटभोजिनो दिगम्बराः सरजस्क-बोटिकादियोऽपरिग्रहाः स्थुः, तेषां तदभावात्‌ 1" 





„ आवर्यक टीका, प° २११। २. आचाराद्धं चू्भि, प° ८२ । 
. वही, प° ३३६ । ४. कही, पु० १६९॥ 

. श्रमण भगवान्‌ महावीर : कल्याणविजयङ्ृत, प° २८० । 

„ आचाराङ्ख, शीलाङ्खु टीका, प° १३५ । 

. वही, पु० २०७॥ 
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क्या बोटिक दिगम्बर दुं? ७३ 


सीकाङ्कु ने अन्यत्र पिच्छ का उल्केख किया भी है-"“बोटिकानामपि पिच्छकादि- 
पस्ग्रहात्‌ ।** बोटिकों के उपकरण की चर्चा, जो विदेषावद्यक भाष्य के बाद हुई ठै, वह्‌ धम्भवतः 


दिगम्बर ओर बोटिककाभेदन करके हुर्ददहै। यह्‌ भी सम्भवरहैकि काल्क्रमसे बोटिकों काही 
रूपान्तर दिगम्बर-सम्प्रदायमे हौ गयाहो। 


इस समग्र चर्चासे इतना तो स्पष्ट होताही दहैकि बोटिक मूरतः दिगम्बर वचहींथे, 
क्योकि स्तरी-मुक्ति के निषेध को चर्चा हमे सवंप्रथम आचायं कुन्दकुन्द मे मिलती है । यद्यपि उनका 
समय विवादास्पद है, फिर भी मेरा अपना यहु निश्चित मतदहै कि आचाय कुन्दकरन्द आचायं 
उमास्वाति के पूवं वहीं हुए हैँ । इसको सिद्ध करने का प्रयत्न मैने अपनी न्यायावतार वृत्तिकी 
प्रस्तावना मे दोनों आचार्यो के जेन दशन सम्बन्धी मन्तव्यो की तुलना करके किया है । इस समग्र 
चर्चासे दो फक्त निकल्ते है- प्रथमतो यहु कि श्वेताम्बर ग्रन्थों मे बोरिक नाम से जिस 
सम्प्रदाय का उल्छरेख हुआ है, वह्‌ दिगम्बर-सम्प्रदायसे भिन्नदहै ओर जिसे अन्यत्र यापनीय के 
नाम से पहुचाना जाता है । दूसरे दिगम्बर-सम्प्रदाय, जो स्वी-मुक्तिका निषिधकरतारहै, वहथा 
तो बोटिकोंकाही परवर्ती विकसदहै, या फिर उससे प्रारम्भिक श्वेताम्बर आचायं परिचित 
नहीं थे । क्योकि प्राचीन नियुक्तियों एवं भाष्यों से एेसी मान्यता की उपस्थिति केन तो कोई 
संकेत ही मिरते हँ ओौर न उसके खण्डन का ही कोई प्रयास देखा जाता है । 


८, ओपेरा सोसायटी, अहमदाबाद-३८०००७ 





१. आचाराङ्ग, शीलाङ्कु टीका, प° २०७ ॥ 


। । 
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८. उत्तराध्ययन : शाक्याचायं टीका, देवचन्द्रलाल भाई, १९१६ । 
९. स्थानाङ्गसूत्र : अभयदेव टीका, आगमोदय समिति, १९१५ । 
१०. आचाराद्घु चूर्ण : ऋषभदेव केसरीमलजी, १९४१ । 
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१२. श्रमण भगवान्‌ महावीर : कल्याणविजयजी, श्री क० वि० शास्त्रसंग्रह समिति, जालोर, वि° सं० 


१९९८ ॥ 
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प्रवे मध्यकालीन भारतीय न्याय एवं दण्ड व्यवस्था 
( प्राकृत कथा साहित्य के सन्दभे मे) 


ल्लिनक्‌ यादव 


\॥ 


प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति कौ संरचना मे अभिकरेख, मुद्रा, विदेशी यात्रियों 
के विवरण एवं खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के साथ-साथ साहित्यिक स्रोतों का भी अत्यधिक महत्व 
है । प्राचीन भारतमे इतिहास ठेखन कौ सुव्यवस्थित परम्पराका अभाव था। सी स्थिति 
में पुरातत्व एवं साहित्य ही भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी के साधन हँ । साहित्यिक 
स्रोतों मे ब्राह्मण, बौद एवं जेनघमं के आचार्यो ने जिन कथानकं एवं घटनाभों का वणंन किया 
है, वे नरथक नहीं ह| वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास एवं संस्कृति की थाती के 
रूपमे संजोई गई सामग्रियां हँ । ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य की भांति जेन साहित्य भी बृहद्‌ 
रूपमे लिखा गया । प्रारम्भिक जैन साहित्य तो जेन धमं मे आचार-नियम, संयम-साधना एवं 
दशन आदि का संककिति रूप है, जो आगम साहित्यक रूपमे जाना जाताहै। जैन आगमोंको 
आधार मानकर डं° जगदीदा चन्द्र जेन ने जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाजः नामक ग्रन्थकी 
रचनाकी, जो जेन स्रोतों से प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों की जानकारी का भहत्त्वपुणं 
साधन है 1 आगमो कौ रचना के बाद उन पर नियुक्त, चूणि, भाष्य एवं टीकाएँ लिखी गई । तत्पश्चात्‌ 
कथा साहित्य एवं पुराणों की रचनाएं की गर । जेन कथा साहित्य की रचना लगभग छटी-सातवीं 
राताब्दी से लेकर शर्वीं-१३बवीं शताब्दी के बीच में की गई है| प्रस्तुत निबन्ध समराइच्वकहा, 


कुवल्यमालाकहा, कथाकोषभ्रकरण, ज्ञानपंचमीकहा एवं कुमारपाल प्रतिबोध से ली गई सामग्रियों पर 
आधारित है। 


न्थाध-व्यवतस्था 


पूवं मध्यकाङीन प्राकृत कथा साहित्य के उत्छेख से स्पष्ट होताहै कि न्यायपाककाका 
प्रमुख अधिकारी राजा स्वयं होताथा। आरम्भमे अपराधो की जाँच मन्त्रिगण अथवा अन्य 
अधिकारी करते थे ओर तत्पश्चात्‌ मुकदमे राजाको सौप दिये जातेथे।) राजाभी न्थाय- 
पालिका के अधिकारियों की सलाह से निणंय देता था ।* कभी-कभी नगर के प्रमुख व्यक्ति मिलकर 
किसी वाद-विवाद सम्बन्धी मामलों पर निणंय देते थे भौर निणंय उभय पक्ष को मान्य होता था ।९ 
राजाज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वारो को कठोर दण्ड दिया जाता था ।* अपराध करने वारी 





. समरादचकहा 4, 259; देखिए- मनुस्मृति, 814-7 । 
„ वही 6, 561 । 

, वही 6; 498 । 

. वही 7, 642 । 
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च्ियों को तथा राजद्रोही पत्र को देशनिर्वासन तक की सजा दी जाती थौ 1* तत्कारीन धार्मिकं 
परम्परा के अनुसार शिया अवध्य मानी जाती थीं, अतः उन्हं मृत्युदण्ड के स्थान पर देश- 
निर्वासन की सजा दी जाती थी।* राजा-महाराजा न्यायप्रिय होते थे! न्याय में मेद-भाव नहीं 
किया जाताथा। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी था तथा अपने सामने उपस्थित किये गये 
अभियोग या अधीनस्थ न्यायाख्यों के निर्णयो के विरुद्ध अपील सुनता था }* कुमारपाल प्रतिबोध 
म सोमप्रभ सूरि नेच्खिादहैकि चाल्क्य नरेश कुमारपालं दिनके चौथे प्रहुरमे राज-सभामें 
बैठता था, जिसमे राज्य से सम्बन्धित अन्य कार्यो के अतिरिक्त वह्‌ न्यायिक कायं भी करता 
था ।* वयुदेवदिषण्डौ* के उल्छेख से स्पष्टहोतादहै कि अपराधोंकी जांचके लिए राजाके पास 
लिखित अपील भी दी जाती थी । राजा यथासम्भव स्वयं न्याय करता था, पर अधिक का्यंके 
कारण श्राड्विवाक' या प्रधान न्यायाधीश उसका कायं संभालते ये । राजद्रोह्‌ का अपराध 
गुरुतर था 1* सप्त प्रकृति ( राजा, अमात्य आदि ) के प्रति शत्रुभाव रखना महान्‌ अपराध था ओर 
उसके किए जीवित अग्निम जाने का विधान था। मनुने राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों 
को तथा चोरी करने वाखोंको उसी प्रकारका अपराधी मानादहै।< वादी तथा उसकी सुचना 
के आधार पर राज। अपराधी को दण्ड देता था ।* समराइच्चवकहा मे स्री को अवध्य बताकर उसे 
निर्वासित करने का उल्लेख है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने गभंपातिकी एवं पुरुष को मारने वारी खयो 
को मुत्यु-दण्डका भागी बताया है ।*° सम्भवतः प्राकृत कथा साहित्य मे ख्यो के प्रति उदार 
दृष्िकिण का कारण जैनों की अहिसा नीति ही है, जिसके आधार पर उन्हँं अवध्य बताकर देश- 
निर्वासन की सजा ही पर्याप्त मान लो गई; किन्तु धममंशा्लीय विधिके अनुसार खियोंको भी 
गुरुतर अपराधो के लिए पुरुषों के समान दण्ड का भागी बताया गया है । मोयंकाल में भी उचित 
दण्ड व्यवस्था थी । एेसी मान्यता थीकि दण्ड देने वाङा राजा सदेव पूज्य होता है। क्योकि 
विधिपूवंक शाख्जविहित दिया गया दण्ड प्रजा को धमं, अथं एवं काम से युक्त करता है ।*" 


दण्ड-व्यवस्था- चोरी 


पूवं मध्यकालीन भारतीय शासन पद्धति मे साधारणसे साधारण अपराध पर कठोर दण्ड 
की व्यवस्था थी। समराद्च्चकहा मेँ भी धमंशाखों के समान पुरुष-घातक तथा परद्रव्धापहारी 
को उसके जीति ही आंख, कान, नाक, हाथ तथा पांव काटकर अंग छेद किये जाने का विधान 
बताया गयादहै।)२ मौयंकाल मेभी बवान व्यक्ति निवंलों कोक्ष्टन प्हुंचाये, इसके लिए 





समराइच्चकहा, 2, 115; 4, 286; 7, 643 । 

वही, 5, 362; 6, 560-61 । ३. अत्तेकर प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प° 150 । 
कुमारपाल प्रतिबोध, प्रस्तावना, प° 13--गायकवाड ओरियण्टल सीरीज 14, बड़ौदा 1920 । 
वसुदेविण्डी, पु० 253, “लिहियं से वयणं संभोदयो य" ( भावनगर एडी० ) । 

अत्तेकर~- प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प° 150 । 

वृहस्पति, 17116 । ८. मनुस्मति, 91275 । 

९. हरिष्र नाथ त्रिपाठी-- प्राचीन भारत में राज्य ओर न्यायपालिका, प° 215 

१०. याज्ञवल्क्य स्मृति, 21268 । ११. अर्थशास्त्र, 114113--यथार्हदण्डः पूज्यतेः -- 114114 । 
१२. समराइ्वकहा, 2; 117; 4, 326-27 । 


८ 4 


७६ क्षिनकू यादव 


कठोर दण्ड-व्यवस्था धी |+ फाटियान के अनुसार उत्तर भारत में मृत्णु-दण्ड नहीं था। चोल 
ओर हषं के शासन-कारूमें एसे दण्डकी कमीधी।* चोरी होने पर राजाद्वारा नगरभरमें 
यह्‌ घोषणा करायी जाती थी कि यदिकिसीकेघर मेँ चोरी का सामान मिदेगा तो उसे शारीरिक 
दण्ड दिया जायगा तथा उसका सारा धन भी छीन च्या जायगा।र पूरे नगरमे चोरोंकापता 
लगाया जाता था ओर अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मुृत्युदण्ड दिया जाता था। अपराधी 
केशरीरमे तृण तथा कालिख पोत कर डिमडिम की आवाज के साथ यहं घोषणा करते हुए 
नगर भर में घुमाया जाता था कि इस व्यक्ति को अपने त्यों के अनुसार दण्ड दिया जा रहा है । 
अतः यदि दूसरा व्यक्ति भी एेसा अपराध करेगातो उसेभी इसी प्रकार से कठोर दण्ड दिया 
जायगा ओौर तत्पश्चात्‌ उसे चाण्डाक द्वारा इ्मशान भूमि पर के जाकर मृलयु-दण्ड दिणा जाता 
था 1* अभियुक्त को नगर भरम वाद्यके साथ घोषणा पूरवंक घुमाने का ततत्पयं रोगो को 
अपराध न करने के छिए भयभीत करना था, ताकि नगर अथवा राज्यम अपराधोकी कमीहो 
तथा रोग राजाज्ञा का पालन करते हए शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखें । समरादच्चकहा मे 
अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्तो के लिए आठ प्रकारके दण्डदेनेका निर्देश है, यथा-खेद प्रकट 
करना, निषेध, धिङ्घारना, डंटना-फटकारना, संसीमन ( किसी सीमा तक बाहर रहने का आदेश्च ), 
कारावास, शारीरिक दण्ड ओर आर्थिक दण्ड देना ।* 

सेध लगाकर चोरी करने वालों का अपराध सिद्ध होने पर राजाज्ञाद्वारा अपराधी को 
शूली पर लटका कर मृत्यु-दण्ड दिया जाता था।* छलकपट तथा धूतंता करनेवालों कोभी 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता था ।* आचारंगचूणि से पता चलता है कि चोरी करने वाले को कोडे लगवाये 
जाते ये अथवा विष्टा भक्षण कराया जाता था।* आदिवुराणकार के अनुसार अपराध सिद्ध 
होने पर अभियुक्त को मृत्तिका-भक्षण, विष्टामक्षण, मल्लो द्वारा मुक्ते से पिटवाना तथा सवंस्व 
हरण आदि दण्ड दिये जति थे 1" 

वैदिक कालमेभी चोरी को अपराध मानागयाहै।)° गाय एवं व्ल आदिकेचोरोंको 
'तायुस्‌' कहा गया है ।** चोरी के अपराधी को राजा कै सामने उपस्थित क्रिया जाता था तथा 
उन पर चोरके चिह्न गाने का उल्लेख है ।*‡ स्मृतियों मे चोरों का पता लगाने के विविध 
प्रकार बताये गये है, यथा-जो व्यक्ति अपने निवास स्थान का पता नहीं बताता, संदेहपूणं दृष्टि 





अर्थास्त्र, 114113, 114116--अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुदद्धावयति \' 

हरिहरनाथ त्रिपाठी--्राचीन भारत मेँ राज्य ओर न्यायपालिका, पु० 246 । 
समराद्चकषहा, 2, 111 । ह 
वही 4, 259-60, 272; 5, 367;6, 523-24, 507-8; 9, 957 । 

व्ही, 5, 358 । ६. वही 3, 184, 210; 7, 669, 716 । 
वही, 6, 56 0-6 1 । 

आचारांग चूणि 2, पू 65; देखिए-पतंजलि महाभाष्य 5-1-64, 65, 66 । 

९. आद्िपुराण 461292-93 । १०. ऋग्वेद्‌ 413815; 51515 । 

११. वही, 101416; 413815; 611215 } 

१२. व्ही, 11241 14-15; 718 615; 517919; 1124112-13 । 
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से देखता हो, अनुचित स्थान पर रहता हो, पूवै-कमं से अपराधी हौ, जाति आदि चछिपाता हो, 
सुरा ओर सुन्दरी कै सम्पकं मेँ रहता हो, स्वर बदल कर बात करता हो, अधिक खचं करता हौ, 
पर आयके सरौतका पतानहो, खोई वस्तुया पुराना मार बेचनेवालाहो, दुसरेके घरक 
पास वेष बदल कर रहता हो, उसे चोर समज्ञना चाहिये ।* स्मृतियों मे चोरी करने वालों को 
कठोर दण्डका भागी बताया गयाहै। बहुमूत्य रत्नोंकी चोरीके लिट्मनुने मृत्यु-दण्डका 
विधान किया दहै ।* संघ लगाकर चोरी करने वालों को शृ्टी की सजा दिये जाने का निर्देश है ।२ 
मनुस्मृति मे एक अन्ध स्थान पर राजकोष एवं मन्दिर कौ वस्तु, जश्च, रथ, गज आदि की चोरी 
करने वालों को मुल्युका भागी बताया गयाहै।* स्मृत्तियोंमे चोरके कायं मे सहायता करने 
वालेकोभी चोरके समान दण्ड दिये जाने का उत्छेखहै।* 


पुलिस-विभाग--दण्डपाशिक 


समरादच्चकहा, कुवलयमालाकहा मौर कूमारपाल प्रतिबोध आदि ग्रन्थों में पुलिस विभाग के 
एक प्रमुख अधिकारो को दण्डपारिकं कहा गया है ।९ उसकी नियुक्ति राजाके द्वाराकी जाती 
थी | वह्‌ अपराध का सतकंता पूवक निरीक्षण करने के बाद समुचित दण्डदेता था ।* वहु 
अपराधियों का पता छगाता था ओर अपराध सिद्ध होने पर. दण्डकी आज्ञादेताथा। मुकदमें 
दण्डपारिक कै बाद मन्त्रिमण्डल में लाये जाते थे ओौर तत्पश्चात्‌ राजा उस पर अन्तिम निणंय देता 
था |° दण्डपारिके ( चोरों को पकड़ने का फन्दा धारण करने वारे ) का उत्टेख पाक, परमार तथा 
प्रतिहार के अभिलेखों मेँ प्राप्त होता है।* उत्तर भारत में पुवं मध्यकालीन राजाओंके केन्द्रीय 
प्रशासन में दण्डपाशिक, मह प्र्िहार, दण्डनायक एवं बाधिकृत जैसे प्रमुख अधिकारी होते ये। 
ये अपने-अपने विभाग के प्रमुख अथवा अध्यक्न होते थे +° दण्डपाशिक पुलिसि विभागका एक 
अधिकारी था, जो विभिन्न भागों में नियुक्त रहते थे तथा अपराधियों को दण्ड देने का कार्यं करते 
थे । दण्डपाशिक दण्डभोगिक के समान था, जिसे परिस मजिस्टेट कहा जा सकता है ।११ 


१. याज्ञवल्क्य स्मृति, 21226-68; नारद परिरिष्ट, 5112 । 

२. मनुस्मृति, 81323 । ३. वही, 91276 । 
४, वही, 9180 । ५. वही, 91271; याज्ञ ०, 21286 । 

६. 


समरादच्चकटा, 4, 358-59-60; 6, 508-520-523; 7, 714, 715-716, 718; 8, 847-48; 

9, 957; देखिए-इंडि° हिस्टा० कवार्ट०, दिसम्बर 1960, प° 266 । 

समरादईच्चकहा, 6, 597-98-99; देखिए-डी सी° सरकार-दइंडियन इपिग्रेफिकल ग्लासरीज, 

पुऽ 81 । 

८. समरादइच्चवकहा, 8, 849-50 । 

९. हिस्टरी आफ बंगाल, भाग 1, पुऽ 285; इपित्रेफिया इंडिका, 19, पु० 73; 9, पु० 6, देखिट-सिन्धी 
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१०. इपिग्रेफिया इण्डिका, 13, पृ 339 । 

११. दौ एज आफ इम्पौरियल कन्नौज, पृ० 240 । 


ल 


७८ ल्िनक्‌ यादव 


समराइच्चकहा मे कालदण्डपारिक+ का भी उतल्छेख आया है । सम्भवतः यह्‌ दण्डपाशिक 
से उच्च अधिकारी होता था, जो गंभीर मुकदमोंकी निगरानी कर अभियुक्तको मृल्यु-दण्ड 
देता था। । 


अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र मेँ नगर के प्रमुख अधिकारी को नागरक कहा गयादहे। कुछ 
समालोचकों ने नागरक की व्याख्या दण्डपाशिक के समान की है 1* समरादच्चकदहा मे उट्क्खित 
दण्डपाशिकं ओर कारूदण्डपाशिक तथा अन्य उपरक्त साक्षयो से स्पष्ट होता है किं दण्डपारिकं 
पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था, जो चोर-डाकुओं का पता रुगाकर उनको दण्डित भी 
करता था | वह न्यायिक जाँच के पश्चात्‌ दण्ड देने काभी कायं करताथा। 


पुक्सि विभाग का दूसरा कमंचारी प्राहरिक“ कहलाता था, जो नगरों तथा गवो को चोर 
डकुओं से सुरक्षित रखने मे सहायता करता था । ये प्रहरी ( पहरा देने वाले ) पुलिस कमंचारी 
होते थे । कुवलयमाला मे जामद ( यामल ) शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार इसी प्र॑थ मे 
पुरमहल्ट ° ओर नगरमहल्छ< शब्द का भी प्रयोग हआ है । यहाँ जामत्ल शब्द का अथं प्राह्रिक 
या पहरेदार बताया गया है ।९ कादम्बरी में भी प्राहरिक^ ° यामिक ११ओौर यामिक लोक १२ ( पहरे 
के सिपाही ) का उल्लेख है । यहाँ ये अधिकारी याम अर्थात्‌ रात्रि के समय नगर आदिमे सुरक्ता 
की दुष्टिसे पहरा देने वाले यामिक ओर यामिकलोक कटे गये हैँ । 


समराङच्वकहा मे अन्य पुलिस कर्मचारी यथा नगर रक्षक *२ तथा आरक्षक्र१* जादि का भी 
उतल्टेख है 1 प्रो° दशरथ शर्मा के अनुसार राज्यकी ओर से गांवोंको सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था 
के लिए रक्षकार नियुक्त किये जाति थे ।१५ किन्तु समराइच्चकहा में केवल नगर रक्षक का हौ उल्लेख 
है, सम्भवतः नगर की रक्षा के लिए पुलिस अथवा सैनिकों का एक जत्या नियुक्त रहता था । 
आरक्षक का तात्पयं सुरक्षा सैनिकसे है, जो नगरों गौर गाँवों मे शान्ति एवं धुरक्षा बनाए रखने 
मे सहायता करते थे । आरक्षक को आधुनिक पी० एन सीण्कीश्रेणीमे रखा जा सकता है, जो 
केवल अन्तरिक सुरक्षाकेही काम अति थे। 





१. समराइचकहा, 3, 212; 4, 321 । - 

२. अर्थशास्त्र, 2, 36 11 । ३. कामसूत्र, पक्ति 5-9 । 
४. डी ० सी° सरकार-ईंडियन इपिग्र फी ग्लासरी, प° 269 । 

५. समराइच्चकहा, 8, 825 । ६. कुवल्यमालाकहा, 84124; 135118 । 
७. वही, 18314 । ८. वही, 127131; 24713-4 । 

९. देखिए--पाइअसद्दमहण्णवो, प° 354 । 


१०. अग्रवाल-- कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु 267, 270 । 

११. वही, प° 94, 111, 217-232 । १२. वही, 268, 270 । 

१३. समराद्च्चकहा, 4, 270 ( तओ आउकीहूय नायरया नयरारविषया ); 5, 382 । 
१४. वही, 2, 155-56; 4, 326; 5, 457; 6-509, 519, 522, 597 । 

१५, दशरथ शर्मा--अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पृ० 207 । 


पुवं मध्यकारीन भारतीय न्याय एवं दण्ड व्यवस्था ` ७९ 
प्राम तथा नगर शासन 'पचक्रुल' 


समरादच्चकहा मेँ पंचकुल?१ का उत्लेख हुभा है । यह्‌ पाँच न्यायिक अधिकारियोंकी 
एक समिति होती थी । समराइच्चकहा मे उल्लिखित पंचकूुल आधुनिक ग्राम पंचायत की भति 
पाँच अधिकारियों की एक न्यायिक समिति होती थी । इनका निर्वाचन धन ओौर कुर के आधार 
पर होता था।* अतः स्पष्टहोताहै कि पंचकुल के ये सदस्य घनी, सम्पन्न एवं कुखीन होते थे । 
कौटित्य के अनुसार राजा को चाहिए कि प्रत्येक अधिकरण ( विभाग) में बहुत से मुख्यो ( प्रमुख 
अधिकारी ) की नियुक्ति करे, जो न्याधिक जांच करे तथा उन्हे स्थायी नहीं रहने दिया जाय ।* 
स्पष्टतः मौय काल में भो इसका संकेत प्राप्त होता है । मेगस्थनीज ने नगर तथा सेनिकप्रबन्ध के 
लिए पांच सदस्यों की समिति का उल्लेख कियाहै।* गुप्तकारमे भी पांच सदस्यों कीम्राम 
समिति को पंचमंडली कहा जाता था । इससे पता चलता है कि पाँच व्यक्तियों का यह्‌ बोडं बहुत 
प्राचीन कालसेचलाओआरहाहै। 


गुजरात मे विश्लार देव पोरबन्दर-अभिरेख से पता चलताहै कि पंचकुरको सौराष्ट्‌का 
प्रशासन नियुक्तं किया गया था ।* आठवी दातानब्दी के अन्त में हुड ( प्राचीन उद्मण्डपुर ) के सारदा 
अभिटेख में पंचकुल का उत्टेख है 1* गुजरात में प्रतिहार नरेश के सियादोनो अभिलेख में पंचक्रुल 
का पांच बार उल्लेख आया है | विक्रम संवत्‌ १३०६ के चाहमान अभिलेख तथा विक्रम संवत्‌ 
१३३६ के भीमनार अभिलेख. में पंचकूुरू का उल्छेख हुआ है ओर दोनों अजभिलेखों से पता चरता 
है कि पंचकुल राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । १३४५ ई० के चाहमान अभिकेख^ ° मे भी पंचकूर 
का उत्टेख है । एक अन्य स्थान पर तो ग्राम पंचकरुल११ शब्द का उतल्छेख आया है । इसी प्रकार एक 
अभिलेख मेँ पंचकरुल को महामात्य के साथ उद्धृत किया गया है ।* > सौराष्ट्‌ के शक संवत्‌ ८३९ के 
एक अभिरेख में पंचकुलिक का उत्केख है, जौ सम्भवतः पंचकुख के पांच सदस्यों की समिति में 
से एक था 1*२ दसी प्रकार संग्रामगुप्त के एक अभिलेख मे महापंचकुलिक ` * का उल्लेख है, जो एक 
उच्च अधिकारी जान पडतादहै। इसी प्रकार गुप्त सम्राटों के दामोदर प्लेटमें प्रथम कुलिकिका 
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८० क्िनक्‌ यादव 


उत्लेख है \ यर्हां मजूमदार ने भी पंचकुल के पाँच सदस्यों का एक बोडं माना है, जिनमें से प्रत्येक 
को पंचकुलिक ओर उनके मुख्य अधिकारी को महापंचकरुलिक बताया है । ˆ 

समराद्च्चकहा मे पंचक को राजा के साथ बैठकर मुकदमों की निगरानी तथा उनके 
( पचकुल ) परामर्श से राजा हारा उचित निण॑य देने का उल्लेख है 1 हषंचरित से भी पता 
चलता है कि अस्येक गांव मे पंचकू संज्ञक पांच अधिकारो गाँव के करण या कार्याख्य के ग्यवहार 
( न्याय ओर राजकाज ) चलाते थे ।* प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य कथाओं मेभीपंचकरुलका 
उल्लेख है ।* 

ऊपर के आभिङेखीय तथा साहिलियक साध्यो से पता चरता है कि पंचक का निर्वाचन 
राजा द्वारा किया जाता था, जो गाँव तथा नगर के मुकदमों की न्यायिक जांच कर राजा, अमात्य 
तथा अन्य अधिकारियों के परामश से निर्णय भी देते थे! राजपूताना मेँ १२७७ ई० के भीमनाल 
अभिलेल में पंचकूल के सदस्यों हारा एक दान देने का वणेन है* । अभिलेखो के आधार पर यह 
प्रकट होता है कि पंचकुर मंत्री भौर गवनंरों से सम्बन्धित थे तथा कभी-कभी नगर के अधीक्षक 
काभी कायं करते थे, किन्तु अन्य विद्वानों के अनुसार उनके ( पंचकुर ) काय किंसी निशित सीमा 
( नगर-गाँव अथवा मन्त्री ) तक सीमितन ये) 
कारणिक 

पंचक्रुख को भाति समराङ्च्वकहा मँ अपराधो की न्यायिक जच करते हुए कारणिक^ का 
उल्लेख किया गया है । अन्य प्राचोन जैन ग्रंथों मे न्यायाधीश के क्िएु कारणिक्‌ अथवा रूप-यक्ष 
( पाकि में रूप-दक्ष ) शब्द का प्रयोग हुआ है ।* ूप-यक्ष को माठर के नीतिज्ञास्त्र भौर कौडिन्य 
की दण्डनीति में कुशल होना बतायु गया है तथा उसे निणंय देते समय निष्पक्ष रहने का निश 
दिया गया है ।+ ° उत्तराध्ययन टीका मेँ+१ उल्किखित है कि करकण्डु ओर किसी ब्राह्मण मे एक बाँस 
के डण्डे को ठेकर गडा हो गया । दोनों कारणिक के पास गये | बांस करकण्डु के श्मशान मे उगा 
था, इसलिए उसे दे दिया गया । बहत्कल्पभाष्य ^° मे भी उल्छिखित है कि अपराधी को राजकूल के 
कारणिकों के पास छे जाया जाता था गौर अपराध सिद्ध होने पर घोषणापू्वैक दण्डित किया जाता 
था। सोमदेव ने कर्णीं ( कार्णिक) के पाच प्रकार के कायं एवं अधिकार गिनाये दहै" यथा- 
दपिग्राफिया इंडिका 15, 113-145 1 २. ए० के° मजूमदार-चालक्याज आफ गुजरात, पु. २३९ । 
समराइस्चकहा, 6, 56 0-5 1 । 
वासुदेवशषरण अग्रवाल--हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, प° 203 । 
सिन्धीजैनग्रन्थमाला, 1, पृ० 12, 57, 82 1 
अल्तेकर-- प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 178 । 
ए० केऽ मजूमदार--चादुक्याज आफ गुजरात, प° 240 । = 
समराइच्चकहा 4, 271--'नीया पंचडल समीयं, पृच्छिया पंचउकिएहि कओ तुन्भेत्ति । तेहि 
मणियं--“सावत्थीओ' । कारणिएहि भणियं कहि गमित्सह त्ति । तेहि भणियं सुसम्म नयरं । कारणिएहि 
भणियं किनिमित्त त्ति--कारणिएहि भणियं-आये तुम्हाणां किचिदविणाजायं "ˆ" । 
९. जगदीराचन्द्र जंन-जेनागम साहित्य मे भारतीय समाज, पु० 64 ॥ 
१०. ब्यवहार भाष्य, 1, भाग 3, पु० 132 । ११. उत्तराध्ययन टीका, 9, पु० 234 । 
१२. बृहत्कत्पभाष्य, 11900, 904-5 । 
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पुवं मध्यकालीन भारतीय न्याय एवं दण्ड व्यवस्था ८१ 


(१) अदायक ( राज्यकोआय को एकत्र करने वाला), (२) निबन्धक ( छेखा-जोखा का कायं 
करने वाला ), (३) प्रतिबन्धक ( सील का अध्यक्ष ), (४) नीति ग्राहक ( वित्त विभाग का कायं), 
(५) रज्याध्यक्न ( इन चारों का अध्यक्ष )* । कर्णाटक के कलचुरि शासन में पांच अधिकारी नियुक्त 
किये जातेथे। इन्हं करणम' कहते थे । इनका कायं यह्‌ देखना था कि सावेजनिकं धनका 
दुरुपयोग नहो, न्याय की व्यवस्था ठीक हो तथा राजद्रोहियों गौर उपद्रवियों को समुचित 
दण्ड मिले ।२ 


प्राकृत जेन कथा ग्रन्थों मे उष्लिखित कारणिक राज्य के आय-व्यय आदि का छेषा-जोखा 
तैयार करने के साथ-साथ न्यायिक जांच का भी कायं करता था, जैसाक्रि ऊपर के साक्ष्यं द्वारा पृष 


होता है । 


१. जी° सी चौधरी--पोरिटिकल हिस्टरी आफ नार्दनं इंडिया फ़ाम जन सोसंज, प° 362 । 
२. इपिग्रेफिया कर्णाटदिका, भाग, 7, शिकारपुर संवत्‌ 102 ओर 123 । 
१९१ 


आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीं की खगोल विद्या एवं गणित 
सम्बन्धी मान्यतां : आधुनिक सन्दभेमें 
लक्ष्मोचन्द्र जेन 


"टु बिन्दु पर एक उलज्ञन स्वयं आ खडी होती है, जो सभी युगो मे शंकित मस्तिष्को 
को प्रेरणा प्रदान करती रही है । यह्‌ किस प्रकार सम्भव है किं गणित, अनुभूति हारा स्वतन्त्र 
मानवीय विचारों की अन्ततः उपज होते हुए भी, वस्तुजं की वास्तविकता से इतना प्रशंसनीय 
रूप से उपयुक्त सिद्ध हुआ ह ? तब क्या मानवीय न्याय बुद्धि, बिना अनुभव के, केवर विचारोंके 
सहारे, वास्तविक वस्तुओं के गुणों को गहराई नापने में समथं है ?* | 

--अरबरटं आङर्स्टाइन, 
आचायं नेमिचन्द्र को इस तथ्य का सर्वाधिकं श्रेयहिकि उन्होने ग्यारहवीं सदीमेंअआगे 
आने वाली पीदियों को जैन धमं की सारभूत कम॑ सिद्धान्त विषयकं अपार सामग्री के बचे हुए अंश 
के गणितीय विवेचन को सूत्रबद्ध रचनाओं मे पिरो दिया। निस्सन्देह्‌, उनके समक्ष उनके पूव॑- 
वर्ती आचार्यो के न केवल मौलिक ग्रन्थ वरन्‌ उन पर रची गई विशा टीकां भी उपस्थित रही 

होंगी ओर उन्हीं के आधार पर वे अतीव आत्मविश्वास के साथ घोषणा कर सके-- 

` जह्‌ चक्घेण य चक्की छक्खंडं सादियं अविग्चेण । 
तह महचक्केण मया छक्खंडं साहियं सम्म ॥२ 

सूत्रबद्ध की गई उनकी रचनाएँ अपने मप में परिपूर्णं, क्रमबद्ध, सरलता से ग्राह्य, 
संस्थोपयोगी एवं एेतिहासिक बन पडीं। उनमे परम्परागत ज्ञान सामग्री भरपूर आ गई, जो सभी 
मतो से विलक्षण थी ।* जहाँ तक न्यायगत पक्चये वेतो तुलना की वस्तु बन गये ओर भारतीय 
न्याय के अनेक मतो से सीधी टक्करमे आ गये किन्तु नेमिचन्द्राचायं हारा चुनी एवं रची हुई 
सामग्री सीधी गणितीय थी, विन्रचना सम्बन्धी तथा सूक्ष्मतम जगत्‌ कै रहस्यों से मरो हुई 
विलक्षण थी, इसलिये वह॒ अपने आप मे भारतीय अन्य मतं से अथवा विश्च के अन्यमतोसे 
विक्छग पनपवी चली आई । 

हम इस सामग्री की तुरना क्रम से करते चलेे ओर देखेंगे कि ग्यारहवीं संदी के इस ज्ञान 
सामग्री के क्या मायने ये, क्या उपथोगिता थी बौर उससे आगेकी पीढी किंस प्रकार प्रभावित 


हो सकती थी । इसके पूवं हम उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त करेगे ओर समसामयिक परि- 
स्थितियों का भी अवलोकन करेगे । 





१. आइडियाज एष्ड ओपिनिअन्स, छन्दन १९५६ 1 

२. गोम्मटसार, गा० ३९७ क० का०। 

३. देखिए, जक्मीचन्द्र जैन, “आगमं मे गणितीय सामग्री तथा उसका मूल्यांकन", तुलसी प्रज्ञा, अं° वि° 
भा०, खंड ६, अंक ९, १९८० । 


आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की खगोल विद्या एवं गणित सम्बन्धी मान्यतार्प ८३ 
खगोलविदया 


खगो शब्द ही कुड एेसे तथ्यो का द्योतक दै, जिनका सम्बन्ध अन्तरिक्ष की गह रा्ईयों भौर 
विद्वसंरचना की दइकार्टूयों से है । कोई भी वस्तु कहां स्थितै, कब से स्थित दहै, किस दामेदहै, 
उसकी विगत दा क्या थी, अनागत दशा क्या होगी ओर दशा-परिवतंन का कारण क्या है- 
ये प्रन स्वाभाविक होते है, हर युग के विचारकों को संप्रिय होते हँ ओौर उनकी खोज कभी नहीं 
भिटती है । उनके हृ करने में विचारक का क्या उदेश्य होता है, यह्‌ भी महृत््वपूणं बात है । यदि 
वहु इन प्रों को किसी सीमा तक हर कर लेगा तो उसका उदेश्य किस अनुपात तक सफर होगा, 
यहं भी गणना कायंकारी होती है । 

उपर्युक्त प्ररनों को लेकर सबसे बडी क्रान्ति यूनान, भारत तथा चीन एवं गौण रूप से इसके 
आस-पास के देशों में दृष्टिगत होती है । विश्व के सभ्यता वाले इन क्षेत्रो मे एक विचित्र उत्मुकता 
जगी कि विश्च की घटनाओं का सम्पादन केसे होता है--क्या कोई कायं या घटना अथवा च्छया 
के पीछे दैवो, आधिदैविक शक्तियाँ होती है, जिन पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें प्रसन्न करना होता 
है ? अथवा कोर देवादि के अप्रसन्न होने से अनिष्टकारी घटनाएं होती है, जिन पर मानव का कोई 
नियंत्रण नहीं होता है? 


जैन धमं मे इस नियंत्रण-योग्यता का बड़ी गहुराई से अध्ययन हुआ । सभी घटनाओं को, 
जो पुद्गर ( ०0४१" ) से सम्बन्धित थीं, उन्हं कारणता नियम ( 18 ण 6व88(107 }) के अन्त- 
गंत बांधा गया । न केवल पुद्गल के बीच यह नियम लागू था, वरन्‌ पुद्गरू ओर जीव के बीच 
यहु नियम कमं के अधीन तथा कुछ गौर भी भावों के अधीन बाधा गया । विज्ञान की ओर बढ़ने 
का यह प्रयास ओर भी विश्च सभ्यताओं मे परिरक्षित होता है । वास्तव मे यह्‌ कारणता नियम तभी 
सार्थक होता है, जब विगत, वतमान ओर अनागत की तारतम्यता घटनाओं के बीच का सम्बन्ध 
राशि रूपमे परिमाण पुंज रूप मे तथा गणितीय कलन रूप मे टीक्र-ठीक व्यवस्थित किया जाता 
है । वैज्ञानिक भथवा उसके समूह्‌ की सफलता का आधार यही रहा है । 


इसके पुवं करि हम नेमिचन्द्राचायं की मान्थताओं पर प्रकाश डाले, यह्‌ आवश्यक है कि विश्च 
की खगोल विद्या सम्बन्धी जानकारी का संक्षिप्त परिचय दिया ज ये । इस जानकारी को प्राप्त करने 
के साधन अब अतुलनीय हैँ । सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र, दूरवीक्षण यन्त्र, रडार, केसर, मेसर प्रक्षेप यन्त्र, 
स्पुतनिक अथवा प्रसिद्ध उपग्रह जो अणुशक्ति से संचालित होते है, इत्यादि यन्त्र जो गाइजर काउंटर, 
कम्प्यूटसं आदि गणक यन्त्रो से विभिन्न प्रकार से अध्ययन कौ विशाक सामग्री प्रस्तुत कर रहै है। 
शोध के अभिलेख कु ही क्षणो म विश्वके एक भाग से दूसरे भाग मे सूचित किये जा रहे हैं। इन 
सभी के पीछे उन वैज्ञानिकों का इतिहास है, जिन्होंने अपना सम्पूणं जोवन कारणता के नियमों का 
शोध करने, अन्वेषणों द्वारा उन स्थापित करने मे सर्मपित कर दिथा । विज्ञान कौ जागृति का प्रथम 
प्रयास थेरीज़ ( ई० पू ६०० ) द्वारा प्रस्तुत होता है, जबकि वे गणना द्वारा यूनानमें ग्रहणके 
लगने का समय बतलति हैँ । यहाँ देवताओं की रदक्ति के मतके लिए चुनौती प्रस्तुत होती है । 
पाइथागोरस ( ई० पू० ५४० ) वन्ध मे जीवों की संख्या नियत बतकति हँ ओर चदुचंकमण 
( {८12५198 .) से छृटने हेतु मांस-भक्षण-निषेध एवं अहिसा की प्रतिष्ठा करते हैँ तथा हरी फलियां 
को भी जीवधारी मानकर भोजन की वस्तु नहीं मानते हु। हर वस्तु ओौर घटनाकोवे संख्यासे 


८४ लक्ष्मीचन्द्र जैन 


सम्बन्धित करते हँ ओौर रेखागणित को नियमों मेँ बाधते है, जिसमे संगीत के वाद्य यन्त्रो मे गणि- 
तीय अनुपात प्राप्त किये जाते हैँ । सुकरात ( ई० पू० ४१५ ) तकं को आगमन विधि से पुष्ट करते 
है{ ओर सत्य की गहराई में पहचने हेतु जीनो ( ई० पू ४५० ) अनन्त विषयक तथा अनन्तांशं 
विषयक विरोधाभासों को समय गौर आकाश की संरचनाबों में प्रस्तुत कर घटनाओं द्वारा गति 
कां विर्केषण करते हैँ । 

देमोक्रितस ( ६० प० ४१० ) ने परमाणुवाद स्थापित किया । अरस्तु ( ई° पु० ३८४से 
३२२ ) ने तक॑-वाक्यों का सिद्धान्त बनाया ओर गणितविज्ञान की नीव प्ठेतान ( ई० पु ४२७ से 
ई० पू० ३४७ ) के साथ डाली ? यूडो ( ई० पू ३७० ) ने पृथ्वी की गोकाई नापीओर इसी प्रकार 
टालेमी (--ररी सदी ) ने ग्रहों के गमन को वृत्त गुच्छों द्वारा समज्लाने का प्रयास किया भौर 
डायोकेन्टस ( २७५ ई० ) ने यान्त्रिकी तथा उद्स्थैतिकी की नीव डाली । इस प्रकार लगातार 
विज्ञान, मनोविज्ञान के दायरे को तोड़कर, यन्त्र विज्ञान द्वारा सभो कारणता पर ढरता चला गया । 
चीन मे भी लगभग इन्हीं युगो मे वैज्ञानिक कऋन्ति का दृ्य दृष्टिगत होता है । कन्फयूशस, खाभत्जे 
ने दाशंनिकता के पक्षों को वैज्ञानिक रूप मे ढालना शारम्भ किया ।* आका्लीय पिडका गहन 
अध्ययन, चित्रो सहित चीन मेँ सर्वाधिक हुजा । नये प्रकार के सिद्धान्त बनाये गये जौर यूनान तथा 
चीन में पञ्चाद्धो में सुधार हुए । 

त्यूटन ( १६४२ ई० से १७२७ ई० ) ने विज्ञान-जगत्‌ मेँ जो कायं किया, वह अभूतपूवं था । 
गत्ति सम्बन्धी नियमों ने तथा गुरुत्वाकषंण सम्बन्धी कलन ने सम्पूणं यन्त्र विज्ञान जगत्‌ को एक 
नई दिश्ला दी) खगोलीय पिण्डों के गमन का कारण, उनके बीच की दरिया, गतियो में परिवतंन 
आदि का आधार गुरुत्वाकषंण का बल बनाया गया, जिससे आगे आने वारी घटनाओं का समय, 
स्थिति आदि की गणना सम्भव होने लगी । कोई भी यन्तर सम्बन्धी घटना से प्रकृति की घटनाओं 
का कलन किया जाने लगा । यह्‌ एक महान सफकता का द्वार था, जिसने प्रकृति के अनेक रहस्य- 
मय ताङे तोड़ दिये । किन्तु यह्‌ सिद्धान्त सभी घटनाओं मे प्रयुक्त नहीं हो सका । 

भौतिक कारणता के दूसरे पक्ष मेक्सवेर, ऊारेन्ज, आदंस्टाइन आदि ने उद्घाटित किये । 
विचत्‌ चुम्बकत्व के बलों मे, उनकी घटनाओं में न्यूटन के नियम सफ न हौ सके ओर एक नयी 
बुनियाद डाली गई रेखागणित के आधारपर ही। न्यूटन ने रेखागणितीय गमन के आधार पर 
गुरुत्वाकर्षण के बलों को निकाला ओर आदस्टाईन ने चतुविभीय रेखागणित के आधार पर गुरुत्वा- 
कषंण तथा विद्युत्‌ चुम्बकीय बलों को निकाला । खगोलविद्या का आधार यहीं सापेक्षता का सिद्धान्त 
बना, जिसमे निरपेक्न का दन केवर सापेक्ष घटनाओं को लेकर होने लगा । अनागत घटनाओं को 
विगत घटनाओं से सम्बन्धित कर देने के कारण यहु एकं नियतवाद का प्रयास जैसा था, जिसमें 
अगे क्षण होने वाली सम्बन्धित घटना ज्ञात की जा सकती थी। 

किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ का नियम प्लांक द्वारा क्वांटम सिद्धान्तके रूपमे कुछ ओौरही पाया 
गया । पहले तो यह्‌ ज्ञात हुमा कि प्रकृति घड़ी की सुयो की तरह्‌ छोटे ज्षट्कों में ही अगे बढती 
है । आइस्टाइन ने मेक्स प्लांक के असांतत्य सिद्धान्त में एक ओर विलक्षण एवं क्रान्तिकारी बात 





१, देखिये नीथम जे, लिग विग, साडइन्स एण्ड सिविलिजेशन इन चाइना, केम्ब्रिज, १९५४-खंड १, २, ३ 
इत्यादि \ 
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जोड़ो । प्राचीन विज्ञान ने निश्चय पूवक घोषणा की थी कि प्रकृति केवल उसी पथ पर चर सकती 
थी, जो समय के आदि से अन्त तक के लिए कारण ओर कायं को अविच्छिन्न श्युंखला में निश्चित 
हो चुका था । क स्थिति के पर्चात्‌ क्रम से अनिवायंतः ख' स्थिति प्रकट होती थी । किन्तु आज 
तक का नया विज्ञान केवर इतना ही बतलासकारहैकि क स्थितिकेबाद ख, गः, घ'या 
अन्य असंख्य स्थितियों मे से कोई भी एक स्थिति हो सकती है। नया विज्ञान ख, गः, "घः 
स्थितियों के घटने की अपेक्षिक सम्भाव्यताभं का निदेश कर सकता है ।" यहां केवर सम्भाव्यता 
है, निश््चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि किसी एकं स्थिति के बाद दूसरी स्थिति क्या होगी? 
क्वांटम के एेसे सिद्धान्त की रहुस्यात्मक इकाई %* है, जो गति में वृद्धि को नापती है । हादजेन- 
नर्गादि द्वारा यह्‌ ज्ञात किया गयाकिकण भौर तरंगे मूलतः एक हैँ ओर श्रोएडिजरने तरंग 
यान्तिकी को स्थापित कर एक नया वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जो सूक्ष्म जगत्‌ की आने वाली 
घटनाओं को समञ्ना सकता है । वहु भी पूरी तरह नहीं । इस प्रकार आधुनिक भौतिकी द्वारा विद्व 
के स्वरूप को समञ्चने का प्रयास ओर उससे खगो विद्या कै रहस्यमय आयाम, विद्व का आयतन, 
उसमे विभिन्न आकाशीय पिण्डों के स्वरूपं ओर उनके गमन तथा उनकी उत्पत्ति आदि के विभिन्न 
कलन लगातार प्राप्त कियिजारहेहै। 


मैक्सवेल ( १८३१ ई० से १८७९ ई० ) ने यूनानी एटमों ( परमाणुओं ) को विद्व की 
अनश्वर आधारशिला बतलाया था ओर यहु विश्व केवरू परमाणुमय ही माना गयाथा । विकिरण 
को पदाथं का मूल संघटक अंगन माना जाकर केवल कम्पन माना जाताथा। किन्तु बादमें 
ज्ञात हुभा, वे एटम ( परमाणु ) विद्युत्‌ कणो तथा अन्य प्रकार के गमनलील कणो से निमित ह, 
जिनसे सारा विश्व तिमित है । आहन्स्टान ने बतलाया कि ऊर्जा (०1129) तथा द्रव्यमान (7883) 
मे परस्पर सम्बन्ध है ओौन एक दुसरे में परिवतित होते रहते है । यह एक घातक रहस्य था, जिनके 
जाधार पर अणुशव्ति का प्रादुर्भाव हो सका ओर अणुबम आदिके निर्माण होने छो। फिर 
हादडोजन बम बनाने के आधार पर सूर्यादि पिण्डों पर होने वारी प्रक्रिया समक्षी जा सको । सूयं 
अपना भार तभी स्थिर बनाये रख रकता है, जबकि पदाथ लगभग २५ करोड टन प्रति मिनट की 
दर से सूयं के भीतर पर्हुच रहा हो- इतना विकिरण भार -सूयं से प्रति मिनिट ऊर्जाके रूपमे 
प्रकषिप्त होता रहता है । 

सूयं ओर ताराओं के जीवन कार का अनुमान उपर्युक्त के सिवाय अन्य तरीकोंसेभीप्राप्त 
किया जा सकता है । उनकी अन्तरिक् मे गति ही बततलाती है कि उनका जीवन कारु लाखों-करोडों 
वर्षो कादहै। गुरुत्वाकषंणादि दावित के सहारे सम्पूर्णं गत्तिमान विश्व के पिण्ड अपने आप में नियत 
गति है, सुरक्षित है । स्थूल जगत्‌ मेँ आदस्टाइन का सापेक्षता सिद्धान्त वास्तविक ठहुरता है ओर 
सृक्ष्म जगत्‌ मे कवांटम यात्रिक । सूयं ओर तारां की गतियोंसे ज्ञात होता कि उनका 
जीवन कार लाखो-करोडों वषं होगा । 

अन्तरिक्ष वास्तवे क्रिस आकारकादहै? इसप्रसनको भी भौतिकीने करईप्रकारसे 
साधित किया । अन्तरिक्ष स्वयं मे वक्रहै, जैसी पृथ्वी स्वयंमेनारंगीको वक्रताच्यि हूएहै। 


१. किन्तु आइन्स्टाइन ने इस तथ्य को कभी मान्यता नहीं दी। उनका विश्वास था कि ईरवर मानवक 
साथ पसि ( डाइस ) नहीं खेल सकता हँ । 





इ: खक्ष्मीचन्द्र जैनं 


आदृस्टादन ने विर्व को साबुन के बुलबुले के संमान हौ माना । उनके अनुमान के अनुसार विश मेँ 
पदाथं से उत्पन्न वक्रता के साथ ही साथ एक सहज वक्रता भी होती है, जिसके कारण पदाथ का 
परिमाण बह्ने पर उसका आकार भी बढ जाता है। यदि विश्व पदा्थ-विहीन हो जये तो वहू 
असीमआकारकाहोजाये। यहभीहो सकतादहै किपदाथंके परिमाणको बढानेसे विद्वका 
आकार घट जाये । इस प्रकार का संरचित विडव क्या अस्थाई नहीं होगा ? एेसे परिमित विशव में 
वास्तविक अंतरिक्ष गतिशील पिण्डोंकोल्यिहृए यातो फल रहा होगाया सिकुड रहा होगा? 
प्रोफेसर डी सिटरने भी मानाथा कि आकाश भौर कालके अपने गुणोंके कारण विद्व में एक 
निरिचत परिमाण में वक्रता होती है ओर विव के पदार्थो के कारण उत्पन्न वक्रता आकाश ओर 
काल से उत्पन्न वक्रता की तुखना मे नगण्य है । यह्‌ घारणा अद्स्टाइन को पूरक है । आदस्टाइन 
का अस्थाई विर्व जैसे-जैसे बढ़ता जायेगा, उसमे पदाथ विरल होता जायेगा ओर अन्ततः डौ सिटर 
का विश्व रिक्त रूप मे रह्‌ जायेगा 1 

विश्व कितना विशाल है, इसका अनुमान एकं उदाहरण से प्रस्तुत है । किषी नीहारिका का 
प्रकाश ( १ सेकेन्ड मे १८९६००० मील की गति से ) हमारे पास परहुचने मेँ ५ करोड वषं ल्ग जाते 
है जीर एेसी नीहारिकाणं हमसे लगभग ४५०० मोल प्रति सेकेन्ड की गतिसे दूर भाग रहीदैँ। 
आईस्टाइन के सिद्धान्तानुसारं प्रकाश का वेग ही विद्व में महृत्तम है ओर गतिशील वस्तुसे भी 
निकलने वाला प्रकाश उसी अपने वेग से निकक्ता है । प्रन है कि क्या यही प्रकृतिके कणोंका 
महततम वेग है ? एेसे कण जिनका वेग प्रकाश कणकेवेगसे अधिको सकतादहै, टेल्यिानरूपमें 
कल्पित किये गये हैँ | । 

आज अन्तरिक्न की शोध पर अणुश्षक्ति यान व प्रयोगशाला स्थापित कर करोड़ों रुपयों 
काव्ययकिया जाताहै। हादी संयुक्त राष्ट अमेरीका का चन्द्रतल पर पहचनेका खचं 
२५,०००० खाख डाकर आया था ओौर अन्य मद में ३०००० कख डाङर आया है । यह्‌ शोध 
नियन्त्रण योग्यताकी ही है] अभी भी अन्यत्र खगोलीय पिण्डों मे जीवन के आसार नहीं मिल सके 
है । किन्तु चन्द्रतरु की शोधसेज्ञात हुआ है कि वहं की चदानं ३७० करोड वषं पुरानी हँ । इसी 
प्रकार अन्य जानकरारिथों ने रहस्यमय विद्व के अनेक सिद्धान्तो को नया मोड दिया है | 

अब रेडियो, दुरवीक्ष्म यन्त्र भी नई कहानियां बतला रहे हैँ । स्कार््टेब मे प्रयुक्त अति 
दूरस्थ उपग्रहों पर स्थित यन्तर फ़रड हायर के सिद्धान्त को अब अनुचित ठहरा रहा है तथा बिग बेग 
सिद्धान्त के पक्ष में उपस्थित कर रहै हैँ । उनके द्वारा > -किरण ज्योतिष का भी विकास हारै, 
जिनसे पल्सरों ओर क्वासरों का अविष्कार हुआ है । इनके अतिरिक्त अन्तरिक्ष की गह्रार्दयों मेँ 
एंटी-मेटर आदि से निर्मित कलि छिद्र भी आविष्कृत हुए हैँ । हमारा सूयं स्वयं एक सिताराहै, जो 
५>८१०५ वषं को आयुकादहै ओर रुगभग इतने ही कार तक रहेगा । इसके पश्चातु वह्‌ श्वेत 
बौना न्धुत्रान तारा तथा कृष्ण छिद्र मे बदलता जायेगा । जब सभी नाभिक ईधन सूयं का समाप्त 
होगा, तब वहु ग्रह जैसा सफेद बौना तारा रूप में बदर जायेगा ओर पल्सर कह्ने लगेगा 1 
उसे पल्सेटिग रेडियो सोसं कहा जायेगा । रसे तारों का आविष्कार १९६८ में केम्त्रिज के रेडियो 
ज्योतिषियों ने किया । इसी प्रकार १९९६० मे अत्यन्त सधन ऊर्जा वारे तारों क्वाक्षरो का 
आविष्कार हुआ, जो क्वासी स्टेलर रेडियो सोरसेज कटुकति हैँ । इनका व्यास अनेक किलो प्रकाश वषं 
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होता है । इसी प्रकार नीहारिकाओं के फैलाव की कहानी विचित्र है । इन सभी आविष्कारों के बीच 
जीव-विज्ञान भी पन रहा है ओर उसकी नियन्त्रण योग्यताओं का अध्ययन भी यन्त्र जेसाहो रहा 
है। भारत के दो उपग्रह्‌ आयंभटु तथा भास्कर एवं अन्य उपग्रह अनेक रहस्यं को खोलने हेतु 
विकशेष काय कर रहै है। 


नेमिचन्द्राचायं को मान्यताएं 
उपयुक्त तारतम्य मे भब हुम वद्ध॑मान महावीर के तीथं में उदित खगोरू विद्या का अध्ययन 
करेगे । चूंकि नेमिचन्द्राचायं का काय आचायं परम्परागत ज्ञान के आधार पर संकलित हभ, 
इसलिए उनकी मान्वताओं का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितनी प्राचीन श्रुत परम्परा। 
इसे लगभग ईसा की प्रथम सदी माना जा सकता है । 


खगोल विद्या सम्बन्धी दो रचनायें नेमिचन्द्राचायं की निम्नलिखित है--द्रव्यसंग्रहु (५८ 
लोक) एवं त्रिरोकसार (१०१४ इलोक) । द्रव्यसंग्रह॒ बृहदद्रन्यसंग्रह के नामसे भी विख्यात है । 
सबसे प्रथम इसी ग्रन्थ से बालबोध प्रारम्भ किया जाता है। इसमे नय की सरलता, पदाथंविज्ञान 
एवं खगोलविद्या का प्रथम्‌ द्वार खुलता है । लघुद्रव्यसंग्रहु भी २६ गाथाओं मे उपलब्ध है । द्रव्य- 
संग्रह पर संस्कृत मेँ श्री ब्रह्मदेव सरि की टीका उपलब्ध है । त्रिरोकसार पर संस्कृत मे माधवचन्द्र 
त्रैविध्य एवं पंर टोडरमल कौ हिन्दी भाषा टीका उपलब्ध है । अभी श्री महावीरजी से प्रकाशित 
आथिका श्री विशुद्धमती द्वारा नवीन रूप मे अवतरित त्रिलोकसागर भी दृष्व्य है । इनके सिवाय 
खगोखविद्या सम्बन्धी जानकारी गोम्मटसार एवं छन्धिसार मे भी उपलन्ध है 


अब हम देखेगे कि नेमिचन्द्राचायं ने खगोरुविद्या सम्बन्धी मान्यताओं को किस प्रकार 
स्पष्ट किया है । समस्त विद्व मे सवंप्रथम जीव ओौर अजीवके दो जगत्‌ विभक्तं किये गये । जीव 
के विभिन्न लक्षण व्यवहार नय तथा निश्चय नय (एलौ्शगवा एणफ़म 2० वलालाक्मणं०)० 
एणा 7071) पर आधारित किये गये हैँ । व्यवहार नय से तीनों कालों मे जीव के इन्द्रिय, बल, आयु 
ओर उवासोच्छवास है, किन्तु निश्चय नय से उसके चेतना (०0०86०८७९७४) ही है । उसका 
उपयोग ज्ञान दशंनमय है, वह्‌ स्वयं अमूतं है, कर्ता है, निज शरीर के बराबर है, भोक्ता है, संसारी 
तथा सिद्ध है । व्यवहार नय से विवेचन वेज्ञानिक प्रयोगका आधार बनतारहै ओर निश्चय नय 
से व्याख्या वैज्ञानिक सिद्धान्त का आधार बनती है। अदृष्ट, अमृतंता, इन्द्रियग्राहुयन भीहो, 
तो भी उसका अस्तित्वदहै, वह्‌ जानीजा सक्तीदहै, लक्षणम स्थापितकी जा सक्ती है। बन्ध 
होने से व्यापार मे जीव मूतं ओर वण॑, रस, गंधमय अथवा पौद्गलिक सामग्री के लक्षणों से पूणं 
दिखाई देता है । (द्रग्यसंग्रह्‌ १-८) । 

सबसे बडी उपरृन्धि यह्‌ मान्यता है कि जीव यन्त्रवत्‌ भी है, उसे पौद्गलिक यन्त्र द्वारा 
साइमुलेट (भणण 9९) किया जा सकता है ओर दस प्रकार के व्यवहार से आत्मा पुद्गर कर्मादि का 
कर्ता होता है। उस यन्त्र मे पुद्गल का आखव होता है, उसमे बन्ध होता है, निजंरा उदयभूत 
होती है ओर इसमे सकावटया संदरभीहोताहै। इस प्रकारका पुद्गर यन्त्र भौतिक विज्ञान 
का आधार बन जाता है। उसमे आने जाने वाले परमाणुओं की गिनती, उनकी ऊर्जा का परिमाण, 
उनके रहने की स्थिति तथा उनके इारा जीवादि को दिये गये फल, अनुभाग कौ भी गणनाहो 
सकती है । यह्‌ जीव के विकारी भावों के निमित्त (0) कोपाकरही दहो सक्तां है, अन्यथा 


८८ ल्ष्मीचन्द्र जन 


कैसे होगा ? यह कारणता का नियम है । सिद्ध जीवोंके शुद्ध भाव होते दै, वे पौद्गलिकं यन्त्रो के 
परिवतंन मे निमित्त नहीं होते हैँ । इससे कारणता का नियम प्रकट हो जाता है । ्रन्यसंग्रहु ९) | . 


जीव के विकास सम्बन्धी तथ्यदहैँकि इन्द्रियो का क्रमशः विकास एकेन्दरियसे पेचेन्धिय 
तक होता है । स्पशंन्‌ इन्द्रिय वाके जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति काया वाले स्थावर 
होते है । फिर दो, तीन आदि वारे जीव त्रस कहकति हैँ । एक से चार इन्द्रियवारे भसंजञी अर्थात्‌ 
अविकसित मस्तिष्क (४121०) अथवा मन-रहित होति हैँ । एकेन्द्रिय बादर ओर सूक्ष्म होते दै, जैसे 
वादरस, बेक्टीरिया आदि 1 पुनः वे सभी पर्याप ओर अपर्याप्त होति दँ । इस प्रकार विज्ञान की भोर 
जागृत ये मान्यता कमश: अध्ययन का विषय बनती दँ । (्रव्यसंग्रह्‌ १०-१३)। 


पुद्गल को मेटर (1121191) कहा जा सकता ह । किन्तु पुदुगरु परमाणु एक विशिष्ट 
तथ्य है, उसे अल्टीमेट पाटिकल या कान्स्टीव्यून्ट (1४०९6 एवापनर ० (०) कहा 
जा सकता है । आज का विज्ञान इस तक्र पहुंचने का अभी दावा नहीं कर सका रै ओर इसके 
सम्बन्ध मे विभिन्न मत तथा सिद्धान्त प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । क्या जेन परमाणु ऊर्जा मे बदल 
जाता है? उत्तर है-नहीं। परमाणुकी ऊर्जाकी सतह अनन्त हो सकती रै, उनमें परिवर्तन 
हो सकते ह, बह परमाणु का गुण है, उनके अंश हो सकते हँ किन्तु ऊर्जा, परमाणु नहीं हो सकती | 
परमाणु से स्कन्ध बनते हँ । उनके रूप, शब्द, बन्ध सुक्ष्म, स्थूर, संस्थान, भेद, तम, छाया, उयोत 
ओर आतप आदिहो सकते है येपर्याय रूपहो सक्ते, किन्तु परमाणु स्वयं ऊर्जा नहींहो 
सकता है, यह मान्यता है! शक्ति वस्तु मलग है, परमाणु वस्तु अलग है। द्रव्यसंग्रहु १६) । 
““गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यं" इसका आधार है । 


अजीव द्रव्यो में पुद्गल द्रव्यके सिवाय धम॑-द्रव्य, अधम॑-दरव्य, आकाशदरव्य, काल-दरव्य 
खगोर विद्या मे आते टँ । धम्म, अधमं अमूतं है, अदुष्ट हैँ | किन्तु उनका अस्तित्वहै, जैसे ईथर 
ओौर इनशिया का । ये दोनों जीव ओर पुद्गल के क्रमशः गमन ओर स्थित होने मे सहकारी रहै, 
जैसे मछरी के गमन के लिए ताङाबका पानीमौर यात्रीको विश्राम हेतु स्थित करने मेंषपेड 
की छाया । सत्ति ओर स्थिति मे जीव ओौर पुदुमल ही सक्रिय तत्त्व है किन्तु धमं, अधमं सक्रिय 
कारण नहीं, वे केवर उदासीन कारण हैँ । आङइंस्टाइन ने आकाशकाल की ज्यामिती दारा धमं- 
अधमं जैसे ईथर के अस्तित्व को भौतिकी से बाहर कर दिथा } क्योकि ईथर को पौद्गलिकि गुण 
देने पर पृथ्वी की गति नहीं प्राप्त की जा सकी | अत्तः यह्‌ मानना पडा कि प्रकाश की महततम गति 
चरती हर पृथ्वी पर से अपनी गति किसी भी दिशा नहीं बदलती है । इसलिए ईथर सम्बन्धी 
मान्यता एक भुलावा मात्र है, बर्योकि उसमे मैटरके कोई गुण नहींह। ईथर के बिना मान 
भौतिकी की गणना, घटनाओं की व्यवस्था जम सकती है । क्या जैनागममे धमं-मधमं को बिना 
माने एसी कोर व्यवस्था जम सकती है ? उत्तर है- नहीं । अमूतं मान लेने पर पौद्गलिक गुणो को 
देने की जरूरत तो नहीं है, किन्तु लोक-व्यवस्था का फिर क्या होगा ? लोक आकाश मे है" अलोक 
भी आकाशमेहै। यदि रोक मे जीव ओौरपुद्गलहीहोतेतो क्या होता ? बिना कार के परिवतंन्‌ 
न होता । बिना धमं द्रव्य के गति नहीं होती । बिना अधमं द्रव्यके स्थितन होती 1 धमं-अधमं 
द्रव्य की मान्यता इस रूपमे वैज्ञानिक कि वहु रोक कै अनन्त आकाशम पूणं बिखरावका 
नियन्त्रण करती है । आज का विज्ञान रोक की सम्पूण अनन्त आकाश मे बिखराव की स्थिति को 
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किसी हद तक स्वीकार करता है । किन्तु जैन दशन के अनुसार कोई शक्तियाँ है, जो उन्हें अनन्त 
दूरी परलेजनेसे रोकंमी। यदिहैँतोक्यावे नष्ट नहींहो सकती हैँ? यदि एेसी शक्तियाँ नष्ट 
हो सकती है, तो प्रन होता है कि अनादिकाल से छोक-व्यवस्था क्यों बनी रही-पूणं रूपे 
अति विरू क्यों नहीं हो गई । इसका उत्तर विज्ञान केसे दे सकता है ! वहाँ धम ओर अधमं द्रव्यो 
को मान केने पर लोक की अनन्त आकाश के बहुमध्य भाग मे एक व्यवस्थित स्थिति बन जाती 
है, जिसके बाहर जीव, पुद्गरू की गति नहीं होने से खोक के विरल होने भौर नष्ट होने का प्रन 
नहीं उठता है । सिद्धान्त साधारणतः धारणाओं पर निभर करता है ओर मान्य होता है, यदि पूर्वापर 
विरोधादि का अभाव हो । (द्रव्यसंग्रह्‌ १५-१८) । 


आकाश द्रव्य अवकाश हेतुत्व व्यि है, काल वतना हेतुत्वे लि है । कालाणु रत्नों की राशि 
के समान केवल छोकाकाज्ञ में असंख्यात प्रदेशी हैँ । इसकी आवश्यकता लोक के बाहर क्यो न हुई । 
लोक के बाहुर केवल आकाश ही है, अन्य कुछ नहीं; अतएव वतंना का वहां प्ररन नहीं उठता । 
जीव, धमं, अधमं द्रव्यो का माप भी असंख्यातप्रदेली है, चाहे जीव मे संकोच-विस्तार होता रहे । 
होगा ही, क्योकि जैसा वत॑न होगा, वेसा उसमे द्रव्य समावेगा । द्रव्य, गुण ओौर पर्यायो में द्रवित 
होताहै। कार को छोडकर अन्य द्रव्य अखण्ड अथवा खण्ड-खण्डरूप समूहो में विस्तारयुक्त होने से 
अस्तिकाय करते हँ । पुद्गल द्रव्यो मे इस प्रकार के समूह्‌ (स्कन्ध) प्रदेश संख्येय, असंख्येय ओर 
अनन्त होते हैँ । इन सभी तथ्यों मे वेज्ञानिकता है । 


जोव के असंख्यात प्रदेशों मे कमं परमाणुओं का बन्ध कितना हो सकता है--यह्‌ तथ्य तीतर 
एवं मंदता के कारण चरराशि का द्योतक है | एक ओर जीव के योग, कषाय परिणामों का चलन, 
दूसरी ओर तदनुसार कमं परमाणुओं की प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति में चलन या फलन 
(४०प2107 णिनठणण््) | जेनाचार्यो ने इसके आनुपातिक चलन या फलन की विवेचना तक ही 
अपने को सीमित नहीं रखा, वरन्‌ कितना चलन या फलन होमा, इसके भी नाप, माप, प्रमाण आदि 
स्थापित किये गये । (दव्यसंग्रह॒ २५-२९) । 


प्रदेश ओर समय क्रमशः आकाश एवं कार मापकी इकार्दयां हं । जितना आकारा एक 
अविभागो परमाणुसे ेरता है, उसे समस्त परमाणुओंको स्थान देने मे समथं प्रदेशा कहते है । 
इसकी विचित्रतां इस तथ्य मेद कि एक प्रदेश में केवर एकया दो परमाणु ही नहीं, अनन्तानन्त 
परमाणुं का समावेश हो सकता है । इसके आधार पर गणितीय काम्पेक्टनेस ( ५०६०६००8 ) 
अथवा संहतता की सांस्थतिक समष्टि का मापन होता है । आकाश अखण्ड है, सांतत्यक ( ००४४ 
प्रण ) है, जिसके परिमित भाग में केवल परिमित संख्या के प्रदेशही माने गये हैँ । यह प्रदेश 
जेन प्वाईन्ट ( ९००६ ) अथवा विन्दु है । ओर समय क्या है ? उसकी कार विषयक परिभाषा 
परमाणु कौ गति से वधी है 1 जित्तने काल में एक परमाणु दूसरे संलग्न परमाणु का अतिक्रमण करे, 
वही परमाणु उतने काल मे १४ राजू छांग रे सके, उसे समय माना गया है । इससे मंदतम ओर 
ओर तीत्रतम गति का बोध होताह। यहाँ काल में दिक्षा-परिवतंन काभी प्ररन उस्ताहै। पर्याय 
परिवतंन का यही समय है, जो कालाणुओं के वतंन से भी लक्षित होताहै। इससे छोटे कारुकी 
कल्पना नहीं है । इतने ही अखण्ड समय में परमाणु की स्थिति १४ राज्‌ के समी प्रदेशों मे है । यह्‌ 
एक वैज्ञानिक तथ्य है, जिस पर सहसा विश्वास नहीं होता है । यहाँ विरोध नहीं अपितु विरोधाभास 
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{ 2878407 ) उपस्थित्त होता है । साधारणतः किसी भी समय क्रिस भी वस्तु की स्थिति एक ही 
स्थान पर होनी चाहिये । किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ का नियम ही कुछ ओर है । गतिशील होते ही वहु एक 
ही समय मे अनेक प्रदेश मे स्थित ऋजु रेखा पार कर सकती है । प्रश्न है किं क्या वक्र रेखा पर 
नहीं ? यहाँ स्थिति का अथं 05४०० है, 115 पधण€ नहीं । इस तथ्य का सृष्ष्म अध्ययन आज के 
विज्ञान की अनिश्चितता सम्बन्धी क्वांटम यान्त्रिक के सिद्धान्त में नया मोड ला सक्ताहै। यह 
देखना होगा किं प्रकृति मे सबसे सूक्ष्म कार का अन्तराल क्याहै) यहु भीदेखना होगा कि इस 
अन्तरारू मे सनसे सूक्ष्म हटाव कितना होता है ओर अधिकतम कितना । अभी तक ज्ञातं सबसे सूक्ष्म 
अन्तराङ (१०)-१४ सेंटीमीटर है, अथवा ›/(१०) » सेन्टीमीटर है | प्रका्ञि की गति एक सेकेन्ड 
मे ३०८. (१०)*°सेन्टीमीटररहै,जो इस द्री को (१०)-२* अथवा १/(१०)-* सेकेन्ड मे तय 
करती है । 
विश्वप्रहेलिका मे मुनि महेन््रकमार ( द्वितीय ) ने १ प्राण का मान ४४४६३९५६ आवलि- 
काए प्राप्त कियादहै, जो ९९९६ सेकेन्ड के लगभग होना चाहिये । एक आवि मे जघन्ययुक्त असं- 
स्यात समय होति है, जिसकी संख्या कौ गणना की जा सकतीदहै। उसे दाशमिकंखूपमें छाकर 
आज कै ज्ञात सूक्ष्मतम कालान्तराल से तुलना कौ जा सकती है । उसी पर आधारित पत्यकाल के 
समयो की संख्या है, जिसका सम्बन्ध सूच्य॑गुल के प्रदेश संख्या माप से निम्नलिखित है-- 

सूच्यंगुरु प्रदेश संख्या = पल्य के समयो की संख्या मे उसी संख्या का पल्य के अरधंच्छेद बार 

गुणन से प्राप्त संख्या 

हो सकता है कि मंदतम गति की अवधारणा ध्रुवीकरण जेसी घटनाभों पर गहुराई्‌ तक 
प्रकाश दे सके । 

अब कु त्रिलोकसार विषयक विवरण पर आयं । खगोल विद्या से सम्बन्धित लोककी 
सीमां उसमे ज्यामितीय खण्ड, चारों ओर से वेष्टित पदाथं, कुछ भूगो, कुछ ज्योतिकीविज्ञान 
तथा अन्य तथ्य हँ । इस ग्रन्थ मे कुछ नवीन तथ्य अवदय है, यथा ऋतु, राहु, मध्यप्रदेश, धारा 
विवरण आदि । हम सर्वप्रथम इस बात को समक्षने का प्रयत्न करे कि इन तथ्यों को प्रकादित 
करने मे जैन मत का प्रयोजन ( अभिप्राय ) क्याथा? रोक का आकार पुरुषः, जो सवै प्राणियों 
में सर्वाधिक विकसित अवस्था है--सिद्ध का भी अन्ततः आकार वही है। कमर पर हाथ रखे हुए 
पुरुष को चारों ओर धुमा देने पर शंक्वाकार छिन्नक पिष्डों वाला लोक दृष्टिगत होता है, जो 
आधार ओर शीषं आदि के नापानुसार ठीक ३४३ घन राज्‌ नहीं होता है । वीरसेनाचायंने उसे 
स्फान ( ८०६८ ) के आकारमें सिद्ध कर उसे ठीक ३४३ घन राजू सिद्ध किया ओर्‌ विगत 
परम्परा को बदल दिया ।' आधार प्रमाण लोक ओर द्रव्य लोक की सिद्धिथी। भ्रमाणया जीवों 
की संख्या वाली पद्विां तलति हृए इन म्रन्थों मे दला का विवरण भी चलता रहा, ओर अन्ततः 
न केवल ज्योतिष वरन्‌ भौगोलिक वणन भी उसमे प्रमाण रूप से तथा विवरणं रूप से स्थान पा गये। 
एक बात तो यह्‌ है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि किस प्रकार का अगुरु अथवा योजन 
वहां उपयोग मे आ रहा है । अत्मागुल, प्रमाणांगुल ओौर उत्सेधांगुर, तीनों के किए केवर अंगुख 
प्रतीक बनता चला गया । छायामाप से भौगोलिक गणना होती थीं, गगनखण्डों में ग्रहों की स्थिति, 

अथवा तारादिगणों की जम्बूरीप सम्बन्धी गणनां भी होती थीं गौर इन दोनों को मिला देने पर 


१. षड्खण्डागम, पुस्तक--४, १९४२, पु० ११ आदि देखिये आकृतियां १, २,३। 
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कोणीय एवं रेखीय माप भी कुछ स्थानों मे गृहस्थ को विश्रम मे डाल देते रहै हैँ । ` आवश्यकता है 
किं इनका सम्पूणं विश्लेषण किया जाये । जिस प्रकार का योजन जहां लग हो, ब्रह उसका यथावत्‌ 


नाम दिया जाये; तब कहीं आधुनिक विज्ञान से उसको तुलनाओों मे ज्यादा अन्तर नहीं अवेगा। 
{ व्रिकोकसार १८ ) । 


रज्जु क्या है ? उसकी गणना असंख्यात द्वीप समुद्रो मे स्थित ज्योतिष बिम्बो की संख्या पर 
भी आधारित है, गौर ऊध्वं लोक तथा अधोलोक की सीमाओंसे भी सम्बन्धितहै। इस प्रकार 
लोक या अन्तरिक्त कौ गहुरार्ईयां केवल दृष्ट आकाशीय पिण्डों पर ही आधारित नहीं है । उस अन्तिम 
दुरीसे भी सात राज्‌ उपर की ओर तथा सात राज्‌ नीचे की ओर विस्तृत है । मिल देश के ह॒रपि- 
दोनाध्री भी रस्सो के मापमे पिथेगोरस के साध्य का उपयोग करते थे | ऊपर की ओरस्वगंही होगे, 
नीचे की ओर नकं ही होगे-यह सापेक्ष तथ्यही है । गोल पृथ्वीके लिए दिशाओं की अवधारणा 
भी सापेक्ष ही होगी । इस प्रकार लोकाकाल्च एकं एेसी कत्पना का चित्र बना, जो प्रमाणोंको वेश 
सके, आत्मा को बेठा सके, उसकी उपरन्धियों को बैठा सके, साथ ही ज्यो्तिरोक को दिग्दशित कर 
सके । सभी कु करतल आमलकवत्‌ हो सके । ( त्रिलोकसार ११० } | 


किस सीमा तक भौतिक सुख हो सकता है ओर भौतिक दुःख, इसका भी चित्रण लोक के नको 
मे किया गया । उसे भौ ऊंचाई ओर गहराई दी गई । सातवां नरक राज्‌ नोचे ओर उससे भी नीचे 
नित्यनिगोद के दुःख की गहराई । ऊपर की भोर आत्मा कौ उपरुन्धियों सहित सुख सोलहवें स्वगं तक 
ओर फिर भहुमिन्द्रौ भौर उससे भी सुख को अधिक ऊँचाई सिद्धो की। यदि इसे दिशा निरपेक्ष न 
मानें, ज्यामितीय आधार को गुणादिका आधार मानँ तो वहु आत्मलोक होगा। इस प्रकार 
अध्यात्मवाद भौर द्रव्यवाद आदि अनेक रूपमे लोक स्वरूप को समज्ञाने का प्रयास किया गया। 
( त्रिखोकसार १४४-२० 2, ४५१-५६० ) । श्रुत जहां तक, जिस रूप मे, प्रतीकबद्ध होकर बोध दे 
सका, आत्मोन्नति मे वहाँ तकं प्रयास होते रहे । ज्ञानलोक कौ विवेचना जगे करेगे । किन्तु इसके 
पूवं कुछ ज्योतिष एवं भूगोल की भी चर्चा कर लो जाये । 
जैसा कि पूवं मे का जा चुका है, जैनों की ज्योतिष सम्बन्धी गणनायें रहस्यमयी थीं । एक 
सूयं के समक्ष ओर दुसरा चन्द्रादि को आमने-सामने चलाकर सम्भवतः वे ग्रहुणादि की गणनं 
करते रहे । चीन, बेबिखछान आदि कुछ अन्य देगों मे इसी प्रकार कौ पद्धति प्रचकिति थी। पथको 
दुगुना कर उसे वृत्तों अर्थात्‌ अक्षांशों ओर देशांशों मे गगनखण्डादि रूप में विभाजित कर प्रायः 
` १००० वर्षो तकं पञ्चवर्षीय युगवाला पञ्चांग जारी रहा । §समें वेदांग ज्योतिष के ज्ञान के सिवाय 
नये तथ्य, अयनादि के गणन डाके गये । चन्द्र गौर सूयं की चालो के पञ्चांग पूणं रूप से मिरते है, 
किन्तु ग्रहु-गमन सम्बन्धी सामग्री विनष्ट हो गई । यतिवृषभ ( पांचवीं सदी ) ने इस बात का उल्लेख 
कियाहै। 
जेन धमं ग्रन्थों मे यूनानियों एवं अन्य भारतीय ज्योतिषियों की ज्योतिष पद्धति प्रवेश नहीं 
कर सकी । धमं मे सवंज्ञता का अगम्य विद्वास जैन आचार्यो को पूवं स्वीकृत पद्धति से विचलित 


२. सूर्यं गमन के चिए देखिये, 
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न कर सका ओर वास्तव मे उस पदति मे अपने आप मौलिक्तातोथीही, ग्रहोंके संचरणकरा 
भी पञ्चाङ्ध उसी वृत्त पद्धति से समाविष्ट किया जा सकता था, किन्तु इस ओर प्रयास यतिवृषभ 
क पश्चात्‌ किये ही नहीं गये ओर न यह जानने का प्रयास हुजा कि ग्रहोंकीचालका जेनागममें 
क्याविवरणरहाहोगा? 


पुनः चित्रा पृथ्वी क्या है ? मेरु पव॑त किंस निर्देश का द्योतक है ? चित्रा पुथ्वी से ऊंचाई 
काव्या तात्पयं है? इन प्ररनों को विगत वर्षो मे कई संगोष्ठियों मे प्रस्तुत किया गयाहै। उनके 
उत्तर भी निकाले गये । मेरु पव॑त एक खगोलीय अक्ष के रूपमे निर्देशाकों का चित्रण करता रहा 
होगा, जहां भी इसकी स्थिति रही हो, वह बीचों-बीच ही स्थित होगौ ओर कहीं उत्तर दिशाकी 
ओर इसका प्रेक्ष्य रहा होगा । चित्रा समतल को भूमध्य रेखीय समतल माना जातारहाहो, 
जिससे ज्योति्िम्बों की उचाईयां योजन कै कोणीय माप देती रहीं हयो । शेष विवरण वैज्ञानिक है, 
पञ्चांग मे अन्तर्भूत है । 

किन्तु चन्द्र ओर सूयं आदि की देवांगानायें उस प्राचीन कार की याद दिलाते ह, जब दैविक 
ओर आधिदैविक शक्तियों की मान्यता थी । उनमें वेज्ञानिक तथ्यों का प्रवेश नहीं हुआ था । क्या 
जैन मत मे इन अगणनीय शवित्तयों कौ मान्यता थी ओर वह्‌ भी किस सीमा तक ? यह्‌ विचारणीय 
रै । जेन मान्यता में एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य पर्यायो पर नैमित्तिक प्रभाव माना गया है, जो उपादान 
द्रव्य की योग्यता पर निभैर करताहै। द्रव्य की द्रव्यता पर त्रिकाल में कोई प्रभाव नहीं होता है। 
जीव जीव ही रहेगा, कार कार ही, आकाश आका ही, पुद्गल पुद्गल ही रहेंगे । उनके गुण भी 
वही रहैगे । बात केवर पर्याय तक अटकती है, जो समयवर्ती होती है । द्रव्य स्वातन्त्य में पर्याय 
परिवतंन स्वयं {व्य की योग्यता से होता है । व्यावहारिक भौतिक विज्ञान कारणता चाहता है ओर 
कारणतामेकमसे केम एक समय का अन्तर चाहृताहै। साथदही पारस्परिक सम्बन्ध स्थिति 
चाहता है । उसी के आधार पर विज्ञान अगेकी घटना का अथवा विकारी पर्याय का फलादेश 
करना चाहता है । फिर पर्याय समूह का भी फलादेश चाहता है । अनेक पुद्गल द्रव्य का पिण्ड पर्याय 
समूह का पिण्ड बन जाता है ओौर समूह मे ही उसका फरादेदा अपेक्षित होता है । जीव भौर पुद्गल 
सम्बन्धी कम॑पिण्ड का फलादेश दिया जाता है । परिस्थितियां बतलाई जाती दहै, उनमे प्राणीकी 
योग्यता के अनुसार योग ओौर कषायानुसार तथा आत्मा कै स्वतन्त्र परिणामानुसार क्या होगा ? यह्‌ 
फलादेश कमं ग्रन्थों मं मिलता है । किन्तु यह सभी अन्त सहित क्षणभंगुर निस्सार, सुखाभासी होने 
कै कारण एक नवीन विज्ञान की ओर ुकाव होता है। वह है-वीतराग विज्ञान । मोह का अभाव 
जितने अंशो में होता जाता है, उतने अंशानुपात मे ज्ञान चेतना की जागृति ओर आत्मा कै निर्म॑ङ 
परिणामों की शक्ति एवं समृद्धि बदृती है । अस्तु, देव, देविर्या, नारकी आदि सभी निज कर्मानुसार 
ही संचरणादि करते हैँ । जेनाचार्यो की दैविक भौर आधिदैविक शक्तियों की यह्‌ अवधारणा अन्ध 
विश्वास के लिए नहीं है। 


राहु कोई देव नहीं है, नाम के विमान है । वे भी दिन राहु, पव॑ राहु, ऋतु राहु, जो चन्द्र 
कलाच्छादन, ग्रहण, संवत्सरादि के कलन मे उपयुक्त होते है । 


असंख्यात द्वीप समुद्र क्या दै, उनके दिम्दशंन का अभिप्राय क्याहै? एकतो लेक की सीमा 
ओर उस्म करोड़ों ज्योतिबिम्बों का, स्थिर एवं अस्थिर व्यवस्था के अभिप्राय से इतने द्वीप समुद्रो 


आचार्यं नैमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की खगोल विद्या एवं गणित सम्बन्धी मान्यतारपे ९३ 


का एक समतल में फैलाव बतलाया गया है । अद्र दवीप तक जहाँ तक मानुषोत्तर पव॑त है, नक्शा 
देने की आवश्यकता तो है ही | इनमें सभी रचनाएँ सम्मिकित हँ] दीप ओर समुद्र ठीक वृत्ताकार 
किस तथ्य के द्योतक हैँ 2 इन सभी बातों से प्रतीत होता है कि विस्तृत क्षैौतिज समतल में विभाजन 
की आवश्यकता पड़ी होगो ओर वृत्ताकार क्षैतिज रूपमे द्वीप समुद्रो की कत्पनाकरते हुए रज्जू 
के विस्तार को भरा गया । इसका एक उपयोग ओर था । वह्‌ था-पल्योपम भौर सागरोपम की वषं 
एवं समय संख्या राशि प्राप्त करना । अस्तु, जम्बूद्रीपमे ही भौगोलिक सामग्री भी भर देने का प्रयास 
किया गया होगा । यह्‌ निशित है कि जम्ब्रीप को एक छाख योजनं मानने पर उसकी तुलना आज 
की पृथ्वीके भूगौोलसेहो ही नहीं सकती दहै। नही उसके पवतो ओर नदियों की तुलना आजकी 
भौगोलिक वस्तुओं से की जा सकती दै । यह्‌ तब तक असम्भव है जव तक कि यहाँ प्रयुक्त योजन 
को निर्धारित नहीं किया जाता है । छिर्क एवं शर्मा ने* > ( ४९८२० ) अर्थात्‌ ( ४४८२०--५००० ) 
योजनो को पृथ्वी के गोर के ६६० में मान्यता दी है! वहीं ५१० योजनो को आत्मांगुल पद्धति में 
४८० कौ मान्यता दी है । इस प्रकार ६६० चाप ^ >‹ ६६ = ७०१ योजन आत्मांगुर पद्धतिमें 
उत्सेधांगुर पद्धति के १४०२६ योजनो मे परिवर्तित हो जतेरै। इन्हींका मानचीनीटी मापें 
१४०२ > ३५ = ४९०८७ छी होता है । यह्‌ माप ४९८२० के विशेष निकट है । उन्होने तदनुसार 
एक योजन को पृथ्वी पर ददै मील के लगभग मान कर ७०१ योजन जम्बूदरीपकौ त्रिज्या 
को पृथ्वी की त्रिज्या, जो ४००० मील के ल्गभगहै, ला दिया है ।* यह्‌ प्रयास वास्तव मे प्रशंसनीय 
है । योजन यहाँ कोणीय मापके रूपमे सूयं ओर चन्द्रके उत्तर-दक्षिण गमन के अवलोकन से 
अवतरित हुआ होगा । उन्हीं मापों मे जम्बूढवीप को लेना तो एक सीमा तक ठीक है, किन्तु प्रदन है 
कि श्ेष द्वीप समुद्रोंके विवरणका क्याअभिप्रायरहाहै? यहुतथ्यभीस्पष्टहै कि उनकेद्रारा 
पल्य ओर सागर का तथा कुल ज्योतिष बिम्बो का संख्यामान स्थापित किया गया होगा । 


नेमिचनद्वाचायं को गणित-सम्बन्धी मान्यतां 


ओर अब गणित विद्या का प्रारूप। गहराई तक जाने के लिए गणित के प्रतीकों मे तन्मय 
रहना पडता है । सबसे स्पष्ट निरूपण है--ज्यामिति, जीवामिति अथवा रेखागणित का, जिसका 
अनुसरण यूनानियों ने विलक्षण ढंग से अनेक प्रकार की गणित को सरल बनाने में किया । जैसे ५२ 
अर्थात्‌ २ का वगंमूल किस प्रकार रेखा में प्ररूपित हो ? समकोण त्रिभुज मे यदि आधार ओर लम्ब 
दोनों ही एक-एक इंच हो तो उनका कणं ५२ होता है ओर भासानी से नापा व समञ्चा जा सकता 
है । नेमिचन्द्राचायं के विवरण मे उपमा मान में बहुत कुछ यही रेखागणित है, जिससे कई प्रकार की 
रारियों के मान स्थापित किये गये हैँ । 


१, 115711८, 3.5.; 80972, 3.1.-- 176 ६५०1५५० 9 र €वे8पा€३ 10 1210 ^ 0ा11009 
(11180168 7 *०1. 1, 108. 7* 12, प]. 166. 1975, 73-92. 


२, चीनमें छाया मापद्ारा सूर्यं की ऊंचाई १,००,००० री ज्ञात की गई, जबकि पृथ्वी की गोलाई का कोई 
अनुमान नहीं था । अतएव इसे ८०० योजन मान लेने पर योजन लगभग ९२१ मील आता है, जिससे 
पृथ्वी की परिधि खगभग २३००० मील प्राप्तो जाती हं! इसके वारा भौगोलिक सामप्री व तथ्यों को 
जेनागम के अनुसार व्यवस्थित करने सम्बन्धी शोध को बढावा मिरु सकता ह । 


९४ रक्ष्मीचन्द्र जैन 


सृच्यंगुर का अथं वह्‌ प्रदेश संख्या है, जो अंगुलं सूची विस्तार मे संखग्न रखी जा सके । 
प्रतरांगुरु का अथं वह्‌ प्रदेश संख्या है, जो एक अगुरु कम्बे-चौडे वगं मे संलग्न समा सके । इसी 
प्रकार धनांगुलु का अथं है । जगश्वेणी का अथं वह्‌ प्रदेश संख्या है, जो जगश्रेणी विस्तार को संरून 
रूप से पूरित करती है । जगप्रतर एवं घनलोक के अथं प्रदेश संख्याओं से हैँ । इन संह्याजों का 
उपयोग विभिन्न प्रकार की जीव राशियों कौ गुणस्थान वा मागंणास्थानमें पाई जनते वारी संष्या 
का निरूपण करने में हुआ है । यह्‌ एक विलक्षण प्रणारी है, जो विद्व में कहीं उपबन्ध नहीं है । 


पत्य का अथंक्याहै? पल्यवहु समय संख्या है, जो पत्यो ( गों ) के विविध निर्माणादि 
विधि से सम्पन्न, उन्नत होती है । काफी बड़ी संख्या है । इससे कमं स्थिति, आयु आदि के माप होते 
ई, इसी प्रकार सागर भी समय संख्या की राशि का योतक है । इन्टं उपमाः प्रमाण कहा जा सकता 
है, क्योकि इनकी उपमा देते हुए अन्य राशियों के प्रमाण क्षेत्र कालादि रूप मे स्पष्ट किये गये हैँ । 


इसी प्रकार संख्या प्रमाण द्रव्य राशियोंके प्रमाणका द्योतक होने सेद्रव्पर प्रमाणभी 
कहखाता है । यह्‌ करमशः संख्येय, असंख्येय एवं अनन्त होता है । संख्येय ओर अनन्त के बीच असंख्येय 


एक नई कत्पना दै । किन्तु यहु प्रमाण मात्र शाब्दिक नहीं है, वरन्‌ परिमाण बोधक, संख्या 
बोधक भी टहै। 


नेमिचन्द्राचायं के युगम मानदो प्रकार के थे-प्रथम छौकिक दूसरा लोकोत्तर । लौकिक 
मान में प्रस्थादि को मान, तुलादि को उन्मान, चुल्ल आदि को अवमान, संश्या को गणिमान, रत्ती 
मासा आदि को प्रतिमान ओौर अव के मूल्यादि को तत्प्रतिमान हूप मे मान्यता थी । छोकोत्तर 
मान के चार प्रकार ये। द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कामान जौर भावमान । ये चतुदिक्‌ आयाम असा- 
धारण थे । क्योकि इनके दवारा किसी भी राशि का मान अच्छी तरह ज्ञात किया जाता था। इनके 
जघन्य ओर उत्कृष्ट मानों के तथा मध्यम मानों के उपयोग संख्याओं की ओर ज्ञात रादियोंकी 
असीम सीमाओं को बाँधते थे । (त्रिलोकसार १०--१२) । 


विश्व के गणित इतिहास में तब तक कहीं भी द्रव्य, क्षेत्र, काल द्वारा भावमान अथवा ज्ञान- 
मान कौ व्यवस्था इस रूप मे उपरृन्ध नहीं है । निम्न सारणी द्वारा इन मानों का निरूपण किया 
गया है- 
मान जघन्य । उक्कृष्ट 


द्रव्यमान एक परमाणु सम्पुणं द्रग् समूह्‌ ( समस्त 


जीव, पुद्गल परमाणु 


इत्यादि ) 
क्षेत्रमान एक प्रदेश सवं आकारा ( प्रदेश 1 
कालमानं एक समय सवं काल ( समय )} 
भावमान जघन्य, सूक्ष्म निगोदिया केवर ज्ञान (अविभामी 


उछन्ध्यपर्याप्तक का पर्याय प्रतिच्छेद ) रारि 
नामक ज्ञान ( अविभागी 
प्रतिच्छेदन ) रारि 


आचार्यं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की खगोर विद्या एवं गणित सम्बन्धी मान्यता ९५ 


इस प्रकार एेसी कोई वस्तु नहीं थी, जोमानकी इकार्ईयों ह्वारामापी न जास्की हो। 
दरव्यमान के तीन मेद थे- संख्येय, असंख्येय ओौर अनन्त । ये गणना-उपयोग मे आते थे । सविस्तार 
इनके भेद बनाये गये, इनमे रारियां पिरोई गई तथा असंस्येयता भौर भनन्तता का वास्तविक गुण 
निमित किया गया । वोरसेन ने अनन्त उस राशि को संज्ञा दी, जो अनन्तकाल तक व्यय होते हए 
भी समाप्तन हो । यथा, मिथ्यादृष्टि जीव `राशि अनादिकारद्वारा समाप्तनहींहो पाईटहै, यद्यपि 
भव्य मिथ्यादृष्टि जीवो द्वारा उस राशि का व्यय जारी रहा। निम्नलिखित सारणीसे स्पष्ट होगा 
किं संख्यामान के रूप क्या ये ? 
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पूवं परम्परानुसार नामानन्त, स्थापनानन्त, द्रव्यानन्त, गणनानन्त, अप्रदेशिकानन्त, एकानन्त, 
उभयानन्त, विस्तारानन्त, सर्वानन्त, भावानन्त ओर शाहवतानन्तमे से थह गणनानन्तकी रूप 
रेखा है । उत्कृष्ट संख्यात श्रुत केवली का विषय बनता है, संभवतः जितना कु प्रतीकं, शब्दों 
आदि से समज्ञा जाता हो । उत्कृष्ट असंख्येय अवधिज्ञानी का विषय बनतादहै, जो रूपी पदार्थोके 
रूप से सम्बन्धित हो सकता है-- जितने रूप दूरियों मे समाये हों, वे अवधि ज्ञानी के लिए उतकृ 
असंख्येय तकं बन पाते होगे । अनन्तानन्त केवल ज्ञानी का विषय बनता दै, जिसमे कोई्‌भी ज्ञान 
का अंश नहीं ट पाता होगा 1" 

संख्यामान का सबसे महत्त्वपूणं भाग है--अनन्तों के अल्पवहूत्व का । क्या अनन्त से बड़ 
अनन्त होता है ? क्या अनन्त के बराबर दूसरा अनन्त तथा किसी अनन्त से छोटा अनन्त भी होता 
है ? इन सभी प्रकार के अनन्तो का अस्तित्व सिद्ध कियाजा सकेताहै जीर संख्याओं में इनके 
अस्तित्व को जाजं कैन्टर ( १८४५-१९१८ ) ते १८६४ के बाद के रोध पत्रों में लगातार बतलाया 





१. देखिये तिलोपण्णतो का गणित, पु० ५५-६२ । 


९६ लक्ष्मीचन्द्र जैन 


ओर सिद्ध किया । निस्सन्देह उन्हं तत्कारीन उच्चकोटि के गणितज्ञोसे बडा कड़ा संघषं करना 
पड़ा । आज जाजं कैच्टर को राशि सिद्धान्त के प्रवतंकके रूपमे माना जाताहै भौर इसका आज 
इतना विका हुजा है तथा उपयोग हभ है कि कोई विज्ञान न तो इससे अच्टूताहैन दी इसके 
बिना आधारित है। 


अनन्त से बड़े अनन्त का अस्तित्व सिद्ध करना एक दुष्ट से सरल है, किन्तु अनन्तसे बड़ा 
अनन्त निमित कर॒ दिखाना कठिन है । केन्टरने एक विधि बतलाई, जिससे बड़ा अनन्त 
उत्पन्न किया जा सके, किन्तु दो अनन्तो के बीच कौन सा अनन्त है, यह्‌ वह॒ न दिखा सके । किन्तु 
जैनागम मे धाराओं द्वारा प्रायः सभी प्रकारोंके प्रमुख अनन्तो को क्रमवार स्थिति नेमिचन्द्रके 
त्रिछोकसार मे उपलब्ध है । एेसा वर्णन ओर कहीं उपर्न्ध नहीं है । परिमित संख्याओं की क्रमवार 
स्थिति दिखाना सरल है, किन्तु किसी धारा ( 8९१००००८ ) में क्रमशः आने वारे अनन्तो की स्थिति 
दिखाना एक बहुत ही बडे बुनियादी कायं का परिणाम हो सकता है । 


उदाहुरणार्थ, द्विरूपवगधारा(२ २") आने वाके संख्येय, असंख्येय अनन्त विरोषता लिये हुए 
० पद वृद्धिगत में क्रमशः जघन्य परीतासंख्यात, आवली, पत्य, अंगु, जगश्रेणी का घनमूक, जघन्य 
परीतानन्त, अभव्य जीव राशि, सवंजीव राशि, सवं पुद्गल रारि, सवंकाल रालि, श्रेण्याकाशच एवं 
प्रतराकाश प्रदेशराशि, धर्माधम॑द्रव्य-अगुरलघु-अविभाग-प्रतिच्छेद-राशि, एकजीव-अगुरलनु-जविभाग- 
प्रतिच्छेद-राशि, जघन्य-ज्ञान-अविभाग-प्रतिच्छेद रारि, जघन्य-क्षायिक न्धि ( सम्यक्‌ दशन ) अवि- 
भाग राशि प्रतिच्छेद रारि ओर केव ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद राशि ओर बीचकी राशियों 
सहित प्रकट होती है । फर्मा ( १९०१-१६५५ ) गणितज्ञ ने९२० + १ संख्याओं की (० के विभिन्न 
मानों कै छिए ) विश्लेषता पर कायं किया था । 


इसी प्रकार दिव्यरूपघन धारा ( ०२.८२) १ ) मे भावङ्िघन, पल्य, घन, जग्रेणी प्रदेश 
रादि, जीवरालि घन, सर्वाकाश (तथा बीच की संख्याए ) प्राप्त होती है । यथा, पल्य वगंशकाका घन, 
पल्य अथंच्छेद घन आदि भी 1 द्िरूप घनाघन धारा मे खोकाकाश प्रदेशराशि, तैजास्कायिक 
जीवरारि, गुणकार शलाका राक्षि, तैजस्कायिक जीवराहि, तैजस्कायिक स्थिति, अवधिनिबद्ध 
उत्कृष्ट क्षेत्र, स्थितिबद्ध प्रत्यय स्थान, रसाबंधाध्यवसाय स्थान, निगोद जीव काय उत्कृष्ट संख्या, 
निगोद काय स्थिति, सवंज्येष्ठ योग उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद आदि रादियां प्राप्त होती है। 
इसमे थोडा सा अन्तर दृष्टव्य है -- 


९३ (२) । 
उपरक्त धारायें विरूप ( १५४४०१८ ) है, जिन पर केन्टर द्वारा गहन कार्यं क्रिया गया था । 


केन्टर के अनुसार यदि 7२० कोई अनन्तात्मक संख्या हो तो उससे बड़ी अनन्तात्मक संख्यार^ण्होगी । 
इसमे संचय का भेद छिपा हुजा है । जैसे ६४ अक्षयो से बनने वाके पदों को कुल संचय संख्या 
(२)*४-१ होगी । 


आज के सभी विज्ञानो मे सर्वाधिक महत्व उस विधि का है, जो जघन्य ( फ्णणणडा ) ओर 
उत्कृष्ट (८४।०8]) पर आधारित है । जैन आगम म गति समय, प्रदेश, ज्ञान आदि प्रत्येक के 


आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कौ खगोल विद्या एवं गणित सम्बन्धी मान्यता ९७ 


सम्बन्ध मे जघन्य ओर उत्कृष्ट मान प्रस्तुत किये है, जो (€>९१०18)कहकाते हैँ । इन सभी तथ्यों की, 
जर्हां जघन्य ओौर उत्कृष्ट का बंधन रुगाया जाता है, प्रकृति के नियम, बलों ओर घटनाओं के क्षेत्र 
सम्बन्धी नियम अपने आप प्राप्त होते है । यह एक बहुत ही गहरे रहस्य की बात है, जिस पर निम्न- 
लिखित रूप से वैज्ञानिकों का ध्यान गया ओर आज भी जटिरुतम विज्ञानो के रहस्यमय नियमों को 
ज्ञात करने मे ये ही मान उपयोग में राये जाते है-मोपेद ( 149० ए०(प8 : १६९८-१७५९ ) का 
जघन्य कमं ( ४५४०० ) का सिद्धान्त, फर्मा का जघन्यकार का सिद्धान्त, हेरन ( कगभग ५० द° ) 
का जघन्य पथ का सिद्धान्त, गाऊस ( १७७७-१८५५ ) का जघन्य नि्यत्रण का सिद्धान्त, जेकोबी 
{ १८०४-१८५१ ) एवं हैमित्टन ( १८०५-१८६५ ) के जघन्य परिवतंन के सिद्धान्त, हत्जं ( १८५७ 
१८९४ ) का जघन्य वक्रता का सिद्धान्त, आइन्स्याइन ( १८७९१९५५ ) का प्रकाश सम्बन्धी 
निर्चल उत्कृष्ट गति का सिद्धान्त, यह याद दिलाते हैँ कि जघन्य ओौर उत्कृष्ट के मानों मे प्रकृतिः 
के अनेकं रहस्य चपि हृए है । मोप ने सवंप्रथम यह कहा था कि सभी सम्भव गतियोंमेसे 
प्रकृति उसी को निर्वाचित करती है, जो अपने इष्ट स्थान पर क्रिया के अल्पतम व्यय से पर्ुचती 
ह । बाद के गणितज्ञों, आयकर ( १७०७-१७८३ ) तथा छाग्रान्न ( १७३६-१८१२ ) द्वारा इसे परि- 
सकृत रूप दिया गया । इससे सम्बन्धित तत्त्वाथं सूत्र का कथन दै : विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ 
चतुभ्यः ( २-२९ ) । इसमे गति सम्बन्धी रहस्य छिपा हुजा है । 
दसी प्रकार गोम्मटसारादि मे कमं सम्बन्धी आच्तव, नजरा मे जघन्य भौर उक्करृष्ट 
योग, कषायादि, जघन्थ ओर उत्कृष्ट समयप्रब्ध्वादि, जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग 
्रदेशादि के विवरण अत्यन्त गृढ़ प्रकृति रहस्यों को दिर्दशित करते हैँ यहीं फक्शन ओर 
फौवदानल का रहस्य छपा हृभाहै, जो विभिन्न राशियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है । 
एक्शन (कर्म?) का मालिक कवान्टम है, जो ६.६२४ > १०-२* अगं प्रति सेकेन्ड है । यहाँ जेनागम में 
यह जघन्य योगादि क्रियाभों से तुलना की वस्तु है । अविभागी प्रतिच्छेदों का भेद भी विशेष रूपसे 
समक्षने योग्य है | 
सार रूप में प्रस्तुत उपयुक्त मान्यता नेमिचन्द्राचायं के कायं को महत्त्वपृणं बनाती है । 
उनके वैज्ञानिक अध्ययन की परम आवदयकता है, जिसमे उनकी महान्‌ टीकाये सहायक सिद्धहो 
सकती है, जो जीवतत्त्वप्रदीपिका एवं सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका के नाम से विख्यात हैँ । 
-- प्राचां, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
धमटेकडो, छिन्दवाडा ( म० प्र° ) ४८०००९१ 


देवल धमेसूव्र मं एेश्वर्यो का विवरण 
छल्लनजी गोपाल 


सम्प्रति कैवल आपस्तम्ब, बौधायन, गौतम, वसिष्ठ, विष्णु ओर वैखानस के धर्मसूत्रही 
मुद्रित ओर उपरुग्ध है । किन्तु प्राचीनक्राल मँ अन्य करई धम॑सूत्रोंकी रचना हुई थी, जो अपने 
पूणं रूप मे अब उपरन्ध नहीं है । कुमारिल ने तन्ववातिक' में शङ्कलिखित ओर हारीत के धरम॑सूत्रो 
का उल्लेख किया है । वास्तव में घमंसूत्रों अथवा उनके रचयिताओं की कोई प्रामाणिक सूची न 
होनेके कारण हम कभी भी यह्‌ निश्चयपूवंक नहीं कह सकेगे कि काल के प्रवाह के साथ धमसू 
की विधा में कितनी हानि हुई है। 

प्राचीन कालम देवलके नाम से एक धम॑सूत्र प्रचक्िति था, इसका हमारे पास निविवाद 
प्रमाण है ।* प्रसिद्ध अद्वेतवेदान्तिन्‌ शङ्धुराचायं ने देव के धमंसूत्र का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
इस उल्लेख से सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ शङ्कुर के कार मे उपलन्ध था । शङ्कुर के अनुसार देवल 
ने अपने धमंसूत्र मे सांख्य के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है, जिसमें प्रधान को ही संसार का 
कारण कहा गया है । सांख्य-मत के प्रतिपादको मे इस ग्रन्थ का विशेष महत्व होने के कारण 
ही शङ्कुर ने उसके खण्डन के किए विशेष प्रयास किया । 

देव धमंसूत्र के अनेक उद्धरण मध्यकालीन भाष्यं ओर निबन्धो मे उपलब्ध हैँ । मूल 
देवर धमंसूत्र के स्वरूप के विषय मेँ हमारे विचार इन्हीं उद्धरणों पर आधित हौगे । भाष्यकारो 
ओर निबन्धकारों ने इस म्रन्थसे किन अंशो को उद्धृत किया ओर किन को छोड दिया, इसके 
किए उनके अपने कारण मौर तकं रहे होगे । प्राप्य उद्धरणों को सीमा के भीतर ही हम देवल धम 
सूत्र के विषयों ओर उनके सापेक्षिक महव की कल्पना कर सक्ते है । 

इन उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि मूल ग्रन्थ ल्घु आकारका नहीं था। अन्य विषयौ 
के अतिरिक्तं इसमें सांख्य ओर योग का विस्तार केः साथ विवरणथा। यहु इस ग्रन्थ की प्रमुख 
विदोषता थी ओर इस दृष्टि से अन्य धम॑सूत्रों की तुलना मे इसका महत्व था । इन दोनों दशंनों 
क सिद्धान्त ओर व्यवहार पश्च के अनेक विषयों पर देवल से छम्बे उद्धरण मध्यकारीन भाष्यों 
ओर निबन्धो मे सुरक्षित हैँ | 

गाहड़वारवंश के नरेश गोविन्द चन्द्र॒ ( १११३-११५४ ई० ) के मन्त्री लक्ष्मीधर ने अपने 
निबन्ध ग्रन्थ कृत्यकल्पतरु के मोक्षकाण्ड" मे एश्वर्य ( दैवी शक्तियों ) पर देवल से एक लम्बा 
उद्धरण दिया है । मोक्षकाण्ड के अध्याय ररम योगविभूति्यों का विवरणदहै। इस मध्यायमें 


तन्परवातिक ( कुमारिल ), पू° १७९ । 

इस विषय पर हमारा केख प° बरूदेव उपाध्याय अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकारित है । 
वेदान्तसूत्र, १.४.२८ पर आचार्य शङ्कुर कौ टीका । 

कृत्यकल्पतरु ( सं° के° वी° आर° एयांगर्‌ ), प° २१६-१८ । 
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देवल धर्मसूत्र मे दव्य का विवरण ९९ 


लक्ष्मीधर ने देवल के अतिरिक्त केवल याज्ञवल्क्य से ही उद्धरण दिया ह । ये र्छोक संख्यामेदोहं 
ओर याज्ञवल्वयस्मृति में प्राप्य है ( याज्ञवल्क्य, ३।२०२-३ ) । इस प्रकार मोक्षकाण्ड का यहं पूरा 
अध्याय एक प्रकार से देवर पर ही आधारित है । लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पत मे देवर से अनेक 
अंश उदृत किये है, जिनमे से कुछ बहुत ही लम्बे हैँ । ये उद्धरण किसी एक काण्ड तक सीमित 
नही है । ये सभी काण्डों मे बिखर है जर घमंसूत्र की विषयवस्तु की परिधि मे आने वाटे अनेक 
विषयों से सम्बन्धित ह ।. इससे यह सिद्ध होता रै कि लक्ष्मीधर को देवं का धम॑सूत्र अपनी 
सम्पूणंता मे उपलब्ध था । 

मित्रमिश्च दूसरे निबन्धकार दै, जिन्हे एेष्वर्यो पर देव के इस अंश को उद्धृत कियाहै। 
मित्रमिश्च ने ओरछा नरेश वीर्सिह (१६०५-१६२७ ई०) के प्रपौत्र का उल्लेख किया है, अतः उनकी 
सक्रिय रचनात्मकता का काल सत्रहवीं राताब्दौ का पूर्वधिं रहा होगा ।* प्रस्तुत उद्धरण उनके 
निबन्ध ग्रन्थ वीरमित्रोदय के अन्तिम खण्ड मोक्षप्रकादा मे मिलता है। मोक्षप्रकाश अभी 
तक मुद्रित नहीं हुभा है। के° वी° आर० देयाङ्खरने इसकी एकमेव उपलब्ध हस्तकिखित 
प्रति का उपयोग कृत्यकल्पतर के मोक्षकाण्ड का सम्पादन करते समय तुना के किए किया था | 
उनका मत है कि मोक्षप्रकाश एक श्रकार से छृत्यकल्पतर के मोक्षकाण्ड का परिवर्धन मात्र 
है ओर इस निबन्ध ग्रन्थ से अनेक म्बे अंशो को अपने मे समाविष्ट किये है ।* अतः मोक्ष- 
प्रकारा के प्रमाण का कोई स्वतन्व्र महत्व नहीं है भौर उसकी कोई अधिक उपयोगिता नहीं दै । 
मात्र वीरमित्रोदय मे देवक कै उद्धरणों के आधार पर यह्‌ निष्कषं नहीं निकाला जा सक्ता कि 
देवल धम॑सूत्र सत्रहुवीं शताब्दी तक अपने पूणं रूप मे वतंमान था । 

लक्ष्मीधर ने एेश्वर्यो के विषय में देवल के मत को जो महत्व दिया है, उससे यह प्रतीत होता 
है किवे देवल द्वारा प्रस्तुत विवरण को सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वाधिक प्रामाणिक मानते थे । सम्भवतः 
यह देवल धम॑सूत्र मे एक पृथक्‌ अध्याय था, किन्तु हमारे पास इसके शीर्षक का निर्घारण करने 
का कोई प्रमाण अथवा आधार नहीं है । लक्ष्मीधर ने मोक्षकाण्ड में इस अध्याय को योगविभूतयः 
( योग द्वारा प्राप्त अत्तिमानवीय शक्तियों ) की संज्ञा दी है । योगविभूति का अथं है-रेद्वयं ।* यह्‌ 
संभावना सर्वथा उपयुक्त है किं लक्ष्मीधर ने योगविभूतथः शीर्षक अध्याय कौ रचना मुख्यतः देवल 
से उद्ृत लम्बे अंशकेरूपमे करने के साथ ही देवल धर्॑सूत्र के इस अध्याय के शीषेक कोभी 
अपने ग्रन्थ के लिए ग्रहण किया था। 

इस उद्धरण मे ग्य ओर पद्य दोनों मिश्रित दैँ। प्रारम्भमें सूत्र हैँ मौर अन्तम ° 
लोक हैँ । | 

अंशके आरम्भमें ८ रेच्वर्य-गुणो के नाम दिये गये द| दूसरे सन्दभं मे अव्य ग्रन्थो मे 
देवरसे जो उद्धरण प्राप्य ह, उनसे देवल धमंसूत्र म विषयों के प्रस्तुतीकरण की शेली की 
जो जानकारी मिलती है, उ्तके आधार पर हम यह कहं सकते है कि उद्धरण में देवल धमंसूत्र के 





, पीर बी° कणे, हिस्टरी जाव धर्मशास्तराक्, खण्डं १, भाग २, पु° ९४८ । 
. कृत्यकल्पतर भूमिका, प° ११। 

. वही, प° <; पुनः देखिये प° ३४८ । 

, अमरको्, १.१.३६ विभूतिभू तिरेश्चयमणिमादिकमष्टधा । 
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१०० छल्लनजी गोपालं 


अध्यायके आरम्भ के कछ अंश सुरक्षित नहीं रह पाये हँ । इनमे सम्भवतः सवंप्रथम एेश्वर्यो की 
प्राप्तिको योगी के लिए अभीष्ट कहा गथा था ओर तदन्तर योग के सन्दभं में एेडवर्यो की परिभाषा 
दी गई थी। । 

देवल ने ८ एेडव्य॑गुण इस प्रकार गिनाये हैँ--अणिमा . ( अणुशरीरत्वम; अणु भाव से सूक्ष्म 
मे भी अवि की शक्ति ), महिमा ( शरीरमहत्त्वम्‌; महत्ता के कारण सभी शरीरो को आवृण करने 
की शक्ति ), रुधिमा ( शरीराशुगामित्वम्‌; इससे अतिदूुरस्थान को भी क्षण भर मे पहुंच जाता है ), 
प्राप्ति ( विष्वविषयावाप्ति; इससे सर्वप्रत्यक्षदर्शी हो जाता है ), प्राकाम्यम्‌ ( यथेष्टचरित्वम्‌; इसमें 
सभी भोगवरों को पाता है), ईशित्वम्‌ ( अप्रतिहतैश्वयंम्‌; इससे देवताओं से भी श्रेष्ठ होतार), 
व्षित्वम्‌ (आत्मवर्यता; इससे अपरिमित आयु ओौर वक्ष्यजन्मा होता है) मौर यत्रकामावसायित्वम्‌ । 


इन अोँकोदो वर्गो मे विभक्त किया गया है} अणिमा, महिमा ओर क्षिमा को शारीर 
कहा गया है ( क्योकि इनका सम्बन्ध शरीर के आकारसे है ) ओर रोष पांच को एेन्द्रिक कहा गया 
है (क्योकि इनका सम्बन्ध ज्ञानेन्दरियों से है) । इसके अनन्तर इन आठ एेश्वयं गुणों को व्याख्या 
है । इस सम्बन्ध मँ देव की विशिष्ट शेली है । प्रत्येक एेदवयंगुण को प्रथम सृष्षम किन्तु स्पष्ट व्याख्या 
ह ओौर तदनन्तर उससे प्राप्त अतिमानवीय शक्ति का वणन है । आठवें गुण यत्रकामावसायित्वम्‌ 
के तीन प्रकारों का उल्लेख किया गया है--छायावेश, अवध्यानावेश ओर अद्खंभ्रवेश । इनके स्वरूप 
की व्याख्या करके यत्रकामावसायित्वम्‌ के द्वारा प्राप्य अत्तिमानवीय शक्ति का वणन किया गया 
है । अन्तिम सूत्रम कहा गया है कि इस प्रकार इन एेश्वयं गुणों को प्राप्त करके, कत्मषों को उद्धूत 
करके, संशयो को छिन्न करके, सभी वस्तुभों को प्रत्यक्ष देखने वाला होकर, पर ओर अवर धमं 
का जानने वाला होकर, कूटस्थ होकर ओर यह सब असत्‌ ओर अनित्य है, एेसा जानकर स्वयं ही 
शान्ति प्राप्त करता है 1 यह्‌ एेदवयं की व्याप्ति है । 


अतिमानवीय शक्तियों अथवा सिद्धियों की अवधारणा आपस्तम्ब धम॑सूत्र" में उल्किखित 
है । पतञ्जलि ने योगसूत्र मे भूतजय से प्राप्त तीन प्रकारके फलोमे एक प्रकार अणिमा आदि 
का प्रादुर्भाव" कहा है। व्यासने इस सूत्र पर भाष्यमें आलें सिद्धियों का नामोल्लेख किया है 
मौर उनके स्वरूप की व्याख्या की है । योग से सम्बन्धित सांख्य दशंनमे भो एेष्व्यो को स्थान 
मिला है ।९ आठ सिद्धियों अथवा रेष्वर्यो की सूची अनेक अन्यो मे दी गई है।* प्रपञ्चसार५ में 
यत्रकामावसायित्व को हटाकर उसके स्थान पर गरिमा को जोड़ दिया गया & । पूवैकारीन किसी 
भी ग्रन्थ में एेश्व्यो अथवा सिद्धियों का विवरण देवल द्वारा प्रस्तुत विवरण से तुलनीय नहीं है । 
इनमे देवकु के समान विस्तृत विवरण नहीं है । ये इस प्रकार प्रत्येकं एेवयं अथवा सिद्धि की व्याख्या 
करके उनके महत्त्व का निरूपण नहीं करते । 





१. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.९.२३.६-७ । 

२. योगसूत्र, ३.४५--ततोऽणिमादिः्रादुभावः कायसम्पत्तदधर्मानभिघातश्च । 
३. सांख्यकारिका, २३ । 

४. अमरकोश, १.१.३६; भागवत पुराण ११.५.४-५ । 

५. प्रपञ्चसार, १९.६२-६२३ 1 


देवल धर्मसूत्र सै एवया का विवरण | १०१ 


सूत्रों के अनन्तर दिये गये ९ श्लोकों मे योग कौ विधि के पालन से प्राप्य खाम एवंगुणोंका 
विवरण है । प्रथम पाँच लोकों मे साहित्यिक शैरी मेँ दुबल ओर बी योगि कै बीच अन्तर को 
उभारा गया है । अग्नि की उपमा के माध्यम से यह्‌ कहा गयादहैकि एक दुबु योगी योग के भार 
से आक्रान्त होकर नष्ट हो जाता है, जबकि वह्‌ योगी, जिसकी शक्ति योग के द्वारा वधित है, सम्पूणं 
संसार का संशोधन कर सकता है । जिस प्रकार बलहीन व्यक्ति धाराके द्वारा बहा लिया जातादहै, 
उसी प्रकार दुबल व्यक्ति विषयों के द्वारा अवश कर दिया जाता है, जबकि बली योगी विषयो पर 
नियन्त्रण पाता है । योग की शक्तियों से युक्त योगी प्रजापति, ऋषि, देव भौर महाभूतो मे प्रवेश 
करता है । यम, अन्तक अथवा मृत्यु का उस पर कोई वश नहींहै। सहो प्रकार केलूपोंको 
धारण करके वहु पृथ्वी पर विचरण करता है । कुछ के द्वारा वहु विषयों को प्राप्त करतादहैभौर 
कुछ के द्वारा कठिन तप करता है । अन्त मे वहु उसको त्याग देता है । 


ये ९ श्टोक महाभारत के पूना संस्करण में शान्तिपवं के अध्याय २८९ के इलोक १९ से २७ 
तकं प्रायः पूणंल्पेण समान है । निःसन्देहं कु अत्यल्प महततव के १८ भेद मिलते हैँ । एेसा भपेक्षित 
भी है क्योकि अनेक शताब्दियों कौ रम्बी अवधि में प्रतिक्पिकर्ताओं के दवारा एसे अन्तर उपस्थित 
होने की स्वाभाविके सम्भावनादहै। महाभारत की हस्तकिखितप्रतियों के विश्लेषण से उसके 
अनेक पाठ-संस्करण ज्ञात होते हैँ । इनमें महाभारत के विकास के विभिन्न चरणोंमे पाठम क्ये 
गये परिवतंन परिक्षित होते है। एक ही चरण, वग ओर पाठ-संस्करण की विभिन्न प्रतिलिपिं 
म भी परस्पर अन्तर दिखलाई पड़ता है । अतः देवल में प्राप्य श्लोकों का पूना संस्करण के श्लोकों 
से पूणं साम्य किसी भी प्रकार अपेक्षित नहीं हौ सक्ता } हमने आगे देवर धमंसूत्र ( = देवल० ) 
ओर महाभारत (= महा० ) के इलोकों के पाठं की तुरना कौ है। 


रलोक १--“हि नु प्रभो" के स्थान पर महा० में “जबल: प्रभो" है ( मोक्षप्रकार मे पाठ 
है “-गबल प्रभोः" | महा० मे भी “प्रभो के स्थान पर “प्रभोः पाठान्तर मिलता है ) | 


रलोक २-महा० मे “यथा” के स्थान पर “यदा, “बहिर्‌” के स्थान पर “बह्भि"', 
“पुमान्‌” के स्थान पर “पुनः” मौर “महीमिमाम्‌” के स्थान पर “महीमपि पाठहै। इनमेसे 
"यथा" गौर “महीमिमाम्‌” महा० मे पाठान्तरके रूपमे मिलते हँ । महा० के “पूनः? पाठका 
समथंन मोक्षप्रकाश से ओर कृत्यकल्पतरु के मोक्षकाण्ड की दो प्रतिल्पियों से होता है । अतः के° 
वी°० आर० एेयाङ्कर ने “पुमान्‌” पाठ को क्यों स्वीकार किया, यह्‌ समन्ने मे हम असमथं हैँ । 

श्खोक ३--महा० में “न त्वजात- क स्थान पर "तद्रंजात' मिलता है। महा० मे अन्य 
प्रिवतंन हैँ तजो" के स्थान पर “-तजा ओर “संशोधयेत्‌"' के स्यान पर ““संशोषयेत्‌'' । इनमें 
से अन्तिम दो देवल० में उपलब्ध पाठ महा° मे उल्लिखित पाठान्तरों मे प्राप्य है। 

लोक ४--“योगी* ओर “क्रियते” कै स्थान पर महा० में क्रमशः “योगो” ओर “दियते” 
पाठ मिलते हं । इसमे से देवक० का केवर योगी" पाठहौ पूना संस्करण के पाठान्तरोमें 
उल्लिखित है । । 

शलोक ५--''रावणः'” के स्थान पर महाण्मे "वारणः" पाठदहै, जो निश्चय दही अधिक 
उपयुक्त है । महा० की किसी प्रतिक्लिपि से देवल० का पाठ समथित नहीं है । 
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लोक ६-महा० मे “परशत्यार्थ'' के स्थान पर “चवा: पाथं पाठ भाया है ( मोक्ष 
प्रकाश में “परभोगाथं'' पाठ है ) ओर प्रथम पंक्ति के उत्तराधं मे समस्त पदको तोड़कर “योगा 
योग-” पाठ दिया गया है । दोनों ही मे देवल० द्वारा प्रस्तुत पाठ महा० की किसी प्रतिक्पि द्वारा 
स्वीकृत नहीं है । 

लोक ७--यह महा० के रलोक २५ से अभिन्न है] । 

दलोक ८-महा० मे आत्मानं तु" ओर “योगं के स्थान पर क्रमशः "आत्मनां च” भौर 
“योगः” पाठ उपलन्धं है । देवल० के ये दोनों ही पाठ पुना संस्करण मे उद्किसित पाठन्तरो में 
प्राप्य हैँ 

दलोक स-महा० मे प्राप्य परिवतंन ये है--केश्चित्‌ कंश्चिद्दुःखं'” के स्थान पर “चैव 
पुनश्चोग्र" “पुनस्तानि” के स्थान पर “पुनः पाथं” ओर “-गणा-”” के स्थान पर “-गुणा-” । किन्तु 
इनमें से देव० का केवर एक ही पाठ “पुनस्तानि” पूना संस्करण मे उल्लिखित पाठान्तरों मे 
` भिता है । 

दस प्रकार हम देखते हैँ कि यद्यपि पूना के संस्करण मे कुछ दूसरे पाठ स्वीकृत है, देवल० 
मे आये पाठ का सृमथेन कुछ प्रतिलिपियों मे मिता है । 

अब प्ररन यह्‌ उपस्थित होता है कि देवर धम॑सूत्र ओर महाभारतम सेकौनमूरूटहै भौर 
कौन ग्रहीता या प्रतिकर्ता है। घद्यपि सभी ९ इलोक भावोंकी एकताकी दुष्िसे निरन्तरदहेः 
वीरमित्रोदय के मोक्षप्रकाश में श्लोक ५ के बाद “तथा” शब्द मिरुता है । इससे यह प्रतीत होता 
है किमित्रमिश्चने श्लोकों के दो वर्गों ( र्छोक १-५ ओर दलोक ६-९ ) को देवल धमंसूत्रमे दो 
पृथक्‌ स्थरं से क्या था । महाभारत मे ये सभी शलोक परस्पर सम्बन्धित ओर निरन्तर क्रममें 
प्राप्य है । अतः यह्‌ सम्भावना उपस्थित होती है कि महाभारत क संस्कर्ता ने इन श्लोकों को देव 
धर्मसूत्रसे ल्याथा। किन्तु मोक्षप्रकाशमें श्लोकोंका जो वर्गीकरण है१, उसका समर्थन कृत्य्‌- 
कलपतर मे मोक्षक्ाण्ड से नहीं होता । कृत्यकल्पतरु पूवंकालीन है ओर मोक्षप्रकाश मे बहुत सी 
सामग्री उसी से री गई है । अतः मोक्षप्रकाश मे इलोक ५ के बाद “तथा'' शब्द्‌ को अनाव्यक 
मानना होगा ओर सभी ° श्लोकों को एक क्रम में जुड़ा स्वीकार करना होगा । इस प्रकार महा- 
भारत को ग्रहीता मथवा अनुक्ता मानने का तकं शिथिक हो जातादहै। 


दोनों ग्रन्थों मे किसने किसे चिया है, इसका निणंय करना कठिन नहीं है । इन श्लोकों मे 
हम सम्बोधन कारक का रूप्‌ "राजन्‌ ”°(देवल० १, २ ओर ४),“प्रभो (देवल ० १) ओर “भरतषभ” 
(देव० ८) मेँ देखते हैँ । देवर धमंसूत्र के सम्भावित रूप में किसी एसे सन्दभं अथवा स्थर की 
सम्भावना नहीं है, जिसमे शब्दों के इन रूपों के उपयोग का कोई ओचित्यदहो। स्पष्टहै कि 
ये दलोक भरत वंश के किसी राजा या राजकुमार को सम्बोधित करके कहे गये कथन हैँ । इससे 





१. मित्रमिश्च ने इन श्लोकों को “तथा” कै द्वारा दो वर्गो मे जो विभक्त किया, उसके पौषे कदाचित्‌ यह तकं 
था कि यद्यपि इन श्लोकों मे योगी की शक्तियों का ही गुणगान है, हमें यहाँ दो स्पष्ट बातं मिकर्ती है-- 
एक मेँ दुर्वर योभी की तुलना भे उसकी शक्तियों का निरूपण ओौर दूसरे मे उसकी कुछ अतिमानवीय 
शक्तिथों का उल्छेख । 


देवर धर्मसूत्र में एेश्व्योँ का विवरण १०३ 


प्रतीत होता है कि इन इलोकों का उचित ओर मूक स्थान महाभारतमें ही है, जहाँ वे भीष्म के 
दवारा युधिष्ठिर को दी गई शिक्षा के अन्तग॑त प्राप्य हैं] महाभारत मे इन श्लोकं से पूरव का शलोक 
ओौर साथ ही उनके अनुवतीं श्लोक परस्पर सम्बन्धित ह ओर एक ताक्रिक क्रम म उपस्थित 
हृए दै । इस प्रकार देवल का प्रथम श्लोक ( महा० १२.२८९.१९ ) महाभारत के १२.२८९.१८ 
से सीधे उत्पन्न प्रतीत होता है ओर इसी प्रकार महाभारत के १२.२८९.२८ ओौर २९ देवल के 
नौ इरोकों कौ स्वाभाविक परिणति हैँ । पुनःइननौमेसे दोदश्लोको^ काजो पाठ महाभारत 
म उपलब्ध है, उसमे "वार्थं" ध्का नाम सम्बोधन कारकमें आताहै। देवर मे उनके समा- 
नान्तर श्लोकों मे “पाथं” के नामका उच्चारणनहींहुभाहै। देवलके श्लोक र्मे ˆ चावशः 
पाथ” के स्थान प्र “परशल्यार्थः'* पाठहै ओर इसी प्रकार इलोक ९ में “पुनः पार्थं” के स्थान 
पर ““पुनस्तानि" पाठ मिक्ता है । यह्‌ परिवर्तन देवर धर्म॑सूत्र के टेखक ने कदाचित्‌ जानवूञ्चकेर 
किया था। किन्तु यह्‌ महाभारत से इन इरोकों के हुरण को दछुपाने का बहुत ही भंडा प्रयास है । 
लेखक ने कुछ अन्य शब्दों ( “राजन्‌”, “प्रभो? ओर "भरतषभ" ) को यथास्थान रहने दिया है, 
जबकि वे देवल के सन्दभै के सर्वंथा अनुपयुक्त हँ ओौर इस प्रकार अधमणं की पहचान खुले स्वर 
से कररहेहैं। 


शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र" पर अपने भाष्यमे दो श्लोकों को उद्धृत किया है, जो देवर के श्लोक 
८ ओर ९८ = महा० १२।२८०२६-२७ ) ही है, किन्तु शङ्कुर ने यह नहीं कहा है कि ये र्लोक 
देवर धम॑सूत्र से उद्ृत किये जा रहे दँ ।५ जैसा हमने ऊपर कहा है शङ्कुर को देवर धर्मसूत्र का 
परिचय भलीभांति प्राप्त था । अतः हुम यह निष्कषं निकाल सकते दँ कि शङद्धुर ने इन दोनों श्लोकों 
का सम्बन्ध उनके मूर स्रोत महाभारत से जोडना चाहा, न किं देवर धमंसूत्र से । 

ऊपर के विवेचन से यह्‌ स्पष्टहो जातादहै किदेवलमेये नौ इ्छोक महाभारतसे ल्यि गये 
थे । इसकी स्वाभाविक निष्पत्ति यह होगी कि देवल धमंसूत्र की रचना को महाभारत के शान्तिपवं 

के अध्याय २८९ ( पूना संस्करण ) कौ रचना के काल के उत्तर में रखा जाय । 





१. महाभारत, १२.२८९.२४,२७ । 

२. “"ार्थ प्रायः अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु यह्‌ मातृवाचक है ओौर युचिष्ठिर, भीम ओर्‌ अर्जुन के 
लिए समान रूप से सार्थक ह । यह “पृथा'' से बना, जो कुन्ती का मुल नाम था । कुन्ती यादवनरे् 
शुर की पुत्री थी, किन्तु उसका पालन उसके सन्तानहौन पितृव्य कुन्ति अथवा कुन्तिभोज ने किया था । 
पाण्डु के साथ विवाह कै पूर्वं॑वह्‌ कर्णं की माता बनी भौर विवाह के बाद उसने युधिष्ठिर, भीम ओर 
अर्जुन को जन्म दिया । ““पार्थ"” का उपयोग ॒पाथिव अथवा राजकुमार के अर्थम मौ होता ह) यहा 
“पार्थः युधिष्ठिर का बोधक ह । 

, लैसा हमने पहरे देखा है, इस पाठ का भी समर्थन महाभारत की कु प्रतिल्पियों से मिक्ता ह । 

४. ब्रह्मसूत्र, १,३.२७ 1. 

५. क्द्कुर ने इन इलोकों का उल्लेख “ततः स्मृतिरपि” शाब्दो कै द्वारा किया है 1 स्मरणीय ह कि अन्यत्र 
समानान्तर सन्दर्भो मे शङ्कुर ने ““स्मृति'” शब्द का उपयोग स्मृतिग्रन्थ के अर्थ मे नहीं किया है । यहा 
स्मृति को श्रुति के विरोध मे रखा गया है भौर यह महाभारत, गीता ओौर पुराणो का चोतक हँ । यहां 
यह भी महत्त्वपूर्णं है कि शङ्कुर ते सम्बोधन कारक में “भरतर्षभः” शब्द को हटाया नहीं हँ । 
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देवर मे इन इलोकों की उपस्थिति की एकं दूसरी व्याख्या सम्भव है । हमने देखा है कि 
देवल के इन श्लोकों का एकमेव सीधा प्रमाण कृत्यकत्पतर का मोक्षकाण्ड है, वीरमित्रोदय कै मोक्ष- 
प्रकाश ने तो केवल उन्हँं कत्यकलत्पतससे ॐे लिया] यह्‌ सम्भव हैकि लक्ष्मीधर ने केवल 
सूत्रों को ही देवर का बतलाया था ओर इलोकों को महाभारत से उद्ृत किया था, किन्तु कालान्तर 
मे किसी प्रतिलिपिकर्ता ने प्रमादवश महाभारतके नाम के उतल्लेखको छोड दिया हो ओर इस 
प्रकार देवक के सूत्रों ओर महाभारत के इलोकों को परस्पर संपृक्त कर दिया हो, जिससे यह प्रतीत 
हभ कि ये श्लोक भी देवल धमंसूत्र के ही अंश थे । हमने अन्यत्र यह्‌ दिखकाया है कि एक दूसरे 
स्थल पर भी कृद्यकल्पतर के मोक्षकाण्ड म इसी प्रकार की बरुटि का एक दूसरा उदाहरण है । यहाँ 
महाभारत के एक उद्धरण को ब्रह्मपुराण का बतलाया गया है । 

एक अन्य सम्भावना यह्‌ भो है कि यद्यपि ये ° इलोक देवल धम॑सूत्र मे मूलतः नहीं थे किन्तु 
जब कालान्तर में इसमें परिवतंन ओर परिवधंन हुए, तो इन श्छोकों को जोड दिथा गयां । यदि 
यह्‌ स्वीकार कर लिया जाय कि पाथं का नाम जाननृक्षकर श्छोक ६ ( ओर सम्भवतः श्लोक ९) 
से हटा दिया गया था, तो इन नौ इलोकों को पक्िप्त मानना होगा, क्योकि उनको जोडने वाले ने 
अपने कायं को द्ुपाने का प्रयास किया था । इस स्थिति मेँ शान्तिपवं के २८९ अध्याय का रचना- 
काल वह्‌ सीमा होगी, जिससे पूवं देवर धमंसूत्र का संशोधन ओर उसमे इन रछोको का प्रवेश हौ 
गया था। यदि देवल के साथ इन रलोकों के सम्बन्ध के विषयमे शङ्कुराचायं के मौन का कोई 
महत्व है, तो इन प्रक्षेपको के प्रवेश की तिथि बहुत उत्तर कालमे होगी--शङ्कुराचाय के बाद, 
किन्तु निश्चय ही लक्ष्मीधर से पूवं। 

अतः कृत्यकल्पतरु में प्राप्यं देवल धर्म॑सूत्रके उद्धरणमें एेश्र्यो पर नौ श्लोकों के आधार 
पर यह्‌ निष्कषं निकार सकते हैँ कि यद्यपि मूल देव धम॑सूत्र अत्यन्त प्राचीन है, इसमे उत्तरकाल 
मे दूसरे स्रोतों से सामग्री जोड़कर इसका परिवधंन किया गया मौर यह्‌ कायं महाभारत के शान्ति 
पवं के अपने वतंमान स्वरूप प्राप्त करने ओर महाभारत में योग विषयक अध्यायो के प्रवेश के बाद 
ही हुभा था । 


-- ९, मुरुधाम कारोनो, दुरगाक्गुण्ड रोड 
वाराणसो ( उ० प्र) 





१, “करत्यकल्पतर में अरिष्टो परः ब्रह्मपुराण से उद्धरण?” पर हमारा लेख कलकत्ता विश्वविद्यालय के भराचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग कौ पत्रिका मेँ प्रकारित है । 


जेन संघ मे भिक्षुणियों की शील-सुरन्ना का प्रश्न 
अरुण प्रताप {सिह 


जैन प्रन्थों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाताहै कि प्राचीन काल्सेही जेनसंघमें 
भिक्षुणियों की संख्या भिक्षुओं से अधिक रही है । कल्पसूत्र के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के 
चौरासी हजार भिक्षु-तथा तीन लाख भिक्षुणियाँ थीं +; अरिष्टनेमि के अठारह हजार भिक्षु तथा 
चालीस हजार भिक्षुणिथां थीं °; पाश्वंनाथ के सोकहु हजार भिक्षु तथा अडतीस हजार भिक्षुणियां 
थींर; तथा महावीर के चउदह्‌ हजार भिक्षु तथा छत्तीस हजार भिक्षुणियां थीं ।* संघ में भिक्षुणियों 
की अधिक संख्या ने जहाँ एक ओर धमंके प्रसार को अति व्यापके बनाया, वहीं दूसरी ओर 
भिक्षुणियों की लील-सुरक्षा के प्रहन को भी महत्तवपूणं बना दिया । जैन आचार्यो के समक्ष सबसे 
महत्त्वपूणं प्रन भिक्षुणियों की लील-सुरक्षा का था, एक स्त्री जब भिक्षुणी बन जातीथी, तो 
उसकी सुरक्षा का पूरा उत्तरदाथित्व संघ पर आता था । जेन संच में भिक्षुणियों की शीख-सुरक्ता किस 
प्रकार की जाती थो, इस सम्बन्धमें हमे नियमों की एक विस्तृत खूप-रेखः प्राप्त होती है । 


उपाश्रय मेँ भिक्षुणी कोकभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाताथा। यात्रा के समय उन्हँ 
सुरक्षित आवास में ही ठहरने का निर्देक्च दिया गया था । सुरक्षित आवास न प्राप्त होने पर शील- 
सुरक्षा हेतु अनेक वैकल्पिक नियमों का विधान कियागयाथा। अनावृत द्वार वाके उपाश्रयमें 
ठहरना भिक्षुणी के छिए निषिद्ध था । परन्तु आवृत द्वार वारे उपाश्रय के न मिलने पर वह्‌ अना- 
वृत द्वार के उपाश्रयमें रह्‌ सकतो थी, यद्यपि इसके लिए निम्न सावधानियां रखी जाती थीं | 
अनावृत द्वारको छिद्र रहित पर्देसे दोनों ओर कर्कर बधा जाताथा। बन्धन अन्दरसेही 
खुरुता था । उसके खोलने के रहस्य को या तो प्रतिहारी जानती थी या वहु जो सिकड़ी बाँधती थी, 
अन्य कोई नहीं । सूत्रों के अथं में प।रंगत ( सम्यगधिगतसुत्रार्था ) उच्चकुर मेँ उत्पन्न ( विशुद्ध 
कुखोत्पन्चा ), भयहीन (अभीर), गीर शरीर वारी ( वायामियसरीर ) बकष्ठ प्र तिहारी उपयुक्त 
मानी जाती थी । वह्‌ हाथ में मजबूत डण्डां केकर द्वार के पास बेठती थी, जो कोई भी भिक्षुणी-वेक्ञ 
मे उपाश्रय के अन्दर प्रवेश करने का प्रयत्न करता था, प्रतिहारी भिक्षुणी उसकी पूरी जाँच करती 
थी । वह्‌ आगन्तुक के सिर, गाल, छाती का भली प्रकार स्पशे कर पता ख्गाती थी कि आने वाला 
व्यक्ति स्त्री दहै या पुरूष । फिर वहु उसका नाम पृचती थी । इन सारी क्रियाओं के बाद जव वह्‌ 
सन्तुष्ट हो जाती थी कि वह्‌ भिक्षुणी ही है, तभी प्रतिहारी आगन्तुक को उपाश्रय के अन्दरं प्रवेश की 
आज्ञा देती थी । उपाश्रय के अन्दर उसे देर तक शकने या व्यथं का वार्तााप करने की आज्ञा नहीं 
थी । यदि इन सारी सतकंताओं के बावजृद भी कोई दुराचारी व्यक्ति उपाश्रय में प्रविष्ट हौ जाता 
था, तो सभी भिक्ुणियां मिलकर भयंकर कोलाहल करती थीं । वे प्रविष्ट चोरया कामी पुरुष को 
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१०६ अरूण प्रताप सिहं 


ण्डे से पीटती थीं । पहले वृद्धा भिक्षुणी ( स्थविरा ), फिर युवती भिक्षुणी, फिर वृद्धा--इस क्रम से 
वे अपने शील की रक्षाके किए व्यृहु रचना करती थीं । अनावृत हार वारे उपाश्रय में भिक्षुणियों 
को जोर-जोर से पढने के किए कहा गया था । उपर्युक्तं विवेचन से एेसा प्रतीत होता है किं कभी 
दुराचारी पुरुष स्तरी-वेष धारण कर भिक्षुणियों के उपाश्रय मे पर्ुंच जाते थे । इसके निराकरण हतु 
ही यह्‌ व्यवस्था को गयी थी । इसके अतिरिक्त एसे उपाश्रयों या शुन्यागारो मे भिक्षुको भी बाहर 
से साध्वियों की रक्ता करने को कहा गया था? । युवती साध्वी की सुरक्नाका विशेष ध्यान रखा 
जाता था । उपाश्रय में पहले वृद्धा (स्थविरा) भिक्षुणी, फिर तरुणी भिक्षुणी, उसके पस्चात्‌ पुनः वृद्धा 
भिक्षुणी, फिर तरुणी भिक्षुणी, इस क्रम से उनके शयन करने का विधान था । इसका तात्पयं 
यह्‌ था किं प्रत्येकं युवती भिक्षुणी के आस-पास वृद्धा भिक्षुणिथां शयन करें ताकि उसके ही 
को सुरक्षा की सुदुढ व्यवस्था रहे । 


उपाश्रय में भिक्षुणी को कभी अक्रैला नहीं छोड़ा जाता था । गच्छाचार के अनुसार गच्छ में 
रहने वारी साध्वी रत्रिमेदो कदम भी बाहर नहीं जा सकती थी ।ञ उन्दँं आहार, गोचरी या 
रौच के लिये भी अकेरे जाना निषिद्ध था 1* वस्त्र के सम्बन्ध में अत्यन्त सतकंता रखी जाती 
थी । बृहत्कत्पभाष्य तथा ओघनियुंक्ति में भिक्षुणियों दवारा धारण किये जाने वाले ग्यारह्‌ वस्त्रों का 
उल्छेख है । रूपवती साध्वियों को ““खुञ्जकरणी'” नामक वस्त्र धारण करने की सखाह्‌ दी गर्द थी 
ताकि वे कुरूप सी दीखने लगे ।* भिक्षुणियाँ अपने प्रयोग के लिये उण्ठल युक्त तुम्बी तथा डण्डवाला 
पाद पोंछन नहीं रख सकती थीं ।९ इसी प्रकार भोजन मे अखण्ड केला आदि ( तालप्ररम्ब ) 
ग्रहण करना निषिद्ध था ।* यह विश्वास किया गया था कि इस प्रकारके ऊम्बे फलों के फर्क को 
देखकर भिक्षुणियों मे काम-वासना उद्प्त हो सकती है । भिक्ुणियों के लिय पुरूष स्पशं सर्वथा 
निषिद्ध था । अपवाद अवस्थामें भौ उन्दं यह निर्देश दिया गयांथा कि पुरुष-स्पशं से उद्भूत 
आनन्द का आस्वाद न ले । साध्वी को बीमारी से कमजोर हो जाने के कारण या कहीं गिर जानेके 
कारण यदि पिता-्राता-पूत्र अथवा अन्य कोड पुरुष उठावे तो एसे पुरुष-स्पशं को पाकर अथवा 
मलमूत्र का त्याग करते समय यदि पञशु-पक्नषी उसके अंगों कोष ठे* तो एसे स्पशं को पाकर, उषसे 
उत्पन्न काम-वासना के आनन्द से विरत रहने को कहा गया था; अन्यथा उसे चातुर्मापिक 
प्रायश्चित्त के दण्ड का भागो बनना पड़ता था । संक्षेप में भिक्षुणियों को यहु कठोर निर्देश दिया 
गयाथाकिवे किसी भो परिस्थिति में पुरुष के स्पशे का आनन्द या आस्वादन लें। 
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जैन संघ में भिक्ुणियों की शील-सुरक्षा का प्रदन १०७ 


इसके अतिरिक्त भिक्षुणियों के शील-रक्षा का उत्तरदायित्व भिक्षु-संघ पर भी था उनके 
रील-रक्ना के निमित्त महात्रतों का उल्लंघन भी किसी सीमा तक उचित्त मान चिया गया था। 
संघ का यह्‌ स्पष्ट आदेश था कि भिक्षुणी की शील-रक्ना के लियि भिक्षु हिसाका भी सहारा ङे सकते 
थे । निक्षीथ चूर्ण" के अनुसार यदि कोई व्यक्ति साध्वी पर बलात्कार करना चाहता हो, आचायं 
अथवा गच्छके वधके ल्ए्आयाहो, तो उसकी हत्याकीजा सक्तीरहै। इसप्रकारकी हिस 
करने वाखेको पापका भागी नहीं माना गयाथा, अपितु विशुद्ध माना गया था। मन्तरं एवं 
अलौकिक शक्तिथों के प्रयोग के सम्बन्धमें भी इसी प्रकार के उदाहरण द्रष्टव्य हैँ | कारुकाचा्यं ने 
अपनी भिक्षुणी बहन कौ छृडाने के लिये विद्या एवं मन्त्र का प्रयोग किया था एवं विदेशी शकं की 
सहायता री थी । इसी प्रकार शशक एवं भस्क नामक जो भिक्षुओं का उल्लेख मिर्ताहै, जो 
अपनी रूपवती भिक्षुणी बहन सुकुमारिका कौ हर प्रकार पै रक्षा करते थे ।* एक यदि भिक्षाको 
जाताथातो दसरा सुकरूमारिका की रक्षा करता था । | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि महाव्रतं एवं आचार के सामान्य नियमों कोभंग करकेभी 
जेन संघ भिक्षुणियों की रक्षा का प्रयत्न करता था । इसके मूर में यह्‌ भावना निहित थी कि संघ 
के न रहुने पर वेयक्तिक साधना का क्या महत्व हो सकता है । वैयक्तिक साधना तभी तक सम्भव 
है, जब तकं कि संघ का अस्तित्व ह । भतः साध्वी की रक्षा एवं उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के 
लिये महात्रतों कौ विराधना को भी किसौ सीमा तक उचित माना गया । 

बरह्यचयं के मागं मे आने वारी कटिनाईके निवारण के ल्यि जेनाचार्योने प्रारम्भसेही 
प्रयत्न किया था । संघ मे खरी-पुरुष के प्रवेश के समय से अर्थात्‌ दीक्षा कार से ही इसकी सूक्ष्म छान- 
बीन की जाती थी। संघ का द्वार सबके व्यि खुला होने पर भी कुछ अनुपयुक्त व्यक्तियों को उसमें 
प्रवेश कौ आज्ञा नहीं धी । ऋणी, चोर, डाकू, जे से भागे हुए व्यक्ति, क्छीव, नपुंसक को दीक्षा 
देने कौ अनुमति नहीं थी । जैनाचार्यो को सबसे अधिक भय नपुंसकोँसे था। नपुंसको के 
भकार, संघ म उनके द्वारा किये गये कुकत्यों का विस्तृत वणंन बृहृत्कल्प भाष्य एवं निशीथ 
चूणि" में मिलता है । इन ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्प प्रतीत होता है कि जेनाचायं नपुंसको के 
लक्षणों का पूरा ज्ञान रखते थे । नपुंसक एसी अग्नि के समान माने गये थे जो प्रज्वलति तो जल्दी 
होती है, परन्तु रहती देर तक है“ ( नपुंसकोवेदो महानगरदाहसमाना ) । उनमें उभय वासना की 
्रवृत्ति होती है । वे द्धी-युरष दोनों को काम-वासना का आनन्द क्ते हैँ । इस कारण वे ्ञी-पुरुष 
दोनों कौ काम-वासना को प्रदीप्त करने वाके होते हैँ । इनके कारण समङेगिकता ( प्र०ा०४९०३- 
५५ ) को प्रोत्साहन मिरूता है ओर भिक्षु-भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन होता है । अतः यह्‌ 
भ्रयत्न किया गया था कि एसे व्यक्ति संघ मे किसी प्रकार प्रवे न पा सके | 

इन सभी सावधानियों के बावजूद कोई न कोई भिक्षुणी समाज कै दुराचारी व्यक्तियों के 
जाल मे फंस जाती थी । एेसी परिस्थिति मे उन्हँ सलाह दी गई थी कि वे चमंखण्ड, शाक के पत्ते, 


, निक्लीथ भाष्य, गाथा, 289 । 

बृहुत्कल्पभाष्य, भाग पंचम, 525 4-59, पु 1397 । 

„ वही , 5139-6 4, पु 1368-1373 । 

. निल्लौथ भाष्य, भाग तृतीय, गाथा 3561-3624 पु ° 240-254 । 
. बहत्कल्पभाष्य, भाग पंचम, 5148--टीका पुर 1370 । 
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१०८ अरुण प्रताप सिह 


दभं तथा हाथ से अपने गुप्तागों की रक्ता करे ।१ इतनी सावधानी रखने पर भी उस पर बलात्कार 
कर दिया जाता था ओर गर्भाधानहो जाता था। इस अवस्था मे जब साध्वी का स्वयं का कोई 
दोष न हो, जैन संघ सच्ची मानवता के गुणों से युक्त होकर रक्ना करता हुआ उसकी सभी अपेक्षित 
आवद्यकताओं की पूति करता था। नतो वह्‌ घणा की पात्र समञ्ञीजातीथी ओरन उसे संघ 
से बाहर निकारा जाता था) उसे यह निर्देश दिया गयाथाकि एसी घटना घटने के बाद सवं 
प्रथम वहू आचाय या प्रवत्तिनी से कहे । वेया तो स्वयं उसकी देखभाल करते थे या गभं ठ्ह॒रने की 
स्थिति में उसे किसी श्द्धावान श्रावक के घर ठहरा दिया जाता था। एेसी भिक्षुणी को निराश्रय 
छोड देने पर आचायं को भी दण्ड का भागी बनना पडता था। भिक्षुणी को भिक्षाके लिए नहीं 
भेजा जाता था, अपितु दूसरे साधु एवं साध्वी उसके किए भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुं 
काते ये । एेसी भिक्षुणी की आलोचना करने का किसी क्रो अधिकार नहींथा। इस दोष के लिए 
जो उस पर ऊँगली उठता था या उसकी हंसी उडाता था, वहु दण्ड का पात्र माना जातां था। इसके 
मू में यह्‌ भावना निहित थी कि एेसी दुर्भाग्यपूणं स्थिति मे उसकी आलोचना करने पर वह या 
तो निर्लज्ज हौ जयेगी या च्ज्जाके कारण संघ छोड़ देगी । दोनों ही स्थितियों मे उसका भावी 
जोवन के संकटपूणं होने तथा संघ की बदनाम का भय था। ईस कारण उसके साथ सहानुभूति 
पूवक व्यवहार किया जाता था। इसके मृ मे यह्‌ सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता थी कि बुरे व्यविति भी 
अच्छे बन सकते ह जर कोई कारण नहीं है कि एक बार सत्पथ से विचलित हुदै भिक्षुणी को यदि 
सम्यक्‌ मार्गदशंन मिले तो वह्‌ सुधर नहीं सकती है । नि्लीथभाष्य में कहा गया है किं क्या वर्षा 
काल में अत्यधिकं जर के कारण अपने किनारों को तोडती हुई नदी, बाद मेँ अपने रास्ते पर नहीं 
आ जाती दहै ओर क्या अंगार का टुकड़ा बाद में शान्त नहींहो जाताः? 

इस सम्बन्ध में जेनाचार्यो ने सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है । यहु परिकल्पना 
की गई कि यदि मनुष्य हमेशा कायं मे लगा रह तो बहुत कुछ अंशो मे काम पर विजय पाई जा सकती 
है । निशीथ चूणिर में गाँव की कामातुर एक सुन्दर युवती का दृष्टान्त देकर उपर्युक्त मत को समञ्चाने 
की सफर चेष्टा की गई है । वह्‌ सुन्दर युवती जो पहले अपने रूप-रंग एवं साज-ष्ुंगार में व्यस्त 
रहती थी--कायं की अधिकता के कारण काम-मावनाको ही भूल जाती है, क्योकि घर के सामान 
के रख-रखाव कौ जिम्मेदारी उसे सौप दी गई थी। इस प्रतीकारमक कथा के माध्यमसे संघके 
सदस्यों को यह सुज्ञाव दिया गया था कि वे हमेशा ध्यान एवं अध्ययन मेँ लीन रहै तथा मस्तिष्क 
कोखालीन रखें । 


दिगम्बर साहित्य मे भिक्षुणियों के शो सम्बन्धो नियम : 
जेनों के दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे भी भिक्षुणियों की चील-सुरक्ना के सम्बन्ध मे अत्यन्त 
सतकंता बरती गई थी । भिक्लुणियों को कहीं भी अकेले यात्रा करने को अनुमति नहीं धी । उन्हे 





१, खंडे पत्ते तह दन्भचीवरे तह्‌ य हत्थपिहणं तु, अद्धाणविवित्ताणं-आगाढं सेसऽणागादं । 
-- बृहत्कल्पभाष्य, भाग तृतीय, 2986, प° &43 । 
२. उभ्मग्गेण वि गंतु, ण होति किं सोतवाहिणी सलिला, कालेण फुफुगा वि य, विलीयते हृसहुसेउणं'” । 
--वृहत्कल्पभाष्य, भाग चतुथं, 4147 पृ° 1128 । 
३. निशोथ भाष्य, भाग द्वितीय, गाथा, पृ०21 1 


जैन संघ मेँ भिकषुणियों की शीलनसुरक्षा का प्रन ` १०९ 


३, ५या७कीसंख्यामें ही एक साथ जाने का विधान था। उनकी सुरक्षाके किए साथमे एक 
स्थविरा भिक्षुणी भी रहती थी^ । उन्हँ उपयुक्त उपाश्चयमे ही ठहुरने का निर्देश दिया गया था | 
संदिग्ध चरित्र वाले स्वामी के उपाश्रय में रहना निषिद्ध था। उपाश्रयमे भी उन्हँ२,३ था इससे 
अधिक की संख्या में ठहरने की सलाह दी गयी थी । उन्हें यह्‌ निर्देश दिया गया था कि उपाश्रय 
मे रहते हृए वे परस्पर अपनी रक्षा मँ तल्लीन रहँ । उपयुक्त उपाश्रय न मिलनेपर उन्हें रोष-बेर- 
माया आदि का व्याग कर, एकाग्र चित्त होकर ध्यान-भध्ययन करते हुए मर्यादापूरवंक रहने का 
निर्देश दिया गया था ।४ 


नैतिक नियमों का पालन कठोरता से किया जाता था। उन्हे सांसारिक वस्तुओं के मोह 
से सवंथा विरत रहने की सराह दी गई थी । स्वयं स्नान करना तथा गृहस्थ के बच्चों को नहराना 
तथा खिलाना पूणंतया वजित था ।५ सुन्दर दीखने के लिये अपने शरीर को सजाना तथा सुशोभित 
करना भी सवथा निषिद्ध था।९ भिक्षु -भिक्षुणियों के पारस्परिक सम्बन्धों के अति-विकसित होने 
से उनमें राग आदि की भावना उत्पन्न हौ सकती थौ -अतः उनके पारस्परिक सम्बन्धो को यथा- 
सम्भव मर्यादित करने का प्रयत्न किया गया था । 


इस प्रकार हम देखते है कि जैन धमं के दोनों सम्प्रदायो मे भिक्षुणियों के शील-सुरक्नाथं 
अत्यन्त सतकंता बरती जाती थी । इस सम्बन्ध मेँ परिस्थितियों का विश्टेषण करते हए अनेक 
नियमों का निर्माण किया गया था । इन नियमों की प्रकृति से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन धमं 
के आचार्यो ने इस सम्बन्ध मे गम्भीर चिन्तन कियाथा। यही कारण था किं उन्होने जिन नियमों 
का सृजन किथा था उनमें उनकी सूक्ष्म मनोवेज्ञानिकता के दशंन होते हे । 


-- शोध सहायक, पार्वंनाथ विद्याश्नम शोध संस्थानः 
आरई० टी° आरई० रोड, वाराणसी । 
। । 





मूलाचार, भाग प्रथम 4/194, पु 167 । 
““दो तिण्णि वा अज्जाओ बहुगीओ वा संहत्थतिः--मूलाचार, भाग प्रथम, 4/191, पु° 164 । 
मूलाचार, भाग प्रथम, 41188--पृ०, 162 । 
'“अगृहस्थमिश्चनिल्येऽसन्निपाते विशुदधसंचारे हं तिखलौ बह्वयो वार्याः अन्योन्यानुकूलाः परस्पराभिरक्षणा- 
भियुक्ता गतरोषवैरमायाः सलञ्जमर्यादक्रिया अध्ययनपरिवर्तनश्रवणकथनतपोविनयसंयमेषु अनुप्रक्षासु च 
तथास्थिता उपयोगयोगयुक्ताश्चाविकारवस्त्रवेषा जल्लमलविलिप्तास्त्यक्तदेहा घर्मकुलकीपिदीक्षाप्रतिरूपवि- 
शुद्धचर्याः सन्त्यस्तष्ठन्तीति समुदायार्थः \'" 

--मूलाचार, भाग प्रथम, 41191-- टीका । पु० 165 । 
५. वही , भाग प्रथम, 41193, प° 164 1 
६. वही , भाग प्रथम 41196, प° 168-169 । 
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१. केप्परूत्त ( कल्पसूत्रं ) 

२. वबृहत्कल्पभाष्य, 
{ भद्र बाहू रचित ) 
11, 


^, 


३. कप्पसृत्त ( बृहत्कल्पसुत्र ) 


४. गच्छायार पद्ण्णयं 

 ( गच्छाचार ) 

५. ओघनिर्युक्ति ( वृत्ति ) 

६. निसीथ सूत्र ( विशेष चि ) 
प्रथम भाग 
द्वितीय भाग 
तृतीय भाग 

७. मूलाचार { प्रथम भाग } 


अरुण प्रताप सिह 
सन्दभं ग्रन्थ 


-- प्राकृत भारती, जयपुर, 1977 । 
¬ भाग तृतीय, जेन आत्मानन्द समा । 
भावनगर, 1936 । 
भाग चतुर्थ, जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 1938 । 
भाग पंचम, ष ५ । 
-- सम्पादकमुनि श्री कन्हैयालाल जी कमल, आगम अनुयोग प्रकाशन, 
बांकलीवास, सांडेराव, राजस्थान, 1977 । 
- रामजी दास किशोरचन्द्र जैन । 
मावसा मण्डी, पेष्स्‌, 1951 । 
- भद्रबाहु कत, आगमोदय समिति, 1919 } 
--जिनदासमष्टत्तर विरचित । 
सन्मति ज्ञान पीठ-आगरा 1958 । 
ष 9 ~+" 19501 
न + ++ ,, 19581 
--वटुकेराचार्य विरचित, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, 
गिरगांव, बम्बई, वि० सं० 1 77 


प्र्रन्धचिन्तामणि का एक अचचित प्रबन्ध 
शिवप्रसाद गुप 


नगेन्द्रगच्छीय मेरुतु ्गाचायंकृत सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि ( रचनाकाल वि० संर 
१३६२।६० सन्‌ १३०५ ) के प्रकीर्णक प्रबन्धो मे एक ॒है-- " गोवर्धननृप्रबन्धः', उसका सार इस 
प्रकारहैः । 

“चोर देश में गोवधंन नामक एक राजा राज्य करताथा, जोबड़ाही न्यायप्रिय था। 
अपनी लोकप्रियता के कारण ही उसने अपने महाल्य के द्वार पर एक स्वण॑घण्ट लटका दिया था, 
जिसे बजाकर खोग॒ उसके पास फरियाद ठेकरजा सक्तेथे। एक दिनकिसीदेवने राजाकी 
परीक्षा ठेनी चाही ओर उसने गायका रूप धारण किया। उसके साथ ब्छ्डाभीथा। एक दिन 
राजाकाकुमार राजमागंँ पररथ हाकताहुजआ चलछाजा रहाथा। रस्तेमे एक जगह उक्त 
गाय का बछडा रथ के पिये के नीचे आ गया ओर कुचलकर वहीं मर गथा । अब गाय रोती हुई 
राजाके द्वार पर पर्ची । राजा ने उसकी बात सुनी ओर न्यायहेतु दूसरे दिन स्वयं सारथी बन 
कर रथ हकने लगा तथा कुमार को पिये के नीचे डाल दिया । रथ का पहिया कुमार कै उपर 
से होकर निकल गया, परन्तु वह्‌ मरा नहीं । उसी समय देव ने प्रकट होकर राजा कौ न्धायत्रियता 
की प्रशंसा की ओर उसे चिरकाल तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया ।'' 


यही कथानक पुरातनप्रबन्धसङग्रहु* (संपा०-जिनविजयमुनि, प्रति-8. 8. ?) मे भी 
पाया जाता है, परन्तु वहां राजा का नाम 'यरोवमे' तथा उसे कल्याण कटक' का राजा बतलाया 
गया है। 
प्रबन्धचिन्तामणि के अब तक मूर एवं अनुवाद के एक से ज्यादा संस्करण प्रकारित हो 
चुके है, जो इस प्रकार 
१, 1116 ?.720800118 (17017721) 
(12081216 10 {6 01109 52034 ए$ €. प, 7185716 एप्णाशल्त्‌ 
ए (7८ 45126 §०लं6ाक$ ज 286०९21 विलस 56168 दवि. 931 ४ठवा 4.1. 1899. 
२. प्रबन्धचिन्तामणि-मूर एवं गुजराती अनुवाद 
सम्पादक ओर अनुवादक - दर्गाशङ्ुर शाली 
प्रकारक--फावंस गुजराती समभा, मुम्बई 
प्रकारान वषं ^. 9. 1932 । 
३. प्रबन्धचिन्तामणि-मृल एवं हिन्दी अनुवाद 
मूर सम्पादक - जिनविजय मुनि 





१. पुरःतनप्रबन्धसङ्‌ःग्रह सम्पादक जिनविजय मुनि, (सिन्धी जैन ्रन्थमाला-ग्न्थाङ्कुः 2) कलकत्ता 1936 
“न्याये यशोवरम्मनुपप्रबन्धः' प° 107-8 । 


९६२ शिवप्रसाद गुप्त 


हिन्दी अनुवादक-आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 
प्रकारशक- सिन्धी जैन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बद्काल 
प्रकारान-वषं- प्रबन्धचिन्तामणि (मूल) 
सिन्धी जेन ग्रन्थमाला ग्रन्धाद्धुः 1 ^. 2. 1931 
प्रन्धचिन्तामणि (हिन्दी अनुवाद) 
सिन्धी जेन ग्रन्थमाला ग्रन्थाद्धु 3 ^ 72. 1940 
परन्तु उक्त प्रकीणंक प्रबन्ध के बारेमे किंसीभी संस्करण मे कोई चर्चा नहीं मिरूती । 
चूँकि मेर्तुद्ध ने उक्त कथानक को चोल देश से सम्बन्धित बतलाया है अतः तमि प्रदेश में 
ही उसके स्रौत को द्रुढना चाहिए । 
तमिकनाड्‌ प्रान्त के तंजावृूर जिले मे तिरूवारूर नामक तीथंस्थकर मे एक प्राचीन ओर 
महिम्न शिवमन्दिर है, जिसे त्यागराज स्वामी का मन्दिर कहा जाता है ।* इस मन्दिर के बहि 
प्रकार के गोपुरसे ईशान्‌ मे थोड़ी सी दूरी पर पाषाण खण्डोंसे उकेरा गया रथ भी है, जिसमे 
चार पहिये लगे दँ ओर उसे एक व्यक्ति हांक रहा है ] स्थ के पिये के नीचे एक बाक्क पडा हुभा 
है । मन्दिर के द्वितीय प्राकार के उत्तरी दीवालमें इसी अद्धुन से सम्बन्धित एक कथानक 
शब्दोत्कीणं है, जिसे चोल नरेश विक्रम चोल-(^ 7. 1118-1135) के शासनकार के पांचवें 
वषं (4.7. 1122-23) मे उत्कीणं कराया गया ।‡ 
इसी प्रकार का कथानकं शिलप्पदिकार (4.7. 5#-611 ©.) ओर पेरिय पुराण 
(4.7. 1211 (@.) मेभी पाया जाताहै। 
अतः यह माना जा सकता है कि मेस्तुङ्घ द्वारा प्रबन्धचिन्तामणि मे उल्लिखित “गोवर्धन 
नुपप्रबन्ध' का आधार असल में यही कथानक रहा होगा । 


पुरातनप्रबन्धसङग्रह्‌ मे इस कथानक को कल्याणी नगरी से सम्बन्धित बताया गया है । 
यद्यपि यहु नगरी भी दक्षिण भारतमें ही स्थित है", परन्तु उक्त कथाका स्रोत हमे चोखदेश में 
प्राप्त हो गया है, अतः यह्‌ सम्षना चाहिए कि उक्त प्रबन्ध के रचनाकार को इस कथा के मूक देश 
को समक्चने मे भ्रान्ति हो गयी होगी । हो सकता है उनके मृल स्रोत में कुछ गड़बड़ी रही हो । 





१. 5. एण्या व 10 ४६५/2/4 7 लाए८ 7 77474745 1420725 1972, ए-77. 

२. ऽप [णताद [णडल शण ४ (4 § 1 पिर [फलक 6९5 ४०1 श 1925) 
7०. 456, 0-175-176. 

३. श्री के जी° कृष्णन्‌ (ए0पणला (11 एए 2111151, 1 $8076 81816) से व्यक्तिगत पत्र व्यवहार 
से उक्त सूचना प्राप्त हई है, जिसके चिथ लेखक उनका आभारी ह । 

४. पश्चिमी चाल्व्यों की राजधानी, जो कर्णाटकं प्रान्त के वर्तमान बोदर जिले में स्थित है । 


अञ्चलगच्छीय आचांमेर्तुङ्ध एवं उनका जैनमेघद्तकाव्य 
रविशंकर मिभ 


शरेताम्बर जैन सम्प्रदाय में अनेक गच्छ प्रचित है, जिनमें चौरासी गच्छों कौ मान्यता बहुत 
प्रचीन है 1" पाश्चात्य विद्वान्‌ डा० भूहलर ने भी चौरासी गच्छों की मान्यता को स्वीकार किया है-- 


4०० € पणतताल ० न पठण व्लपाणार पल 0ज्ण806त 8 12103 080 एला 
87060 त $०१६०३, 1 7656 एण§ 6 €$ ण ९2०0088 07602184. (11058 
एषाणएला 18 8111 876 कप ०1 छ € 12088, एण {716 11518 त्वा 4४९ 0661 1116710 
एणणोशो€त अ ज6ा$ 018007081. र 


परन्तु वतमान मे खरतरगच्छ, तपागच्छ, अञ्चलगच्छ आदि गच्छ दही प्रमुख हैं । इन गच्छों 
मे अश्चलगच्छ का अपना इतिहास है । इस गच्छ ने न केवल जैन संघ के इतिहास को उज्ज्वल किया 
है, बल्कि अपनी बौद्धिक प्रखरता एवं ज्ञान-गाम्मीयंता से भारतीय साहित्य को एक अनुपम देन 
दीहै। इस गच्छ के इतिहास-सङ्कुलन मे सहायभूत होने वाल्य विपुल साधन-सामभ्रो यतस्ततः 
विनष्टप्राय ही है । मात्र इस गच्छ से सम्बन्धित पटरावखियां एवं प्र्स्तियांँ ही इस गच्छ के इतिहास 
को उजागर करती हैँ । 

अञ्चलगच्छ के संस्थापक श्री आयं रक्षितसुरि थे । इनका जन्म संवत्‌ ११३६ मे दन्ताणी ग्राम 
म हआ था । इन्होने कालीदेवी की उपासना कौ थी तथा ७० बो ( मान्यताओं ) का प्रतिपादन 
कर अपने समुदाय का नाम “विधिपक्' रखा था । संवत्‌ १२१३ में इसी विधिपक्ष का दूसरा नाम 
पडा-' अञ्चलगच्छ"” 1* इस अञ्चलगच्छ की स्थापना मे पूवं की पटुावली निम्नक्रमानुसार प्रस्तुत 
की गई है- 

( १) आयं सुधर्मास्वामी ( आद्य पटुधर ), ( २) आयं जम्बृस्वामी, { ३) प्रभवस्वामी, 
( ४ ) सथ्यम्भवस्वामी, (५) यशोभद्रसुरि, (६ ) सम्भूतिविजय, ( ७ ) भद्रबाहुस्वामी, ( ८ ) 
स्थूलभद्रस्वामी, ८ ९ ) आयं महागिरि, ( १० ) आये सुहस्ती, ( ११) आयं सुस्थित तथा आयं 
सुप्रतिबुद्ध, ( १२ ) इन््रदिन्नसूरि, ( १३) आयं दिन्नसूरि, ( १४) सिहगिरिसूरि, ( १५) वज्- 
स्वामीसूरि, ( १६) वज्रसेनसुरि, ( १७ ) चन्द्रसुरि, ( १८ ) सामन्तभद्रसूरि, ( १९ ) वृद्धदेवसूरि, 
(२०) प्रद्योतनसूरि, ( २१ ) मानदेवसूरि, ( २२) मानतुंगसूरि, ( २३) वीरसूरि, ( २४ ) जय- 
देवसूरि, ( २५ ) देवानन्दसूरि, (२६ ) विक्रमसूरि, ( २७ ) नर्सिहसूरि, ( २८ ) समुद्रसूरि, 
( २९ ) मानदेवसूरि, ( ३० ) विबुधप्रभसूरि, ( ३१ ) जयानन्दसूरि, ( ३२) रविप्रभसूरि, ( ३३ ) 





१, प° कैलारचन्द्र शास्त्री : जैनघर्म, प° ३०९ । 
२. 1, 0. एणा1€प : 106 णवा 86८६ 9 1210288, ए. 77. 
३. प° कल्याणविजयगणि : श्रीपद्रावीपरागसङग्रह, प° २४१ । 


४, श्री पार्श्वं : अञ्चलगच्छ दिग्दर्शन ({ गुजराती ), प° ९-१० । 
१५ 


११४ रविशंकर मिश्च 


यजोभद्रसूरि, ( ३४ ) विमरुचन्द्रसूरि, ( ३५ ) उद्योतनसूरि, ( ३६ ) सवेदेवस॒रि, ( ३७ ) पद्मदेव- 
सुरि, (३८) उदथप्रभसूरि, (३९) प्रभानन्दसुरि, ( ४० ) धम॑चन्द्रसूरि, (४१) सुविनयचन्द्रसूरि 
(४२) गुणसमुद्रसुरि, ( ४३ ) विजयप्रभसूरि, ( ४४ ) नरचन्द्रसूरि, ( ४५ ) वीरचन्द्रसूरि, ( ४६) 
म॒नितिलकसरि, ( ४७ ) जयसिहसूरि । 

जयसिहसूरि के पश्चात्‌ भयंरक्षितसूरि हुए । इन्हीं के द्वारा अश्चलगच्छ की स्थापना हुई | 
इनके द्वारा स्थापित अञ्चलगच्छ की पदट्रावली निम्नानुसार उपङन्ध होती है" 


४८. आयंरक्षितसूरि : जन्म वि° सं० ११३६, दीक्षा सं° ११४२, गच्छस्थापना सं० ११५९, 
स्वगंगमन्‌ सं° १२३६। 

४९. जर्यासहस्‌रि : जन्म॒ सं० ११७९, दीक्षा सं° ११९७, आचायंपद सं० १२०२, स्वगं- 
गमन सं०° १२५८ । 

५०. धमंघोषसूरि : जन्म सं° १२०८, दीक्षा सं° १२१६, आचायंपद सं° १२३४, स्वगंगमन 
सं° १२९६८ । 

५१. महेन्द्रसिहसूरि : जन्म सं° १२२८. दीक्षा सं° १२३७, आचायंपद सं ० १२६३, स्वग॑- 
गमन सं० १३०९ । 

५२. सिहप्रभसूरि : जन्म सं० १२८३, दीक्षा सं° १२९१, आचायंपद सं० १३०९, स्वगंगमन 
सं १३१३। 

५३. अनिर्तसिहसूरि : जन्म सं° १२८३, दीक्षा सं०° १२९१, आवचायंपद सं० १३१४, स्वगं- 
गमन १३३२ । 

५४, देवेनद्रासिहसूरि : जन्म सं° १२९२, दीक्षा सं° १३०६, आचायंपद सं° १३२३, स्वग- 
गमन सं° १३७१ । 

५५. घसंभ्रभसूरि : जन्म सं १३३१, दीक्षा सं° १२३४१, आचायंपद सं० १३५९, स्वगंगमन 
सं० १३९२३। 

५६. सिहतिलकसूरि : जन्म सं० १२३४५, दीक्ला सं० १३५२, आचायंपद सं ० १३७१, स्वगं 
गमन सं०° १२३९५ । 

५७. महेनदरप्रभसूरि : जन्म सं० १३९३, दीक्षा सं° १३७५, आचायंपद सं० १३९३, स्वगं- 
गमन सं १८४४४ । 

५८. मेस्तुद्धसू्‌रि : जन्म सं° १४०३, दीक्षा सं ° १४१०, आचायंपद सं० १४२९, स्वगंगमन 
सं०° १४७१ । 

५९. जयकोतिसूरि : जन्म सं० १४२३, दीक्षा सं० १४४४, आचायंपद -सं० १४६९, स्वर्गंगमन 
सं° १५०० ॥ 

६०. जयकेतरोसृरि : जन्म सं० १४७१, दीक्षा सं° १४७५, आचायंपद सं० १४९४ स्वर्गगमनं 
सं° १५४१॥ 

६१. सिद्धान्तसागरसुरि : जन्म सं० १५०६, दीक्षा सं° १५१२, आचायंपद सं° १५४१, 
स्वगंगमन सं° १५६० । 


१, श्री पाश्वं : अञ्चरगच्छ दिग्दर्शन (गुजराती), पृ १० । 


अञ्चरुगच्छीय आचार्यस्तु ङ्ग एवं उनका जैनमेघदूतकान्य ११५ 


६२. भावसागरसूरि : जन्म सं° १५१६, दीक्षा सं° १५२०, आचायंपद सं० १५६०, स्वग 
गमन सं० १५८३ । 

६२. गुणनिधानसूरि : जन्म सं° १५४८, दीक्षा सं० १५५७, आचायंपद सं ° १५८४, स्वग 
गमन सं° १६०२। 

६४. धमंमूतिसूरि : जन्म सं° १५८५. दीक्षा सं° १५९९, आचायंपद सं० १६०२, स्वग- 
गमन सं° १६७१ । 

६५. कल्याणसागरसूरि : जन्म सं० १६३३, दीक्षा सं० १६४२, आचार्यपद सं° १६४९, 

~ स्वगंगरमन सं० १७१८ । 

६६. असरसागरसूरि : जन्म सं० १६६४, दीक्षा सं० १६७५, आचायंपद सं° १६८४, स्वग 
गमन सं° १७६२ । 

६७, विद्यासागरसूरि : जन्म सं° १७४७, दीक्षा सं० १७५८, आचायंपद सं° १७६२, स्वगं 
गमन सं० १७९७। 

६८. उदयसागरसूरि : जन्म सं० १७६२, दीक्षा सं० १७७७, आचायंपद सं० १७९७, स्वग- 
गमन सं° १८२६। 

६९. कोतिसागरसूरि : जन्म सं° १७९६, दीक्षा सं° १८०९, आचा्य॑पद सं० १८२६, स्वग- 
गमन सं०° १८४२ । 

७०. पुण्यसागरसूरि : जन्म सं° १८१७, दीक्षा सं° १८३३, आचायंपद सं०° १८४२, स्वगं- 
गमन संऽ १८७० । 

७१. राजेन्द्रसागरसूरि ; इनके जन्मादि के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती । मात्र 
इतना ही कि इनका जन्म सूरत मँ तथा स्वगंगमन सं० १८९२ में माण्डवी 
मे हुञा । 

७२. मुक्तिसागरसूरि : जन्म सं° १८५७, दीक्षा सं° १८६७, जाचायंपद सं० १८९२, स्वग. 
गमन सं° १९१३ । 

७२. रत्नसागरसूरि : जन्म सं० १८९२, दीक्षा सं° १९०५, आचार्यपद सं० १९१४ स्वां- 
गमन सं० १९२८ । 

७४. विवेकसागरसूरि : जन्म सं ० १९११, दीक्षा एवं आचा्यंपद सं० १९२८, स्वगंगमन 
सं० १९४८ । 

७५. जिनिन्द्रसाभरसूरि : जन्म सं० १९२९, दीक्षा सं° १९३६. आचार्यपद सं० १९४८, 
स्वगंगमन सं० २००४ । 

७६. गोतमसागसूरि ` : जन्म सं० १९२०, दीक्षा सं° १९४०, स्वर्गगमन सं० २००९ । 

७७. दानसागरसूरिः : जन्म सं० १९४४, दीक्ला सं° १९६६, आचायंपद स॑° २०१२, 

` स्वर्गगमन सं २०१७] 
७८. नेमसागरसूरि ° : दीक्षा सं° १९८०, स्वर्गगमन सं° २०२२। 
७९. गुणसागरसूरि* : जन्म सं० १९६९, दीक्षा सं ° १९९२, आचार्यपद सं° २०१२ । 


१. श्री पारव : अञ्चलगच्छ दिग्दशन (गुजराती), प° ५९४ । २. व्ही, पृ० ६०१ 
३. वही, पृ० ६०१। ` ४. वही, पु० ६०५ । 
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वतंमान मे अच्चलगच्छ की परम्परा विद्यमान है । 

अञ्चलगच्छ के संक्षिप्त परिचय के पश्चात्‌ हम अपने विवेच्य-बिन्दु की ओर अभिमुख हीते है । 
अञ्चलगच्छ की इस विस्तृत धदट्रावरी मे आचायं मेरुतुद्ध का स्थान अत्यन्त महच्वपूणं रहा है । 
जैन-संस्कृत-साहित्य के निर्माण में आचायं मेरुतुङ्कसूरि ने पर्याप योगदान दिया है । वैसे जैन साहित्य 
मे मेस्तुञ्ख नामक तीन आचाय हुए हैँ, परन्तु काव्यप्रणेता के रूपमे दो मे्तुङ्ख ही प्रसि है। 
प्रथम आचाय मेरतुद्धसूरि, जो चन्दरप्रभसूरि के शिष्य ये, प्रायः नगेन्द्रगच्छ के आत्तायं थे । इन्होने 
्रबन्धचिन्तामणि नामक एतिहासिक ग्रन्थ वि° सं० १३६१ मे पूणं किया था ।* द्वितीय आचायं मेरु 
तुज्ञसूरि ही हमारे विवेच्य आचायं ह जो पन्दरहुवीं शताब्दी के तथा अच्चलगच्छीय आचायं महेनदर- 
प्रमसूरि के शिष्य थे | 

अञ्चल्गच्छीय आचाय मेरतुङ्घसुरि जैन-साहिर्य-क्ित्िज के अत्यन्त प्रभावक आचायं हुए हैँ । 
इनके जीवन-परिचय से सम्बन्धित महक्वपूणं सामग्री यतस्ततः अभी तक निखरी हुई है । अतः 
वास्तविक परिचय न प्राप्त हो सकने के कारण तथा आचाय द्वारा स्वयं अपने प्रति कुभीन 
लिखने के कारण, आचायं मेसुतुद्धसूरि की जीवन-रेखा को रेखांकित कर पाना असाध्य तो नहीं, पर 
दुःसाध्य अनद्यमेव है । उपलब्ध सामग्री के आधार पर यहां इनका जीवन-चरित दिया जा रहा है - 

जन्मस्थान एवं काल : मरुभूमि मारवाड प्रदेश के अन्तगंत नाणी नामक एक ग्राममे वहोरा 
वाचारगर एवं उनके भ्राता बहो रा विजयसिह्‌ निवास करते थे । उनमें वहोरा विजय्सिह्‌ के वहोरा 
वयरसिहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त विचक्षण बुद्धिवाला एवं धामिक था । नालदेवीर 
नामक अत्यन्त शीकवती कन्या से उसका पाणिग्रहूण-संस्कार हुआ । किञ्चित्‌ कालानन्तर एकदा 
नालदेवी की महुनीय कुक्षि मे एक अतीव पुण्यशाली जीव देवलोक से आकर अवतीणं हुआ । फलतः 
उस प्रभावी जीव के प्रभाव से नारदेवी ने स्वप्न मे देखा किं सहसरकिरणपृञ्च सहित रवि मेरे मुख मे 
प्रविष्ट हो रहा है । तभी चक्रेश्वरी देवी ने तत्का आकर इस महास्वप्न के प्रभावी फर को नार्देवी 
से बताया कि तुम्हारी कुक्षि से ज्ञानकिरणयुक्त रवि की भांति महाप्रतापी, तेजस्वी एवं मुक्तिमागं- 
प्रकाशक एक पत्र जन्म-ग्रहुण करेगा, जो अपरिग्रहभाव से संयम-मागं का अनुगमन करता हुआ एक 
युगग्रूधान-योगीन्र होगा । चक्रेश्वरीदेवी कै इन वचनो का ध्यानपूवंकं श्रवणकर एवं उसको आदर- 
सम्मान देती हुई, नालदेवी तब से धमंध्यान मे अत्यधिक अनुरक्त हौ, जपने गर्भस्थ शिबु का यथाविधि 
पालन करने लगीं । - 

गरभ॑स्थ शिशु शानैः-शनैः वृद्धि प्राप्त करता रहा एवं वि० सं° १४०३ मेँ उसने माता नालदेवी 
के गभ से जन्म-ग्रहण किया । वहोरा वय रसिह के कूल-परिवार में हर्षोल्लासपूवंक खुली की शहनार्ई्ां 
बज उदी । हषंपूणं उत्सव के साथ पृत्र का नाम वस्तिगकुमार* रखा गया । रिश्ु वस्तिग चन्द्र की 


१. त्रयोदशस्वब्दशतेषु चैकषष्ट्यधिकेषु क्रमतो गतेषु । 
वैशाखमासस्य च पूर्णिमायां ्रन्थः समासि ङ्गमितो मितोऽयम्‌ ॥ ५ ॥ 
-आचायं मेर्तुङ्खसूरि : प्रबन्धचिन्तामणि, ग्रन्थकारप्रहस्ति । 
२. (क) श्री पार्श्वं : अच्चरगच्छ दिग्दर्शन ( गुजराती ), पृ १९९ । 
(ख) आचार्य मेस्तुद्धं : जेनमेघदूतम्‌, प्रस्तावना, पु० १७ । 
३. पद्वावी में नाम नाहुणदेवी ह, परन्तु रास व अन्यत्र नाल्देवी ही नाम वणित ह 1 
४. व्याख्यानपद्धति में पुत्र का नाम वस्तो है, गच्छ की गुजर पदावली में वस्तपार नाम दिया गया है । 


अञ्चरगच्छीय आचार्यमेसतुङ्ग एवं उनका जंनमेषदूतका्य ११७ 


भांति दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होता रहा ओर उसके जीवन मे समस्त सद्गुण 
निवास करने हेतु प्रविष्ट होने रगे । । 


दीक्षा : शिशु वस्तिग ने अभी शशव की किलकारियां भरते हुए, बाल्यावस्था की दहटीज पर 
अपने पग रखे ही थे कि उसी बीच नाणी ग्राम में अञ्चलगच्छीय आचाय महेन्द्रप्रभसूरि का गुभागमन 
हुआ । आचायं महेनदरप्रभसूरि के सारगभित मुक्तिप्रदायी उपदेशों के श्रवण से अतिमुक्तकुमार की तरह 
सांसारिक सुलोपभोगों के प्रति आसक्तिरहित होकर बालकं वस्तिग ते मात्र सात वषं कौ अल्पवय 
मे ही माता-पिता की आज्ञा प्राप्तकर, वि° सं° १४१० मे आचायं श्रीमहेन्दरप्रभसूरि से दीक्षा ग्रहण 
कर ली । इस दीक्षा-महोत्सव में वस्तिगकुमार के माता-पिता ने प्रचुर द्रव्यादि का दान एवं उत्सव मे 
अपार धनराशि का व्यय किया | 


इसी दीक्षा-महोत्सव पर ही आचाय महेन्दरप्रभसूरि ने इस नवदीक्षित मुनिकुमार का नाम 
“'भेरुतुद्धः' रखा । । 


“सूरि' पद से अलङ्करण : एक तो बाल्यावस्था, दूसरे मुनि-जीवन--दोनों के एक साथ संयोग 
के कारण मुनि मेस्तुङ् का विद्याध्ययन युचार रूप से चरता रहा । इस बालमुनि को एक के पीष्े 
एक कर समस्त सिद्धियां स्वयमेव प्राप्त होती गथीं । आचाय महेन्द्रप्रभसूरि के सान्निध्य में तत्कालीन 
शिक्षा-प्रणाटी के अनुसार मुनि मेस्तुङ्ग, अपरनी बुद्धि-विचक्षणता दारा संस्कूत, प्राकृत तथा इनसे 
सम्बद्ध विविध विषयों के पारङ्गत विद्वान्‌ बन गये । कालक्रम से उनके चरित्र, ज्ञान एवं क्रियाओं का 
पूणंतया विकास होता गया ओर वे शुद्ध-संयम का पालन करते हुए अपनी अमृतसदृश कल्याणमयी 
वाणी से सदुपदेश व प्रवचन आदि भी देने रगे । इस प्रकार अप्रतिम प्रतिभा से सम्पन्न मुनि मेर 
तुङ्ग को-आचायं पद के हेतु सर्वथा योग्य जानकर--आचायं श्रीमहेनद्रभभसूरिजी ने संवत्‌ १४२६ मे 
पाटण नामक स्थान मे "सूरि" पदप समर्कुत किया । 


इस माद्खलिक अवसर पर सद्धुपति नरपार नामक ्रेष्ठी ने एक भव्य-महोत्सव आयोजन कर 
विविध दानादि दिये । तब से मुनि श्रीमेस्तुङ्खसूरि कौ स्याति बहुत ही बढ़ गयी । वे मन्तप्रभावक 
बन गये एवं उन्होने अष्टाङ्गयोग तथा मन्त्राम्नाय आदि में पूणं महास्त प्राप्त कर री | वे देरा- 


विदेश में यतस्ततः विचरण करते हुए, अपने सदपदेशों व प्रवचनों द्वारा भव्यजीवों एवं नरेन्द्रादिकों 
को प्रतिबोध देने रगे । 


अन्य उपाधियां : आचायं मेर्तुङ्गसूरि से सम्बधित्त एेसे अनेकानेक प्रभावी जवदातों (गुणो) 
का उल्लेख उपलब्ध होता है, जिनके द्वारा उन्होने अनेकानेक नृपतिं को प्रतिबोधित कर॒ जेनधमं 
मे दीक्षित किया ।* इन्हीं गुणों के कारण आचायंश्री को “मन्त्रप्रभावक', “महिमानिधि” आदि 
उपाधियों से भी सम्बोधित किया गया है । 


जिष्य-परिवार : आचायं श्रीमेख्तुङ्गसूरि का शिष्य-परिवार भी अतिविशार था । उन्होने छः 
मुनियों को आचार्यं, चार मुनियों को उपाध्याय तथा एक साध्वी को महत्तरा के पद पर स्थापित 


१, दषट्य--लेखक का पी-एच° डी° शोधप्रबन्ध : महाकवि कालिदासङृत मेघदूत ओर जंनकवि मेस्तुङ्धकृत 
जैनमेधदूत का साहित्यिक अध्ययन, पृ ° ५९-६१ । 
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किया ।१ इनमें श्रीजयकीततिसूरि मुख्य पटुधर थे । इसके अतिरिक्त रत्नरोखरसूरि, माणिकयनन्दनसूरि 
माणिक्यहेखरसूरि, मटीतिककसूरि आदि अनेक विद्वान्‌ उपाध्याय व मुनि थे ।* आचार्यश्री के सद्धं 
ते विशार साध्वो-परिवार भी था। साध्वी श्रीमहिमश्रीजी को आचायश्री ने “महत्तरा” पद पर 
स्थापित किया था। 


“'्क्रश्वरी भगवती विहित प्रसादाः श्रीमेरुतुङ्गगुरवो .नरदेववंद्याः'” ॥ * 


यह्‌ उल्छेख स्पष्ट करता ह कि आचाय श्रभरुतुङ्खसूरि चके रीदेवी के विशिष्ट कृपापात्रं थे । 

स्व्गगमन : इस प्रकार आचायं श्रीमेरुतुद्धसूरि अनेकानेक ग्रामो एवं नगरों का पाद-विहार 
करते हृए एवं जन-जन का उपकार करते हुए, अन्त मे वि° सं १४७१ कौ मागंशीषं पूणिमा दिन 
सोमवार को अपराह्न उत्तराध्ययनसूत्र का श्रवण करते-करते समाधिपूर्व॑क कालधमं को प्राप्त 
हो गये । 

साहित्य-कषे्र मे अवदान : आचायं श्रीमेर्तङ्गसूरि का_साहित्य-कषेत्र मेँ अत्यन्त मह्तवपूणं 
योगदान रहा है । इनके द्वारा रचित साहित्य, जैनसंस्कृति के र्एि तो प्रभावी सिद्ध ही हुभा, साथ 
ही समग्र भारतीय साहित्य मे भौ अपना मूरुमूत स्थान रखता है । आचायंश्री के ग्रन्थों की संख्या के 
विषय मे विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-मिन्न ही सम्मतियाँ दीह] डा° रामकरूमार आचार्यं" एवं डा° 
नेमिचन्द्रशास्त्री ने आचार्यश्री के आठ अ्रन्थोँकादही उल्लेख कियाहै। श्री मंवरलाल नाहटाने 
आचार्यश्री द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या बारह दी है।* मुनि कलाप्रभसागरजी ने आचायंश्री के 
ग्रन्थों की संख्या उन्न कही है*, परन्तु श्रीपाश्चं ने आचायंश्री के ग्रन्थों कौ संख्या छत्तीस दी है । 
उन्होने “अञ्चर्गच्छ दिग्दशंन"' नामक अपने ग्रन्थ मे आचायंश्री के छत्तीस ग्रन्थों का संक्षिप्त 
परिचय देते हृएु उन्हें निम्न क्रम में प्रस्तुत किया हैˆ-- 

१. कामदेवचरित्र, २. सम्भवनाथचरित्र, ३. कातन्त्र बाखावबोधवृत्ति, ४. आच्यातवृत्ति 
दिप्पण, ५. जैनमेघद्रूतमु, ६. षड्दशंनसमुच्चय, ७. घातुपारायण, ८. बालावबोधव्याकरण, ९. 
रसाध्यायटीका, १०. सप्ततिभाष्यटीका, ११. लघुरातपदी, १२. रतपदीसारोद्धार, १३. जेसाल- 
बन्ध, १४. उपदेशचिन्तामणिवृत्ति, १५. नाभाकनुपकथा, १६. सूरिमन्त्रकेत्प, १७. सूरिमन्त्रसा- 
रोद्धार, १८. जुरावल्लीपाश्वनाथस्तव, १९. स्तम्भकपाश्चनाथप्रबन्ध, २०. नामिव महाकाव्य, 
१२. यदुवंरासम्भवमहाकाव्य, २२. नेमिदूतमहाकाव्य, २३. छृदुवृत्ति, २४. चतुष्कवृक्ति, २५. 
ऋषिमण्डलस्तव, २६. पदावली, २७. भावकमं प्रक्रिया, २८. शतकभाष्य, २९. नमुत्थणंटीका, 
३०. सुधराद्धकथा, ३१. लक्षणदास्तर, ३२. राजमती-नेमिसम्बन्ध, ३ वारिविचार, ३४. पद्मा- 
वतीकल्प, ३५. अङ्घविद्योद्धार, ३६. कल्पसूत्रवृत्ति । 


श्री पाव : अञ्चलगच्छ दिग्दर्शन ( गुजराती ), प° २३२॥। 
वही, प° २३१॥ ३. वही, प° २०९१ 
डा० रामकूमार आचायं : संस्कृत के सन्देश-कान्य, प° १९४-१९५ । 
डा० नेमिचन्द्र शास्त्री : संस्कृत काल्य के विकास में जन कवियों का योगदान, प° ४८२ । 
मुनि कलाप्रभसागरजी दवारा सम्पादित : श्रौ आ्यंकट्याण गौतम स्मृति ग्रन्थ, पु० २६। 
वही, पृ० ८८-८९ । 
श्री पाव : अञ्चलगच्छ दिग्दर्शन ( गुजराती ), प° २२०-२२३ । 


क. 2 + < 


अञ्चलगच्छीय आचार्यमेर्तु्ग एवं उनका जेनमेघदूतकाव्य ११९ 


जेनमेघडदूत 

आचायं श्रीभेस्तुद्धसूरि की उपर्युक्त रचनाओं मे सवेप्मुख व ॒सवंसदाक्त ग्रन्थ है-- 
जैनमेषदूत । यहाँ प्रस्तुत है, इसी ग्रन्थ का संक्षिप्त कथ्यात्मक-विदलेषण । आचार्यश्री ने जेनमेघ- 
दूतकाव्य की यद्यपि स्वतन्त्र रूप से रचना की है, फिर भी यह्‌ काव्य विदव-विश्रुत कालिदासीय 
मेषदूत से अनुप्रेरित है, इसमे रञ्चमात्र भी सन्देह नहीं है । जेन आगम ग्रन्थ उत्तराध्ययनसूत्र" में 
वाणत रथनेमि ओर राजीमती का प्रसङ्घ इस ॒दुतकाव्य की कथा का आदित प्रतीत होता है । 
सम्पूणं काव्य चार सर्गो मेँ विभक्त है । काव्य के प्रथम सगं में ५०, द्वितीय सगं मे ४९, तृतीय सगं मे 
५५ ओौर चतुथं सग॑-मे ४२ श्लोक ह, जो मन्दाक्रान्ता वृत्त में निबद्ध हे । 

काव्य-नायिक्ा राजीमती मेव को दृत बनाकर काव्यनायक श्रीनेमि के पास भेजती है, निसे 
उसने पति स्वीकार कर लिया है । इसी कारण इस काव्य का नाम मेघदूत हुआ है । परन्तु जेनधमं 
के वार्ईसवे तीथकर श्रीनेमिनाथ के . जीवनचरित पर आधारित होनेके कारणएवं एक जैन 
विद्वात्‌ द्वारा रचित होने के कारण इस काव्य को “.जेनमेघदृत'” कहा गया है । 

जैनमेघदूत की कथावस्तु जैन धमं के बाईसवें तीथंद्कुर, करुणा के जीवन्त प्रतीकं भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथ के जीवन-चरित से सम्बन्धित है । महाभारत काल मेँ इनका प्रादुर्माव हुंजा था) 
इन्होंने यदुवंश मे जन्म-गरहुणकर अपनी करुणा की परम-पुनीत धारा द्वारा सृष्टि के कण-कण को 
अभिसिच्चित किया । श्रीनेमि अन्धकवृष्णि के ज्येष्ठ तनय श्रीसमुद्रविजय के पुत्र एवं राजनीति- 
धुरन्धर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चचेरे भ्राता थे । जहां योगपुरुष श्रीकृष्ण ने समग्र जनमानस को 
राजनीति की रिक्षा दी, वहाँ करुणा-सिन्धु श्रीनेमि ने प्राणिमात्र पर करुणा की शीतर-रदिमयों की 
वर्षा की । 


समुद्रविजय ने अपने पूत्र नेमि का-जो सौन्दयं एवं पौरुष के अजेय स्वामी थे--विवाह 
महा राज उग्रसेन की रूपसी एवं विदुषी पृत्री राजीमती (राजुल) से करना निशित किया । वेभव- 
प्रदर्शन के उस युग मे महाराज समुद्रविजय ने अनेक बारातिों को लेकर पृत्र नेमिनाथ के विवाहाथं 
उग्रसेन की नगरी की ओर प्रस्थान किया । बारात जब वधू के नगर 'गिरिनगर, परुची, तब वह 
पर वेधे पशुओं की करूण-चीत्कार ने श्रीनेमि की जिज्ञासाको करई गुना बढ़ दिया अत्यन्त 
उत्सुकतावश जब श्रीनेमि ने पता लगाया, तव उन्हँ ज्ञात हुमा कि ये सारे पशु बारात के भोजनां 
लाये गये है । इन सभी पुज का वध कर इनके आमिष (मांस) से बारातियों के निमित्त विविध 
भांति के व्यञ्जन बनाये ज्येगे । पेता ज्ञात होते ही श्रीनेमि के प्राण अत्यधिक मानस-उद्रेखन के 
कारण कांप उठे ओर उनकी भावना करुणा की अजस्रधारा म परिवत्तित हो प्रवाहित हो उटी । 
उस समय एेसा प्रतीत हुआ जसे करणा-सिन्धु में अचानक प्रचण्ड ज्वार प्रादुभूत हौ उठा हो । उनके 
करुणापूरित अन्तर्मानस मे अनेकानेक प्रन आलोडित होने कगे कि जिस विवाह मे अपने भोजन 
के लिए निरोह्‌ पशुओं की बलि दी जाती है, किर भला उसकी अमङ्धरुता म सन्देहं केसा ? इसका 
निदान यह्‌, उन्होने निश्चय कर लिया कि एेसे सांसारिक-बन्धन मे बैधनेकी अपेक्ताक्यों न इस 
निष्करण-संसार का त्यागकर सरवैश्ेयस्कर मोक्षपद को प्राप्त किया जाये । इस विचारके साथही 
श्रीनेमि इस दुःखम संसार का त्यागकर तपस्या के सद्धुल्प के साथ वन-कानन की ओर मुड़ गये । 





१. उत्तराध्ययनसृत्र, २२वां अध्ययन 1 


१२० रविशंकर मिश्र 


इधर कत्पना भी नहीं की जा सकती कि उस समय हल्दो-चदी, मेंहदी-रची, वस्त्रा- 
भूषणो से सुसज्जित एवं विवाह के हेतु प्रस्तुत वधू के रूप ओर विवाह की इस अकलत्पनीय गस- 
फलता ने राजीमती के हूदय-सिन्धु मे हाहाकार के कितने चक्रवातों को एक साथ उत्पन्न किया 
होगा ? इसके पूवं मेँ अपने प्रिय की प्रापि के प्रति कितनी सुकोमल-कुमारी-कल्पनाएँ उसने अपने 
आन्तर-प्रदेश मे संजो रखी होगी ? किन्तु अकस्मात्‌ यह्‌ क्या ? वध्‌ का घुंघट-पट उष्ने से पूवंही 
यह्‌ नमम पटाक्षेप केसा ? 

परन्तु भारतीय नारी भी अपने आदशं के प्रति अङ्गि है, वह्‌ जीवन में अपने पति का चयन 
एक ही बार करती है । इसी आदशं के अनुरूप राजीमतौ भी पति-स्वरूप श्रीनेमि को अपने मन- 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित करती है । श्रीनेमि के विवाह्‌-महोत्सव त्थागकर वन चरे जाने की सूचनाने 
गिरिनगरमे तो मानो वज्रपातदही करदिथाथा। नगर के सभी माङ्खलिक-अनुष्टान समाप्त कर 
दिये गये थे! इधर इस दुःखद समाचार से राजीमती एवं सखियों के करुण-क्रन्दन की चीत्कारे 
पाषाणहूदयो को भी तरलीभूत कर रही थीं । 


काव्य की कथावस्तु को सहजतया हृद्गतं करने के लिए ओर आवश्यक सा प्रतीत होने के 
कारण इतनी पूवंकथा दी गयी है । आचायं मेरतुद्ध ने प्रस्तुत पूवंकथा के पश्चात्‌ के अत्यन्त कारुणिक 
कथास्थर से अपने काव्य को प्रारम्भ कर पूनः श्रीनेमि के जन्मे विवाहु-त्याग तककीक्थाको 
अपना विषय बनाया है, जो सग॑-क्रम से संक्षेपतः प्रस्तुत है-- 


प्रथमसग कथाः 


काव्य के प्रथम सगं मेश्रीनेमि की बालक्रीडा तथा पराक्रमलीखा वणित है । कविने काव्यके 
प्रारम्भ मेँ श्रीनेमि के विवाह्‌-महोत्सव का त्यागकर चिदानन्द सुख.श्राप्ि-हेतु रैवतक पवंत पर चके 
जाने का वर्णन किया है }१ श्रीनेमि द्वारा-विवाहु-महोत्सव स्यागकर रेवतक पर चले जाने की सुचना 
से अति क्षुभित एवं कामजित्‌ श्रौनेमि की भावी पत्नी राजीमती को कामदेव ने, यह्‌ जानकर कि 
यहु हमारे शव॒ श्रौनेमि की भक्त है, अत्यन्त पीडित किया । जिस कारण त्रियतिरहिता भोजकन्या 
(राजीमती) मूच्छित हो गयी ।* राजीमती की सखियाँ अपने शोक गद्‌-गद्‌ वचनो एवं लोकप्रसिद्ध 
चन्दन-जकाद्रंवख्नादि-प्रमूत शीतोपचार द्वारा उसकी (राजीमती को) चेतना वापस छाती हैँ । सचेत 
होते ही राजीमती हृदय मे तीत्रोत्कण्ठा उदुभूत करने वाले मेघ को अपने समक्ष देखकर सोचती है 
कि उन भगवान्‌ श्रीनेमि ने अपने मे आसक्त तथा तुच्छ मुक्षको किस कारण सपंकी कचुरीकी 
भांति छोड दिया है ।* इन विचारों मे उलक्षती हुई, नवीन मेघो से सिक्तं भूमि की तरह्‌ निःउवासों 
को छोडती हई तथा मदयुक्त मदन के आवेश के कारण युक्तायुक्त का विचार न करती हुई राजी 
मती, जिस प्रकार मेघमाला प्रभूत जलवृष्टि करती है, उसी प्रकार अश्रुधारावृष्टि करती हई, दुःख से 
अतिदीन होकर उक्त प्रकार ध्यान कर मधुर वाणी मे मेघकासवंप्रथम स्वागत करती है,“ फिर 
उसका गुणगान करती है ।* 











१. आचाय मेस्तुङ्ध : जैनमेघदूतम्‌, शलोक १।१ 1 
२. वही, १।२ । ३. वही, १।७ । 
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तत्पश्चात्‌ वह मेव से श्रोनेमि के चरित का विस्तृत वर्णन करती है, जिसके अन्तग॑त वह॒ 
श्रीनेमि की बालसुलम क्रीडाओं एवं पराक्रम-लीलाओं का भल्युक्ििपूणं वणन करती हि । 


दवितीय सगं कथा : - 

द्वितीय सगं मे वसन्त एवं ग्रीष्म ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें श्रीनेमि की विविध 
भांति की वसन्त एवं ग्रीष्म ऋतु कौ क्रीडाओं का वर्णन हुआ है । वसन्तागमन से वन-उपवनों एवं 
तडाग-पर्वतों की शोभा अत्यन्त रमणोय व मनोहारी हो गयी थी । "इस प्रकार वसन्त-वणंन के पश्चात्‌ 
राजोमती कथा-प्रसङ्ख को पुनः आगे बढ़ती हुई, श्रीनेमि एवं श्रीकृष्ण की वसन्तक्रीडा का वणन 
करती है । 

तदनन्तर राजीमती मेघ से श्रीनेमि कै साथ श्रीकृष्ण की पत्नियों की वसन्त-करीडा का 
वर्णन करती है ।ञ परन्तु वह यह्‌ वणन कर ही रही थी कि तभी पुष्पित पारिजात से सुशोभित 
श्रोनेमि के" मनोहारी स्वहूप का स्मरण करती हुई पलः मूच्छित हो गयी । उसकी सखियों 
ने चन्दनयुक्त-जल्धारा से उसे किसी प्रकार सचेत किया ।* सचेत होने पर राजीमती अपनी 
अधूरी कथा को पूनः प्रारम्भ करतो हुई, श्रोनेमि व श्रीकृष्ण की वसन्तक्रीडा के पश्चात्‌ ग्रष्म्‌-कतु 
का वणन करती है, जो कि मानो स्वामि-सेवाीर मृत्य की भांति अपने फल का उपहार देने के 
लिए वहाँ आ परहुचा था \ ९ ग्रीष्म ऋतु-वणंन के पश्चात्‌ राजीमती श्रीकृष्ण एवं उनकी पत्तियों के 
साथ श्रीनेमि की लीलोपवन में जल-केलि का वणंन प्रस्तुत करती है ।< 


तृतीय सगं कथा : 

तृतीय सगं में श्रीनेमि क विवाह्‌-महोत्सव एवं गृहत्याग का वणन किया गया है । सवेप्रथम 
राजीमती मेव से, रीखोपवन मे जल-केलि कर निकले श्रीनेमि की अप्रतिम शोभा का वणंन करती 
है ।* जखाद्र.वखों का त्यागकर सविमणी द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण कौ पल्तियां, 
श्रीकृष्ण स्वयं एवं बरूदेव आदि सभी श्रीनेमि को पाणिग्रहण हेतु ब्रहुत समनज्ञाते है ।* ^ भपने ज्येष्ठ, 
आदरणीय जनों के वचनों का तिरस्कार व निरादरन करते हए श्रीनेमि उन सभी अग्रजो कौ 
आज्ञा को रोधाय कर छेते ह ।*१तब श्रीकृष्ण सहं महाराज उग्रसेन से राजीमती को श्रीनेमि के 
साथ पाणिग्रहण हितु मांगते है । १ 

श्रीनेमि के विवाह का सुसमाचार ज्ञात होने पर श्रौसमुद्र एवं शिवा अत्यन्त प्रसन्न होते है | 
पूरे नगर में विवाह्‌-सम्बन्धो तैयारियां होने खगीं । विवाह्‌-मण्डप नानाभांति सजाया गया । दिन- 
रात मधुर वा्य-यन्त्र एवं यदुस्त्रियो के अविश्रान्त स्वर गुञ्जरित हो उठे ।** वर-वधू दोनों ही पक्षो 
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१२२ रविक्ञंकर मिश्र 


मे पधारे अतिथियों का यथाविधि स्वागत-सत्कार हो रहा था । तत्पश्चात्‌ श्रीनेमि मतवा राजवाह्य 
( वह्‌ राजकीय हाथी, जिस पर राजा विज्ञेष अवसर पर आरूढ होता है ) पर्‌ आरूढ होकर अपने 
सभी सम्बन्धी बन्धु-परिजन के साथ विवाह्‌ हेतु चल पड़े । विवाह्‌-ढेतु सुसभ्जित श्रीनेमि को शोभा 
देखने हेतु पुरवासी अत्यन्त व्यप्र से थे ।* 

इस प्रकार विवाह्‌-हेतु आ रहे श्रीनेमि का वणन करती हुई राजीमती मेव से आगे कहती है 
कि नान्दीरव को सुनते ही पाणिग्रहण योग्य वेष धारण की हुई मे, उन श्चीनेमि को देखने के किए 
अति व्याकु हो उटी । तभी सखियों के --पेञ्ूषेषु स्वविषयसुखं भेजिवत्सूत्सुकायामायान्त्यस्मै सखि ! 
सुखयितुं कि न चक्षूषि युक्तम्‌ ?' ( कर्णो के अपने विषय-सख (शब्द) को प्राप्त कर लेने पर अपने 
विषयसुख (दशन) के लिए उत्सुक होनेवाी आंखों को सुख देना क्या उचित नहीं है ?)--इस वचन 
का बहुमान करती हुई मँ गवाक्ष पर चढ़ गयी ।* उन आयुष्मान्‌ के दशन होते ही मुञ्षभे मोह का इतना 
महासमुद्र उमड़ा कि उस समुद्र की तरद्घमाला से चश्चलचित्तवाली तथा जडीभूत सी होकर मँ क्षण 
भर--"भेकौनहं? वहु कौनदहै? क्या कर रही हं? आदि कुछभीन जान सकी ।* अभी 
राजीमती इसी उहापोह मे थी कि तभी उसके दाहिने नेत्र ने फड़क कर भाग्याभाव के कारण उसके 
मनोरथरूपी कमलसमूहों को सञ्कुचित बना दिया ।* इस घटना से घबरायी उसकी सखि, उसे 
जब तक समन्चा सके, तब तक भगवान्‌ श्रीनेमि ने पशुओं के करूण-आतंनाद को सुन लिया ।५ 
महावत से पूछने पर प्रमु को ज्ञात हुआ किं इन पशुओं के आमिष से विवाह-मोज का शोभा-सम्भार 
बढ़ाया जायेगा ओर तज महावत ने--यह्‌ निश्चय कर कि इन निरीह पशुओं को दछडाकर मेँ दीक्षा 
प्राप्त कर दटूगा--बन्धमोक्षसमथं प्रमु को उस पशु-समूह के पास पहुंचा भी दिथा ९ श्रीनेमि ने 
दीनता से ऊपर देखते हुए एवं मजवृत बधे हुए उन नभचर, पुरचर एवं वनचर प्राणियों को छंडवा 
दिया ओर अपने हाथी को घर के सामने ठे आये 1* 

वाष्पपूरित नेत्रो से देखते हुए श्रीनेमि कै माता-पिता, श्रीकृष्ण आदि चिरभिरुषित 
महोत्सव से निवृत्त श्रीनेमि से इस त्यागका कारण पृ्ने रगे ।< भूरि-भूरि आग्रह करने पर 
श्रीनेमि ने सभी को यह्‌ कहकर निवारित किया कि “इस तपस्या (दीक्षा) के बिना कोर्दभीस्त्री 
निरिचत ही बाधाओं को दूर नहीं सकती, जिसका फल सदैव सुखकारी हो । सज्जनो का वही कार्यं 
दलाध्य होता है। मेँ कमंपाशमें बधे हृए प्राणियों को इन्हीं पशुओं के समान ही मुक्त करूगा ।'“^ 
यह ज्ञात होति ही कि “श्रीनेमि ब्रत हौ ग्रहण करगे यादवगण पुथ्वी-आकाश को भी ररते हए 
रोने रगे ।* ° यादवगण अभीरोही रहैथे किश्रीनेमि ने डिण्डिमघोष के साथ अपने भवन पहुंच कर 
वा्षिक-दान प्रारम्भ कर दिया 1११ 


राजीमती मेघ से आगे कहती है कर अपने प्राणेदवर के विवाहु-भूमि से- वापस लोट जाने के 
समाचार से उत्पीडित मेँ वल्लरी की भांति गिर पड़ी ओर उस समय उत्पन्न दुःखरूपी ज्वार-भार- 
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वारी मैने मूरच्छा-समुद्र मे इबकर सुख सा अनुभूत किया। यह कहती हई वह मेघ से यह 
भी कहती है कि मूर््छा-समुदर में डूबने से अत्यधिकं कम्पनयुक्त कोई ताप ही शायद मुज्ञे उत्पन्न 
हुआ है, जिस कारण यैं ठेसा अनर्मल-प्रलाप कर रही हं ।* अभी वह फिर अगे कु कहती 
कि इसके पूवं ही उसी समय सखियों की यह्‌ वाणी--“हे सखि ! यदि वहं अग्नि तथा पूज्यजनां 
के समक्ष विवाह करके फिर तुम्हें छोडते, तव तो नाव को समुद्र में छोड़कर इबा ही देते, अभी तो 
अधिक गुणवान्‌ कोई अन्य राजपुत्र तुम्हारा विवाह कर ही छेगा--उसे जरे पर नमक के समान 
कगी ।* परन्तु भारतीय नारी के एक-पतित्व के आदं का पालन करने वारी राजीमती ने योगिनी 
की भांति उन प्रभुकेध्यानमे ही सारा जीवन काट डालने की अपनी उन सखियों के समक्षही 
प्रतिज्ञा कर ली।* | 

वह मेघ से अगे कहती है कि यद्यपि अखिल विश्वपूज्य मेरे पति वे श्रौनेमि इस 
विवाहोत्सव को त्यागकर उसी भांति इसे असमाप्त छोडकर चले गये हँ, जसे तुम वारावृष्टिको 
छोडकर चले जाते हो, परन्तु फिर भो मेँ गृहस्थावस्था तके उनकी उसी प्रकार अपने हृदय में भाशा 
लगाये रमी, जैसे पुनः वर्षा नक्षत्र आने तक प्रजा तुम्हारी आशा क्गाये रहती है ।* 


चतुथं सगं कथा : 

चतुथं सर्गम मुख्य खूप से विरहविवला राजीमती द्वारा पतिविरहिता स्त कौ दशाओं का 
सृक्ष्म वर्णन प्रस्तुत किया गया है । सवंप्रथम राजीमती श्रीनेमि के दान की महिमा व प्रशंसा करती 
है ।^ तत्पश्चात्‌ एक वषं पूणं होने पर शरद्‌ ऋतु मे सर्वा द्विभूषित श्रीनेमि को राजीमती ने गवाक्ष 
से वनकानन जति हुए इस प्रकार देखा जैसे कमलिनी जल से जानेवाङे रवि को देखती है ।* अपने 
प्रभु श्रीनेमि को अपने सामने ही वन जते देख राजीमती प्रबल व विषम विरह पीडा से मूच्छित 
हहोर्हीथी कि सखियों ने शीतोपचार द्वारा उसे सचेत किया । तदनन्तर "अव मँ उनके द्वारा 
कीचड़ से गी व गन्देहुएु वस्त्र की भाति व्याग दी गयी हूँ" इस विचार से अपार शोकपूरित हो, 
वहु शोकजक्पुणं-कुम्भ की भांति हो गयी ।* 

अपने स्वामी के जगज्जीवातु दशनो के पान से पृष्ट ओर अब उच्छवास-व्याज से राजोमती 
का धूमायमान हृदय चूने को तरह कूट-पूट कर चूणित हो रहा था ।* वह्‌ अपनी विरहुपूणं दीना- 
वस्था का मामक वणंन करती हुई९, मेघ से अपने हष॑वधंक उन श्रे8 मुनीन्द्र के पास अपना सन्देश 
पहुचाने का अनुरोध करती है ।' ° वह्‌ कहती है कि जब भगवान्‌ श्रीनेमि शमजन्य सुखरस के पान से 
चिदानन्दपूणं हो, कुकु आंखें खोरे, तज तुम उनके चरणों मे भ्रमरीला करते हूए प्रियम्बद व 
अखिन्न होकर, म्‌ दूवचनों से सन्देश कहुना^१ कि जो निष्पापा मै ईश-दारा पहर स्वीकार कर ली. 
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जाकर स्त्रियों की सृक्ुटायित बना दी गथी थी, आज वहो राजोमती आप द्वारा दर हटायी जाने पर 
ओोकरूपी क्षार-समुद्र से सङ्खत होने से दुःखो चित्तवाङी होकर आप से निवेदन करती है !* अन्त में 
वहु अपने स्वामी श्रीनेमि के प्रति अपना विस्तृत सन्देश बतलाती है !* अपने उस सुदीधं सन्देश में 
राजीमती श्रौनेमि से ज्यादा जवाब-तल्ब ही करती है, अपने हृदय का उद्घाटन कमं । कवि ने यहाँ 
पर राजीमती की विरहु-व्यथा को अल्युत्तम ठङ्ख से व्यञ्जनापूणं शेकी मे अभिव्यञ्जित किया दै । 
राजीमती की सखियां, उसकी विरहु-वेदना तथा उसका इस प्रकार का सन्देश्ं-कथन देखकर, उसे 
बहुत समञ्ञाती ह तथा इसमे सारा दोष मोह का ही बतलाती हैँ ।२ 


सखियाँ इस महामोह को बोधरूपीं शखर से नष्ट कर डालने का परमं राजीमती को देती 
है" ओर प्रभु श्रीनेमि की विशेषताओंका वणंन* करती हुईं राजीमती को समञ्लाती हँ कि हे 
बुदधिमति ! उस वरर्वाणनी को, रद्गुरहित पाषाणखण्डो को रद्खीन बनाते हुए देखकर यह्‌ न 
विश्वास करलोकि्मैँभीतो वरर्वाणनो हँ अतः मै भी भगवान्‌ श्रीनेमि को रागरज्जित कर दंग, 
व्योकि वहु पाषाण तो नाम से चूणं है, परन्तु ये भगवान्‌ श्रीनेमि वहु अक्त्रिम हीरा ह, जिसे अधिक 
चटकीरे रङ्धोंसेभी नदीं रद्धाजा सकता है ।'* राजीमती सखियों के उक्तं वचनों को सुनकर 
अपने शोक का परित्याग कर देतो है ओौर अपने पति के ध्यान से सावधान बुद्धिवालो वह तन्मयत्व 
( स्वामिमयत्व ) प्राप्तकर, केवलन्ञान-प्राप्त अपने प्रभु श्रीनेमिकी शरण मे जाकर, त्रतग्रहुण करके 
स्वामीकेध्यानसेस्वामीकी दही तरह रागद्रेषादिरहित होकर, स्वामी के प्रभावसे भिनेहृए्‌ कु 
ही दिनों मे परम आनन्द के सरवंस्व मोक्ष का वरण कर, अनुपम तथा अव्यय सौख्य-लक्ष्मी को प्राप्त 
कर, शाश्वत-सुख का उपभोग करती है ।* 


इस प्रकार आचायं श्रीमेस्तुद्धसूरि ने अपने इस सन्देशपरक कान्य में निश्चयमेव पाठकों के 
समक्ष एक ठेसा अति गूढ विशिष्ट सन्देश दिया है, जिसमे त्याग-प्रधान जीवन के प्रति एक दिव्य 
ज्योति प्रकाशित मिती है । श्यृङ्गारपरक इस कान्य का शान्त रस में पयेवसान कर तथा श्रीनेमि 
जसे महापुरुष को इस काव्य का नायक बनाकर आचायं मेस्तुङ्धं ने पाठकों के सम्मुख शान्तरस 
का जेसा आदशं प्रस्तुत किया है, वेतसे आदशंपूणं सत्साहित्यसे ही संसारम विश्चत्रेम को भावना 
उद्भूत हो सकती है । यह शान्त रस ही तुष्णाओं का क्षय करता है, मनुष्य को मानव-धमं कौ 
स्मृति कराता है ओर मानव-हुदय में ““सर्वे भवन्तु सुखिनः” की भावना उदुभूत करता है । 


-- शोध सहायक, पाहवंनाथ विद्याश्नरम शोष संस्थान 
आई० टी० भाई० रोड, वाराणसो-५ 





। । 
१. आचार्यं मेर्तुङ्ख : जैनमेघदतम्‌, श्लोक ४।१४ । २. वही, ४।१५-३६ । 
३. वही, ४।३८। ४. वही, ४।३९ । 
५. वही, ४।४० ॥ ६. वही, ४।४१ । 


७, वही, `४।४२ 1 
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ब्रहमशान्ति यक्ष 
मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी 


जैन परम्परा मे २४ जिनो ( या तीथंङकरों ) के शासनदेवताओों के रूप मेँ २४ यक्ष-यक्षी युगलं 
का निरूपण हुमा है । जैन देवकर मे जिनो के पश्चात्‌ उनसे सम्बद्ध यक्-यक्षौ युगलो को सर्वाधिक 
प्रतिष्ठा मिली ! २४ यक्ष-यक्षी युगलो के अतिरिक्त जैन परम्परा मे कुछ अन्य यक्ष भी लोकप्रिय 
रहे ह, जिनमे ब्रह्मशान्ति का महत्त्व सर्वाधिक है । ब्रह्मशान्ति यक्ष के प्राचीनतम उल्लेख ख 
रवी -१ ज्रीं शती ई० के इवेताम्बर अरन्थों मे प्राप्त होते है । दिगम्बर परम्परा मे ब्रह्मशान्ति यक्ष 
का उल्लेख नहीं है, इसी कारण दिगम्बर सम्प्रदाय मे उनकी मृतिं भी नहीं जनीं । श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर परम्परा मे १० वे जिन शीतलनाथ के चतुर्मुख तथा पद्म पर आसीन भौर आठ यादस 
भुजाओं वारे ब्रह्म यक्ष का उल्छेख हुआ है, पर लाक्षणिक विकशेषताओं की दुष्ट से ब्रह्य यक ज्य 
शान्ति से सवथा भिन्त है । दक्षिण भारत के दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ब्रह्मदेव-स्तम्भ तथा ब्रह्मयक्ष 
की परम्परा है, किन्तु स्वरूप की दृष्टि से ब्रह्मदेव ब्रह्मशान्ति से पूरी तरह्‌ अल्ग है ।१ ब्रह्मान्त 
यक्ञ की उत्पत्ति, उसके पूवंभव एवं प्रतिमालक्षणं कौ चर्चा उमाकान्त शाह्‌ ने 'श्रह्मशान्ति यक्ष” 
दीषंक रेख मे विस्तार से की है ।* 

्रह्मशान्ति यक्ष के पू्वभव कौ कथा सर्ंप्रथम जिनप्रमसूरिकूत कल्पप्रदीप (१४ वीं शती ई०) 
के “सत्यपुरतीथंकलपः मेँ दी गई है ।* ग्रन्थ के अनुसार बरह्मशान्ति यक्त {बं मसंतिजक्ल) पूवं भव मे 
शूलपाणि यक्ष था, जिसने महावीर की तपस्या मे अनेक प्रकार के कठिन उपसं उपस्थित किये थे । 
उपसगं का कोई असर न होने के बाद सूल्पाणि यक्ष महावीर का भक्त बन गया ओर उसी समय 
से उसे ब्रह्मशान्ति यक्ष कहा जाने खगा । प्रारम्भिक ग्रन्थों से शूलपाणि यक्त के कई उत्छेख प्राप्त 
होते दै, किन्तु उनमे कहीं भौ उसका ब्रह्मशान्ति यक्ष से सम्बन्ध नहीं बताया गया । इस आधार 
पर उमाकान्त शाह ने जो माना है कर जिनप्रभसूरि ने शूलपाणि ओर ब्रह्मशान्ति यक्षो की दो अल्ग- 
अलग परम्पराओं को मिला दिया था,* यह उचित ही है 

उपरब्ध प्रमाणो से ब्रह्मशान्ति यक्ष की परम्परा को श्वीं-१०बीं शतो ई० के पूवं नहीं ले 
जाया जा सकता है । ब्रह्मशाम्ति यक्ष का निरूपण सबसे पहले निर्वाणकलिका (पादलिक्तसूरि रा 
कृत, ० ९०० ई०) एवं स्तुतिचतुविशतिका (रोभनमुनिकूत, ल० ९७३ ई०) मे हुमा है । जिनप्रभ- 
सूरि के अनुसार वि° संवत्‌ १०८१ (= ई० १०२४) मेँ सत्यपुर (सच्चउर-साचौर, राजस्थान) में 








१. द्रष्टव्य, शाह, य° पी०, “्रह्मशान्ति रण्ड कपर्दी यक्तज,” जर्नल आफ एम० एस° युनिर्वासिटी आव 
बहोदा, खं ७, अं० १, माचं १९५८, प° ६३६५ । 

२. बही, पु० ५९-६५ । 

२. विविधतीर्णकल्प, ( जिनप्रभसूरिकृत }, सम्पा० जिनविजय, भाग १, सधी जेन अरन्थमाला-- १५०, 
शान्तिनिकेतन ( बङ्गाल ), १९३४, पु० २८-३० । ् 

४, शाह, य° पी०, पू्वेनिदिष्ट, प° ६२-६३ । 


ब्रह्मशान्ति यक्ष | १२७ 


बरहयाशान्ति यक्ष विद्यमान थे ।* पाल्हणपूत्र के आन्रुरास (सं° १२८९ = ई० १२२३३) मे भी मोढेरा 
(महेसाणा, उ० गुजरात) में ब्रह्मशान्ति यक्ष के पूजन का उल्लेख है । घाणेराव (पाली, राजस्थान) 
के महावीर मन्दिर (१० वीं शती ई०), कुम्भारिया (बनासकांखा, गुजरात) के महावीर ओर शान्ति- 
नाथ मन्दिरों (११बीं शती ई०), सेवाणी (पाली, राजस्थान) के महावीर मन्दिर (११ वीं शती ई०), 
देरखवाडा (सिरोही, राजस्थान) के विमरवसहौ (रद्धमण्डप-भ्रमिका-१रवीं शती उत्तरार्धं ई०) ओर 
लूणवसही (१२३१ ई०) एवं ओसियां (जोधपुर, राजस्थान) की पूर्वी जैन देवकुलिका (११ वीं शती 
ई०) कौ ब्रह्मगान्ति यक्ष की मृत्तियांँभी श्ण्वींसे शेवीं शती ई० के मध्य श्वेताम्बर स्थलों पर 
ब्रह्मसान्ति की लोकप्रियता की साक्षी हैँ । 


निर्वाणकलिका मे जटामुकुट, पादुका एवं उपवीत से शोभित, बडे एवं तीक्ष्ण दांतों तथा 
भयङ्कर दशेन बाले ब्रह्मशान्ति को चतुर्भुज कहा गया है । भद्रास्तन पर विराजमान यक्ष के दक्षिण 
करोँ मे अक्षमाला ओर दण्ड तथा वाम हस्तौँमे छत्र ओौर कमण्डलु दरलाया गया है ।* शोभन- 
मुनि की स्तुति-चतुविश्षतिका मे भी ब्रह्मशान्ति का चतुर्भुज स्वरूप ही विवेचित है । यक्ष के करो के 
आयुध निर्वाणकल्काके ही समानँ} 


घाणेराव के महावीर मन्दिर की चतुर्भुज मूति (दक्षिण का. वेदिबन्ध) त्रह्मशान्ति यक्ष की 
ज्ञात मूतियों मे प्राचीनतम है । यक्षके हाथों मे वरदाक्ष, चक्राकार पद्म, छत्र ओर जलपात्र हैं ।* 
किञ्चित्‌ घटोदर एवं रमधरु भौर जटामुकरुट से युक्त ब्रह्मशान्ति रकितमुद्रा मे पद्म पर आसीन हैँ ।४ 
ओसियां के महावीर मन्दिर के समीप की पूर्वी जैन देवकुलिका (दक्षिण का वेदिबन्ध) पर भी 
चतुर्भुज ब्रह्मशान्ति को मूति है (चित्र १) । श्मश्रु ओर जटाजूट से शोभित तथा किञ्चित्‌ घटोदर 


१. विविधतोर्थङृल्प, पृ० २९, लाइन २१-२३। 
२. ब्रह्मशान्ति पिगवणं दष्टाकरालं जटामुकुटमण्डितः 

पादुकारूढ भद्रासनस्थितमुपवीतालकृतस्कन्धं चतुर्भुजं 

अक्षसूत्रदण्डकान्वितदक्षिणपाणि कुण्डिकाचछत्रालंकृतवामपाणि चेति ॥ 

- निर्वाणकलिका २१. १। 

( सम्पा० मोहनलाल भगवानदास, मुनि श्रीमोहनलाखजी जेन ग्रन्थमाला ५, बम्बई, ६९२६, पृ० ३८ ) 
३. दण्डच्छत्रकमण्डलूनि कलयन्‌ स ब्रह्मशान्तिः क्रियात्‌ 

सन्त्यज्यानि शमी क्षणेन शमिनो मुक्ताक्षमाटी हितम्‌ ॥ 

तप्ताष्टापदपिण्डपिगलरुचिर्योऽधा रयन्मूढतां 

संत्यज्यानिरामीक्नषणेन शमिनो मुक्ताक्षमाीदहितम्‌ । 

- स्तुतिचतुविक्ञतिका १६. ४। 

( सम्पा० एच ० आर० कापडिया, बम्बई, १९२७ }. 
४. इस लेख मे यक्ष के हाथों के आयुधो की गणना ` निचले दाहिने हाथ से प्रारम्भ करके घड़ी की सुई की 

गति केक्रममेकी गयीदहै। 
५. द्रष्टव्य, ढाकी, एम० ए०, “सम अर्ली जैन टेम्पल्स्‌ इन वेस्टर्न इण्डिया", भो महावोर जन विद्यालय 

गोल्डेन जुबिली बाल्यूम, बम्बई, १९६८, पु० ३३२ । 
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ब्रह्मशान्ति रुकितमुद्रा मेँ भद्रासन पर विराजमान हँ । आसन के समीपं हंसवाहन उत्कीणं है । उनके 
करो में वरदुमुद्रा, सुक, पुस्तक एवं जलपात्र हैँ । ` 


ब्रह्मशान्ति की सर्वाधिक मूतियां कुम्भारिया ओर देखवाड़ा के जेन मन्दिरो में है । ब्रह्मशान्ति 
के साथ हंस ओर गजवाहनों के अद्धुन के प्रथम दृष्टान्त इन्हीं स्थलों पर मिलते है । कुम्भारिया के 
महावीर भौर शान्तिनाथ मन्दिरं ( नवचौकी एवं श्रमिका वितान ) मे कुल - पांच मूतियां है ।* 
ब्रह्मशान्ति के निरूपण मे स्वरूपगत विविधता इसी स्थल पर दृष्ठिगत होती है । सभी उदाहरणों मे 
ब्रह्मशान्ति कुम्भोदर ओर चतुर्भुज तथा लकितमुद्रा मे स्थित एवं दाढ़ी मौर मूं से युक्त है । 
एक अपवाद के सिवाय वाहन के रूप में यहाँ हमेशा गज का अद्कुन हुआ है । महावीर मन्दिर 
की पश्चिमी श्रमिकाके एक वितान पर अद्किति ऋषभनाथ के जीवनदुद्यों मे गोमुख यक्ष भौर 
अम्बिका यक्षी के साथ ब्रहयश्लान्ति भी उत्कीणं है (चित्र २) भद्रासन पर विराजमान 
बरह्मश्यान्ति के आसन के समक्ष हंस तथा करों मे वरदुमुद्रा, पद्म, पस्तकं एवं जलपात्र हैं 
अन्ध चार उदाहरणों मे करण्ड-मुकूट, छन्नवीर, उपवीत आदि से मण्डित यक्ष के हाथों में वरद्‌ 
(या वरदाक्ष), छतर, पुस्तक ओर जलपात्र (या फ) हँ ( चित्र २ )। शान्तिनाथ मन्दिर को पश्चिमी 
श्रमिका के वितान की मूति में पुस्तक ऊध्वं दक्षिण करमेंहै ओौर वाम करोमे छत्र ओर पद्म 
प्रदशित है ° 

विमलवसही में ब्रह्मश्षान्ति की तीन मूतियां है ।* इनमें यक्ष चतुर्भुज ओर षड्भुज हैँ । 
चतुर्भुज मूर्तियां देवकुलिका ५४ के समक्ष की भ्रमिका तथा नवचौको के वितानं पर उत्कीणं है । 
पहर उदाहरण मे ब्रह्मान्त की मृति सुपाद्वंनाथ की मूति के ऊपर अद्धिति है । घटोदर ओौर 
दमधरुयुकत ब्रह्मशान्ति यहां ललितासन में हँ ओर उनके करो मे वरद्‌, पद्म, पुस्तक ओर जलपात्र है । 
भद्रासन पर विराजमान यक्षके पार्श्वो मेँ दो चामरधारिणियों का भी अद्धुन हुआ है। दूसरी मूर्ति 
मे भी यक्ष भद्रासन पर ललितमुद्रा मे आसीन हैँ ओर उनके हाथों में अक्षमाला, पुस्तक, छत्र ओौर 





१. महावीर मन्दिर ( वीं शती ई० ) के गूढमण्डप पर दो एसी द्वि मुज स्थानक मूतियाँ हं, जिनकी ठिगनी 
शरीर रचना तथा उनका घटोदर एवं यज्ञपवीत से युक्त होना, उनके ब्रह्मशान्ति यश्च होने की सम्भावना 
व्यक्तं करता ह । इन मू्तियों के करो मे जलपात्र जौर पुस्तक प्रदित हँ । 

२. शान्तिनाथ मन्दिर की श्रमिका एवं नवचौकी के वितानो, ओर नवचौकी की पीठ पर यक्ष की तीन, 
तथा महावीर मन्दिर के पूवं ओर पर्चिम की ्रमिका के वितानो पर दो मूर्तियां ह । 

३. शान्तिनाथ मन्दिर की परिचमी भ्रमिका के एक वितानं की मृति में ब्रह्मशान्ति महावीर के जीवनद्द्यों के 
मध्य उत्कीर्ण हैः । यहां ब्रह्मशान्ति के साथ यक्षी भी आमूतित है । सम्भव है यह्‌ महावीर के यक्ष-यक्षी 
का अद्धुनहो। महावीर के पारम्परिकं यक्ष ( मातङ्ग ) के स्थान पर यहाँ ब्रह्मशान्ति का अद्धुन 
स्वतन्त्र यक्ष के साथ ही ब्रह्मशान्ति की महावीर के यक्षके रूपमे कुम्भारियामें निरूपण की परम्परा 
कोभीस्पष्टकरताहै। 

४. सादरी स्थित पाद्वनाथ ( पूर्वी शिखर ) ओर नाड्लाई स्थित शान्तिनाथ ( पूर्वी वेदिबन्ध ) मन्दिरों 
( पारी, राजस्थान, १ शीं शती ई०) की दो चतुर्भुज मुतियों की सम्भावित पहचान भी ब्रह्मश्ान्ति 
सेकीजा सकती है । यक्त के हाथों मे वरदूमद्रा, छर ( या पञ्च ), पद्म जौर जलपात्र प्रदशित हुए ह । 
इन मूर्तयो में वाहन का अद्कुन नहीं हभ ह । 


ब्रह्मदान्ति यक्ष १२९ 


जलपाच्र है । दोनों हौ उदाहरणों मे वाहन नहीं हैँ । तीसरी मूति रद्खमण्डप से खगे वायव्य वितान 
पर उत्कीणं है ( चित्र ४) । षड्भुज ब्रह्मशान्ति यहाँ तरिभङ्ख मेह । सुदीधं मारा, हार, कुण्डल, 
यज्ञोपवीत एवं करण्डमुकुट से आभूषित, छम्बी दादी ओर मृछछोवाछे ब्रह्मशान्ति के वाम पादवं मे हंस 
भी उत्कीणं दहै । यक्षके दो हाथ वरद्‌ ओर अभयम दहं ओर शेष मे छत्र, पद्य, पुस्तक ओौर जरूपात्र 
धारण किया है। किञ्चित्‌ बहद्जठर यक्ष के दक्षिण ओर वाम पार्घ्वो मे आराधकों की स्थानक 
मूतियाँ निरूपित हैँ । इन आराधकों के एक हाथ जयमुद्रा मे ऊपर उठे हैँ । इन भआकृतियों के समीप 
दो चामरधारिणी बनी हैँ । इनके दक्षिण ओर वाम पार्घ्वो मे करमर: ५ ओौर ४ अन्य आकृतियाँ भी 
उकेरी है, जो सम्भवतः-सेवकों की आकृतियां है) मृतिके दोनों छोरों परहंस की पुनः दो मूतियाँ 
बनी है| इ प्रकार विमल्वसही में ब्रह्मशान्ति के साथ हंस केवल एक उदाहुरण मे ही आकारित 
किया गया है, किन्तु करो मे छत्र, पद्म एवं पुस्तक की उपस्थिति तथा यक्त के दमशरुयुक्त ओर 
किञ्चित्‌ घटोदर होने मे एकरूपता है । | 

लूणवसहौ में ब्रह्मलान्ति की केवल एक ही मूति मिल्ती है, जो र ङ्खमण्डप से सटे अग्निकोण 
के वितान पर है (चित्र ५) । दादी-म्छों, जटामुकरुट, उपवीत एवं प्रलम्बमाला से युक्त षड्भुज यक्ष 
किञ्चित्‌ घटोदर हैँ । त्रिभङ्ख मे अवस्थित यक्ष के दाहिने पाश्च॑मे हंस है । यक्ष के हाथों में वरदाक्ष 
अभयमद्रा, पद्य, सुक, वज्र ओर जलपात्र हैँ । दोनों पारो मे घट एवं मालाधारी सेवको की चार 
आकृतिथां है । इनके समीप हरबाज्‌ अभयाक्ष ओर जलपात्र से युक्त चार अन्य पुरूषाकृतियां है । 
यज्ञोपवीत से युक्त ये आकृतियाँ सम्भवतः ब्राह्मण साधु हैँ । विमलवसही की षडभुज मूति के समान 
यहां भी दोनों सिरो पर हंस कौ दो आक्ृतिथां बनो हैँ । विमल्वसही ओर टृणवसही की मूति्यां 
ब्रह्मश्ान्ति क निरूपण मे पूरी तरह्‌ ब्राह्मण देवकुल के ब्रह्मा का प्रभाव दर्शाती हैँ । ब्रह्मशान्ति के 
साथ कई अन्य आकृतियों का अङ्धुन-इन स्थलों पर उनकी विरोष प्रतिष्ठा का परिचायक है । 

उमाकान्त शाह्‌ ने पाटण स्थित आदीश्वर मन्दिर एवं कृ लघुचितरो मे ब्रह्मगान्ति के अद्कुन 
का भी उल्लेख किया है । आदीश्वर मन्दिर कौ मृ्तिमे इमध्रु ओर मूं से युक्त चतुर्भुज ब्रह्मरान्ति 
उपवीत एवं मुकुट से शोभित हैँ ओर उनके हाथों मे अक्षमाला, छत्र, पुस्तक ओर जलपात्र हैँ ।* जहाँ 
मियो में ब्रह्यशान्ति सवंदा सौम्यमुख है, वहीं चितो में निर्वाणकलिका के निर्देशों के अनुरूप यक्ष 
को भयानक दशंन वाका भी दिखाया गया है । छाणी ताइपत्र-लधुचित्र मेँ भयानक दर्शन वाङ चतु- 

ज यक्त के हाथों में पुस्तक, छत्र, सुक ओर वरद्‌ प्रदशित दँ । ललितसनासीन यक्ष के समीप हंस 

भी अङ्कित है । पाटण से प्राप्त कल्पसूत्र के चितो मे भी चतुर्भुज ब्रह्मशान्ति का भद्धुन हुजा है । यहां 
गजवाहन (?) वाले ब्रह्यशान्ति भद्रासनासीन भौर उपवीत तथा मुकुटमण्डित हैँ । यक्ष के तीन करों 
मे जलपात्र, दण्ड, छत्र हँ ओर एक हस्त प्रवचनमुद्रा मेँ है ।‡ संवत्‌ १४७० (ई० १४१३) के वधंमान- 
विद्यापट मे चतुर्भज न्रहयाशान्ति का अत्यन्त रोचक अद्धुन हुजा है, जो ब्रह्मशान्ति यक्ष के निरूपण 
मे ज्ञात परम्परा के स्थान पर जिनप्रभसुरि विवरणित “सत्यपुरतीर्थकत्प"'का प्रभाव प्रतीत होता है 
जिसमे ब्रह्मशान्ति को पूव॑भव मे शूलपाणि यक्ष बताया गया है । श्रह्यशान्ति"' अभिवानयुक्त इस 
चित्र में ललितमुद्रा मे आसीन यक्ष का एक वैर वृषभ पर रखा है । यक्ष के तीन हाथों मँ प्रवचन, 





१. शाह, य° पी ०, पूर्वनिरदिष्ट, प° ६१-६२ । 
२. बही, पु० ६१। 
१७ 
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त्रिशूरु भौर वरद्‌ हैँ । एक हाथ की वस्तु स्पष्ट नहीं है ।* त्रिशुल ओर वृषभ जेन परम्पराके 
शुरुपाणि यक्ष का स्मरण कराते हँ, जिसका स्वरूप, जैसा कि आगे कहा जा चुका है, शिव से प्रभा- 
वित रहा है। । 


इस तरह स्पष्ट है कि ब्रह्यशान्ति यक्ष ० श्वो-१०वीं शती ई० मे जैन देवकुल (इवेताम्बर) 
में सम्मिलित हुए । उमाकान्त दाह ने ब्रह्यशान्ति यन्न कै स्वरूप पर ब्रह्या का प्रभाव स्वीकार किया 
है । किन्तु इस प्रसद्धं मे विचार करने पर स्पष्ट होता कि ब्रह्मशान्तिका स्वरूप कभी स्थिर नहीं 
हो सका, यही कारण है कि साहित्यिक परम्परा भौर प्रतिमाङ्कुनों में स्पष्ट अन्तर दृष्टिगत होता 
है । वाहन के रूपमे हंस के साथही गज ओौर वृषभ का अद्कुन भी उपयुक्त धारणा काही समर्थन 
करता है । उपलब्ध मूतियां कभी ज्ञात परम्परा का निर्वाह करती नहीं दीखती हैँ । उमाकान्त शाह 
ने हंस तथा हाथो मे पुस्तक ओर सुक के आधार पर ब्रह्मा का प्रभाव स्वीकाराहै। साथदही यहभी 
बताया है कि मारवाड ओर पद्चिम भारत में ब्रह्मोपासकों की प्रबल्ताके कारण जैन धमंमेब्रह्या 
के स्वरूप वाले यक्ष की ब्रह्मशान्ति के रूपमे कल्पनाकी गयी।* पदिचम भारतमें ब्रह्याकी 
बिखरी हुई स्वतन्त्र मूतियों के अतिरिक्त अजमेर के समीप पुष्कर स्थित ब्रह्मा मन्दिर तथा उत्तरी 
गुजरात में खेड्‌ ब्रह्मा मन्दिर भी ब्रह्मयाकी छोकप्रियताके साक्षी हैं) ब्रह्मा की इस लोकप्रियता 
के कारण ही जैनों ने मोढेरा, साचौर, देलवाड़ा, कुम्भारिया तथा कुछ अन्य स्थलों पर ब्रह्मशान्ति की 
मूतियां स्थापित कीं ।3 

ब्रह्मशान्ति के शास्त्रीय-स्वरूप पर विचार करने से उस पर ब्रह्मा से अधिक विष्णु के एक 
अवतार स्वरूप-वामन का अभाव स्पष्ट होता है । निर्वाणकलिका में जटामुक्रुट, पादुका ओर उपवीत 
से युक्त ब्रह्मशान्ति अक्षमाला, दण्ड, छत्र ओर कमण्डलु से युक्त है । ग्रन्थ मे ब्रह्मा से सम्बद्ध पुस्तक, 
सुक ओर हंसवाहन तथा यक्ष के चतुर्मुख होने का अनुत्लेख है । दूसरी ओर अग्निपुराण एवं वेखा- 
नस आगम जसे ग्रन्थो मे वामनके करोमे चख, दण्ड भौर पुस्तकके होनेका उल्लेख ॒है।* 
उपवीत धारित वामन को कभी-कभी छम्बोदर भो बताया गया है। ज्ञातव्यदहैकि ब्रहमारान्ति के 
साथ र्मश्र, जटामुकरुट, हंसवाहन तथा करो मे पुस्तक ओर सुक केवत शित्पाद्ुन मेँ ही प्रदर्शित 
हुआ हे । 


साहित्य ओर शिल्प दोनों मे प्रारम्भमें ब्रहमरान्ति का चतुर्भुज स्वरूप आलेखित हा 





१, शाह, य° पी०, पुरवंनिदिष्ट पृ० ६१। 

२. वही, प° ६२-६३ । 

३. वही, पु ६२-६३ । 

४. छत्री दण्डी वामनः. "अग्निपुराण ४९.५ । 
छत्रदण्डधरं कौपीनवाससं शिखापुस्तकमेखलोपवीत- 
कृष्णाजिनसमायुतं..-- वैखानस आगम 
द्रष्टव्य, राव, टी° ए० गोपीनाथ, एलिमेण्ट्ष जाव हिन्द्‌ आइकानोग्राफी, खण्ड १, भाग २, परिरिष्ट- 
सी, पृ० ३६; खण्ड १, भाग १, वाराणसी, १९७१ ( पुनमुद्रित ), पृ० १६३-६४; बनर्जी, जे° एन०, 
दि डवलपमेण्ट आव हिन्द्‌ आदकानोग्राफो, कलकत्ता, १९५६) पु० ४१८ । 


षड्भुज ब्रह्मशान्ति, रंगमण्डप से लगा वायव्य विकणं वित 
विमल्वसहौ, १२ वीं शतौ ई० 





पड्भुज ब्रहमशान्ति रंगमण्डपसे क्गा अग्निकोण करा 
विकणं वितान, र्णवसही १२३१ ई० 








बरह्मशान्ति, दक्षिणभित्ति, पूर्वी जन देवकुलिका, 
क्षोसियाँ, ११ वीं शती ई० 





बरह्मशान्ति (का), पश्चिमी श्रभिका वितान, महावीर 
मन्दिर, कुम्भारिया, ११ वीं शती ई° 


ब्रह्मशान्ति (कए), पूर्वी ्रमिका वितान, शान्तिनाथ मन्दिर, 
कुम्भारिया, ११ वीं गती ई° 
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ब्रह्मरान्ति यक्ष १३१ 


है" । ब्रह्मशान्ति के षडमुज स्वरूप कौ मूर्तियां शरवी-१३बीं शती ई० में केवल देखवाड़ा के 
विमङ्वसही भौर लृणवसही मे बनीं । साहित्यिक परम्परा जहां ब्रह्मशान्ति के निरूपण मे केवल 
विष्णु के वामन स्वरूप का प्रभात प्रदर्शित करती दै, वहीँ मूतियां बरह्या ओौर वामन स्वरूपो का 
समवेत प्रभाव दर्शाती हैँ । यह दूसरी बात है कि मूतियोमे ब्रह्मा का प्रभाव अधिक मुखरहै। 
हंस तथा कों मे पद्म, पुस्तक, जक्पात्र ओर दो उदाहरणं मे खुक तथा श्मश्रु ओर मूषो का प्रदशंन 
स्पष्टतः ब्रह्मा के स्वरूप से प्रभावित हैः | दूसरी ओर छत्र विष्णु के वामन-स्वरूप से अनुलक्षित 
है । पर मूर्तियां में ब्रह्मा के समान ब्रह्मशान्ति को कभी चतुर्मुख नहीं दिखाया गया । साथही 
निर्वाणकलिका के विवरण के अनुरूप कू चित्रो के अतिरिक्त ब्रह्मशान्ति को कभी भीषण दशंन- 
वाला भी नहीं दिखाया गथा है ।९ मूतं उदाहुरणों मे ब्रह्मशान्ति के साथ पादुका" ओर दण्ड भौ 
नहीं दिखाये मये हँ । इनके अतिरिक्त कम्भारिया की मूतियों तथा पाटण से प्राप्त कल्पसूत्र के चितं 
मे ब्रह्मशान्तिके साथ गजवाहन का अद्कुन भी किसी ज्ञात परम्परा से निर्देशित नहीं है । १४१३ ई० 
कै वर्धमान-विद्यापट में ब्रह्मशान्ति का अङ्कुन स्पष्टतः विविध तो्थंकल्प कौ शुखपाणि यक्ष को कथा 
परम्परा से प्रभावित है । यहां ब्रह्यशान्ति का निरूपण स्पष्टतः शिव से प्रभावित रहा है । इस प्रकार 
ब्रह्मशान्ति के निरूपण में न्थूनाधिक ब्राह्मण धमं के तोन प्रमुख देवो--बह्मा, विष्णु, शिव--का 

प्रभाव देखा जा सकता है । 
~ व्याख्याता, कला-इतिहास विभाग, 
काली हिन्ड विश्वविद्यालय, वाराणसो-५ 

@ 


१. ब्रह्मशान्ति की द्विभुज मुत्ति का अकेला उदाहरण सेवाड़ी कै महावीर मन्दिर के गूढृमण्डप की उत्तरी 
भित्ति पर आकेखित है । इमश्रु ओौर पादुका से युक्त यक्ष के दाहिने हाथ मे अक्षमाला गौर बाये में 
जलपात्र है द्रष्टव्य, ढाकी, एम० ए०, पूर्वनिदिष्ट, पु° ३३७-३८ । 

२. बृहस्संहिता ५७.४१; मत्स्यपुराण २५९.४०-४४ ( मत्स्यपुराण में ब्रह्मा के एक बाय हाथमे दण्ड क्रा 
भी उल्लेख हुजा है ); रूपमण्डन २.६-७ । 

३. छाणी ताडपत्र-रुघुचित्र । 

४, सेवाडी के महावीर मन्दिर की मूति अकेला अपवाद ह 


चित्र-सूची 
चिच्र--?: ब्रह्मशान्ति, दक्षिणभित्ति, पूर्वी जन देवकूलिका, ओसिर्या, १ १वीं शती ई० । 
चित्र-र: ब्रहमागान्ति (दा), पम्चिमी मिका वितान, महावीर मन्दिर, कुम्भारिया, ११बीं शती ई० । 
चित्र-दः ब्रह्मशान्ति (दा), पूर्वी ्रमिका वितान, महावीर मन्दिर, कुम्भारिया, ११बीं शती ई० । 
चिश्र-४: षड्भुज ब्रह्मरान्ति, रंगमण्डप से र्गा वायव्य वितान, विमल्वसही, १२बीं शती ई० । 
विच्र--धः षड्भुज ब्रह्मशान्ति, रममण्डप से लगा अग्निकोण वितान, रूणवसदही, १२३१ ई० । 





आभार-प्रदरशंन 


चित्र २, ३ अमेरिकन इन्र्ट्टयूट ओंव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी. तथा चित्र ४ आक्रियलाजिकक से 
आंव इण्डिया, दिल्ली के सौजन्य से साभार । 


जेनागम साहित्य मे स्तूपः 
सागरमल जेन 


जेनागमो में स्तुप एवं स्तूप-मह का सवंप्रथम उल्लेख हमें भाचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुत- 
स्कन्ध ( आयारचूला ) के तृतीय एवं चतुथं अध्ययनो मे मिक्ता है' । आचारांग के पश्चात्‌ अंग 
आगमो में स्थानांग* ओर प्रहनव्याकरणर मे; उपांग साहित्य में जीवाभिगम, जम्बूदरीप प्रज्ञप्ति; 
पुनः व्याख्यासाहित्य मे हमे आवश्यकनियुंक्ति ९, आवदयकचूणि, व्यवहारर्चण तथा आचारांग, 
#* “बौद्ध स्तूप' पर आयोजित अन्तररष्टरीय संगोष्ठी ( प्रारभा०सं०° एवं पु विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी ) में पटित निबन्ध । 
१(क). से भिक्छ वा भिक्ुणी वा गामाणुगामं दुदज्जमाणे'ˆ""“""" रुक्ख वा चेइय-कडं, थूभं वा॒चैदयकडं "ˆ" "““" 
णो'“““““* 'णिञ्शाएज्जा । 





-आचारांग ( द्वितीय श्रुतस्कन्ध-आयारचूला ), ३४७ । 
(ख). से भिच्ख वा भिक्खुणी वा जहा वेगइयादइं रूवाईं“"““““" स्क्खं वा चैदइय-कडं""'"“ णो“. सुक्डे ति 
वा, सुटृट्कडे ति वा, ““साहुकडे ति वा, कल्लाणे ति वा” । 


-- वही, ४।२१। 

(ग). से भिक्खू वा भिक्खुणी वा" धूभ-महेसु वा, चेतिय-महेसु वा...“ तहप्पगारं असणं व पाणं वा“ 
“““"णो पडिगाहैज्जा । 

-- वही, १।२४। 


२. `“ “"“"तासि णं मणिपेडियाणं उवरि चत्तारि-चत्तारि चेदयथूभा पण्णत्ता । 
--स्थानांग, ४।३३९ । 


३८क). चिति-वेदि-खातिय-आराम-विहार-थूभः.. य अद्ाए पुढवि हिसंति मंदबुद्धिया । 
--प्ररनव्याकरण, १।१४ । 


(ख). ओौर भी देखे--प्रहनन्याकरण, ४।४ । 


४. तहैव महिदञ्कया चे तियसक्खो चेततियथूमे पच्चत्थिमिल्ला मणिपेडिया जिणपडिमा । 
~ जीवाभिगम, ३।२।१४२ । 


4 खिप्पामेव भो देवाणुप्पिभआ तित्थगरचिडगं जावअणगारचिड्गं च खीरोदगेणं णिव्वावेह्‌, तए णं ते 
मेहकरुमारा देवा तित्थगरचिइगं जाव णिन्वावेति, तए णं से स्के देविदे देवराया भगवओ तित्थगरस्स 
उवरिल्लं दाष्िणं सकट गेण्हुद्‌ "` ˆ“ “" तए णं से सक्के वयासी सनब्वरयणामूए महदमहाए तओ 
चेइअथूमभे करेह्‌ । 

--जम्बुदरीपधरज्ञपि, २।३३ 

६. निन्वाणं चिदगाई जिणस्स इक्डाग सेसयाणं च । 
सकहा॒ धूभ॒ जिणह्रे जायग॒ तेणाहिअग्गित्ति ॥ --मावक््यक निर्यक्ति, ४५ । 

७(क). तएणं से सक्के बहवे मवणपति जाव वेमाणिया एवं वयासीरिप्पामेव भो तभ चेइ-यूभे करेह्‌ । 

-आवद्यक चूणि, ऋषभनिर्वाण प्रकरण, पु° २२३ । 


(ल). थूभागं एगं तित्थगरस्स व सेसाणं एगूणस्स भाउय सयस्स । 
- आवश्यक चूणि, अष्टपद च॑त्य प्रकरण, पु० २२७ । 





जैनागम साहित्य में स्तूप १३३ 


स्थानांग आदि आगमो की टीकाओं मे स्तुप, चैत्यस्तूप एवं स्तूपमह का उल्लेख भिरता है "। भाचाराग 
मे स्वतन्त्र रूप से स्तूप शब्द का प्रयोग न होकर 'चैत्यकृत स्तूपः (धूमं, वा चेदयकंडं)- इस रूपमे 
प्रयोग हुजा है } यह चेइयकंडं शब्द के अथं को स्पष्ट कर ठेना होगा । चेइयकडं शब्द भी दो शन्दों 
के योग से बना है- चेदय + कडं । प्रो° हाक का कहना है कि कंडं राब्द प्रकत कूड या संस्कृत 
कूट का सृचक है, जिसका अथं होता है- ढेर ( पवः), विशेष रूपसे छत्राकार आकृति 
का ठेर। इस प्रकार वे “ेद्यकड" का अथं करते है--कूटाकार या छत्राकार चैत्य तथा 
थूभ को इसका पर्यायवाची मानते दै । किन्तु मेरीदृष्टिमें "चेहयकडं' राब्द धूभ (स्तुप)का 
विशेषण है, पर्यायवाची नहीं । चेदयकडं भूम ( चैत्यीकृत स्तूप ) का तात्पयं है-चिता या 
शारीरिक अवशेषो प्रर निमित स्तूप अथवा चिता या शारीरिक अवशेषो से सम्बन्धित । 
सम्भवतः वे स्तरूप जो चिता-स्थरू पर बनाये जते थे अथवा जिनमें किसी व्यक्ति के शारीरिक 
अवशेष रख दिये जते थे, चैत्यीक्त स्तुप कहलाति थे । यहाँ कडं शब्द कूट का वाचक नहीं अपितु 
कृत का वाचकं है । भगवती मे कडं शब्द कृत का वाचक हैर | पुनः कडंका कूट करने प्र 
“सवखं वा चेदयकडं' का ठीक अथं नही वेठेगा । ““रक्खं वा चेदयकड का अथं है-चिता-स्थक या 
अस्थि आदि के उपर रोपा मया वृक्ष । वेदयकडं का अथं पूजनीय भी क्रिया जा सक्ता है । प्रौर 
उमाकांत शाह* ने यह अथं क्याभी हैः किन्तु मेरी दृष्टिमे यह्‌ परवर्ती अर्थ-विकासका 
परिणाम है । अतः जेन साहित्य मे स्तूप शब्द के अथे-विकास को समज्लने के लिए चैत्य शब्दके 
अथ॑-विकास को समक्षना होगा । संस्कृत कोशो मे चेत्य शब्द के पत्थरों का ठैर, स्मारक, समाधि - 
प्रस्तर, यज्ञमण्डल, धामिक पूजा का स्थान, वेदी, देवमूति स्थापित करने का स्थान, देवालय, बौद्ध 
भौर जैन मन्दिर आदि अनेक अथं दिये गये हैँ“ |` किन्तु ये विभिन्न अथं चैत्य शब्द के अ्थ-विकास 
की प्रक्रिया के परिणामहै। 


याज्ञवल्व्यस्मृति में द्मश्ान-सीमा में स्थित पुण्य स्थानके रूपम भी चैत्य शब्द का उल्लेख 





१(क). एमेव य साहुणं, वागरणनिमित्तच्छन्दकहमादी । 
बिद्यं गिलाणतो मे, अद्धाणे चेव युभे य॥ 
(ख). महरा खमगा य, वणदेवय आद भणविज्जत्ति । 
कि मम॒ अस्जतीए, अप्पत्तिय होहिती कञ्जं ॥ 
ूभ वि उ घण मिच्छ विवाय छम्मास संघो को सत्तो 
खमगुस्सग्गा कपण लिसण सृङ्का क्य पडागा॥ 

-- व्यवहार चूणि, पंचम उटेशक, २६, २७, २८ । 


~ 


. भ्रो° मधुसुदन ढाको से व्यक्तिगत चर्चा के आधार पर उनका यहु मत प्रस्तुत किया गया है । 
३, “कडमाण कड -- भगवती सूत्र, १।१।१ । 


४, नग 00 ४0€ 2006०६०९ 62868, 72, 6612-1 710)03 270 {116 ८८118. 
वपव; पाल 36०56 2 2 पिल प्लाा८ 28 १०६ पाङ ५३८72१०4. 


--ऽध्पतव्‌165 10 [9 4, त. 2. 50210, ए. 53. 
- संस्छृत हिन्दी कोश--वामन शिवराम आष्टे, पृष्ठ ३२७ । 


त 


१३४ सागरमल जन 


हुआ है }› प्राचीन जेैनागमों मे भी चिता-स्थल पर निमित स्मारकं को चैत्य कहा गया दै । किन्हीं 
विशिष्ट व्यक्तियों के चितास्थल पर उनकी स्मृति हतु चबूतरा बना दिया जाताथा, जो चैत्य कटु 
लाता था। कभी-कभी चवृतरे के साथ-साथ वहाँ वृक्षारोपण कर दिया जाता था, जिते चैत्यवृक्ष 
कहा जाता था । यदि यह्‌ स्मृति-चिह्ध छत्राकार होता था, तो यह्‌ चेत्य-स्तूप कहखाता था । वाच- 
स्पत्यम्‌ मे मुखरहित छत्राकार के यक्षायतनों के लिए चैत्य शन्द का भी उल्लेख है | सम्भवतः इस 
स्मुति-चिह्व मे मृतात्मा ( व्यन्तर ) का निवास मानकर पूजा जाता था। इस प्रकार विशिष्ट मृत 
व्यवित के स्मारक / स्मृति-चि ह्व पूजा-स्थलों के रूप मेँ परिवतित हो गये ओर पूजनीय माने जाने 
लगे । पहर जहां व्यक्ति के दाव को जलाया जाता होगा, वहाँ चैत्यवृक्ष ओर चैत्यस्तूप बनते 
होगे! आगे चलकर व्यवित के किसी शारीरिक अवशेष अर्थात्‌ अस्थि, राख आदिप्रचैत्यया 
स्तूप बनाये जाने लगे । फिर मात्र उन पूजने के लिए यत्र-तत्र उनके नाम पर चैत्य या स्तूप बने। 
मूर्तिका का विकास होने पर चैत्य यक्षायतन ओर सिद्धायतन अर्थात्‌ यक्ष-मन्दिर या जिन-मन्दिर 
कै रूप मे विकसित हुए । ईसा की छठी शताब्दी तक जेन साहित्य मे चैत्य शब्द जिन-मन्दिर के 
अथं मे भी प्रयुक्त होने च्गाथा ओर चैत्याल्य, चेत्यगृह आदि जिन-मन्दिर के पर्यायवाची माने 
जाने लगे । 
किन्तु जहाँ तक चारांग मे प्रयुक्त चैत्यकृत-स्तृप के अथं का प्रन है, उसमें उसका अर्थं 
है-किसी की स्मृति मेँ उसके चिता-स्यक पर अथवा उसके शारीरिक अवशेषो पर निमित मिष, 
द््टोंया पत्थरों कौ छन्राकार आकृति) प्रारम्भमें स्तूपकिसी के चिता-स्थल अथवा अस्थि 
आदि शारीरिक अवशेषो पर निमित इट या पत्थरों कौ छत्राकार आकृति होता था । चैत्य-स्तूपके 
साथ-साथ चैत्य-वृक्षोंका भी हमे आचाराग मे उल्टे्ल मिता है । प्रथमतो किसी व्यक्ति के 
दाह्‌-स्थल या समाधि-स्थक पर उसकी स्मृति मे वृक्षारोपण कर दिया जाता होगा ओौर वही वृक्ष 
चैत्यवृक्ष कहलाता होगा । यद्यपि आगे चलकर जेन परम्परा मे वह वृक्ष भी चैत्यवृक्ष कहलाने र्गा, 
जिसके नीचे किसी तीर्थकर को केवल ज्ञान उत्पन्न होता था! क्रमशः इन चैत्य-वृक्लो एवं चै्य- 
स्तूपं की श्रद्धावान्‌ सामान्यजनों के वारा पूजा की जाने र्गी । भाचारांग मे जिन चैत्यस्तुपोंका 
उल्लेख है, वे चैत्य-स्तूप जेन परम्परा या जैनधमं से सम्बन्धित है--एेसा कहना कठिन है, क्योकि 
उसमे आकार, तोरण, तलगृह, प्रासाद, वृक्षगृह, पवंत आदि कौ चर्चा के सन्दभं में ही चैत्यवृक्ष भौर 
चेत्य-स्तूरपों का उल्लेख हुआ है। साथदही जेनमुनिको स्तुप आदि को उचक-उचक कर देखने 
तथा स्तूपमह अर्थात्‌ स्तूप-पूजा के महोत्सवो एवं मेलों मे जने का निषेध किया गथा है ।३ 
१, नयेयुरेते सीमानं स्थलाद्धारतुषहूमेः । 
सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचैत्यादयं ह्परुक्षिताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
चैत्यदमशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षे च विश्रुते ॥ २२८ ॥ --याज्ञवल्क्यस्मुति, व्यवहाराध्याय 1 
२. वाचस्पत्यम्‌, पष्ठ २९६६ । 
३(अ). आचारांग ( द्ितीय-श्रुतस्कन्ध-जायारचूला }) १।२४; ३।४७; ४।२१ ( इनके मूल्पाटों के किए 
देखे इसी लेख का सन्दर्भ क्रमांक १ )) 
(ब).से भिक्खू वा भिक्छुणी वा“ मडयधूभियासु वा, मडयचेद्एसु वा... णो उच्चारपासवणं वोसिरेऽज1 । 
-- वही, १०।५३ । 





जेनागम साहित्य में स्तूप १३५ 


स्मरणीय है कि यदि आचारंग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचनाकाल तक भी जेन स्तूपहोतेतोेसा 
सामान्य निषेध तो नहीं ही किया जाता । मात्र यह्‌ कहा जाता कि अन्य तीधिकों के स्तूप एवं स्तूप- 
मह्‌ मे नहीं जाना चाहिए । इसमे यही ज्ञात होता है किं आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचना- 
कार तक जेनेतर परम्पराओं में सामान्य रूप से स्तुप निर्मित होने खगे थे । सम्भवतः आचारागके 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध का रचनाकाल ईसा पूवं को द्वितीय या तृतीय रातान्दी रहा होगा । क्योकि इसके 
बाद मथुरामे जेन स्तूप भिरते है। अंग साहित्यमे पुनः हमे स्थानांगसूत्र मे नन्दीर्वर द्वीपके 
वणन प्रसंग में चेत्यस्तूप ओर चैत्यवृक्ष का उल्केख मिक्तादहै। मथुरामे, आचारांगके द्वितीय 
भ्रुतस्कन्ध के अनुसार, महावीर के गभपिहुरण का चित्रण भी मिल्ताहै, अतः मथुराका स्तूप 
भाचारांग का परवर्ती है । उसमें वणित चैत्यस्तुप ओर चैत्यवृक्ष जेन परम्परा से सम्बन्धित दै, 
साथ ही उस समय तक न केवल चैत्यस्तूप बनने रगे थे, अपितु उस पर जिनमूतियों की स्थापना 
होने लग गयी थी। स्थानांगसूत्र म जेन चैत्यस्तूपों का निम्न उल्लेख प्राप्त होता है-- 
^तन्दीरवरद्रीप के टीक मध्यमे चारों दिशाओंमे चार अञ्जन पवंतदहैँ। वे अञ्न पव॑त नीचे 
दस हजार योजन विस्तृत है, किन्तु क्रमशः उनका उपरी भाग एक हजार योजन चौड़ाहै। उन 
भञ्जन पर्वतो के ऊपर अत्यन्त समतल ओर रमणीय भूमि-भाग है । उस सम-भूमि-भागके मध्यमे 
चारों ही अञ्जन पर्व॑तो पर चार सिद्धायतन अर्थात्‌ जिन-मन्दिर हैँ । प्रत्येकं जिन-मन्दिर की चारों 
दिशाभों मे चार द्वार दहै । इन चारों द्वारो क्रे आभे चार मुखमण्डप हैँ । उन मुखमण्डपों के आगे चार 
्क्षागृह॒ या रंगक्ञाला मण्डप हँ । पूनः उन ्रक्षागृहों के आगे मणिपीठिकां है । उन मणिपीठिकाओं 
पर चैत्यस्तूप है । प्रत्येक चैत्यस्तुप पर चारों दिशाओं मे चार मणिपीरिकाए है ओर उन चार 
मणिपीठिकां पर चार जिन-प्रतिमा्ँ हैँ । वे सब रत्नमय, सपय॑कासन ( पद्मासन ) को मुद्रामें 
अवस्थित हैँ । पूनः चैत्यस्तुपों के आगे चैत्यवृक्ष हँ । उन चैत्यवृक्षों के जागे मणिपीस्किभों पर 
महेन्रघ्वज हँ । उन महैन््रभ्वजों के आगे पुष्करिणियां हैँ जौर उन पृष्करिणियों के भगे वनखण्ड 
है।* इस सब वणंन से एेसा च्गता है कि स्थानांग के रचनाकाल तक सुव्यवस्थित रूप से मन्दिरों 
के निर्माणकीकलाकाभी विकासहो चुक्षाथा मौर उन मन्दिरौं मे चत्य-स्तुप बनाये जाते थे ओर 
उन चैद्य-स्तूपों पर पीठिका स्थापित करके जिन-प्रतिमाएटं भी स्थापित की गई थीं । परवर्ती काल 
मे बौद्ध परसम्परामेभी हमे स्तूपो कौ चारों दिशाओं में बुद्ध-्रतिमाएं होने के उल्लेख मिलते है । 





१. तेसि णं अंजणगपन्वयाणं उवरि बहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता । तेसि णं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिः 
भागाणं बहुमज्ज्ञदेसभागे चत्तारि सिद्धायतणा पण्णत्ता-- 
तेसि णं दाराणं परओं चत्तारि मुहमंडवा पण्णत्ता। 
तेसि णं मुहमंडवाणं पुरओ चत्तारि पेच्छाघरमंडवा पण्णत्ता । 
तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ चत्तारि मणिवेदियाबो पण्णत्ताजो । 
तासि णं मणिपेदियाणं उवरि चनत्तारि-चत्तारि चेदयथूभा पण्णत्ता । 
तेसि णं चेहयथूभाणं उवरि चत्तारि मणिपेडियाओ पण्णत्ताओ । 
तासि णं मणिपेहियाणं उवरि चत्तारि जिणपडिमाओो सन्वरयणामर्ईजो संपलियंकणिसण्णाओ धूभाभिमुहाओ 
चिद्ति, तं जहा-रिसभा, वदढमाणा, चंदाणणा, बारिसेणा । 
--स्थानांग, ४३२३९ 


१३६ सागरमल जैन 


स्थानांग एक संग्रह्‌ ग्रन्थ है ओर उनमे ईसा पूवं से केकर ईपा कौ चौथी रतान्दो तक को सामग्री 
संकलित है । प्रस्तुत सन्दभं किस काल का है यह्‌ कहना तो कठिन है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा 
सक्ता है कि वहु र्गभग ईसा कौ प्रथम शताब्दी का होगा, क्योकि तब तक जिन-मन्दिर मौर जिन- 
स्तुप बनने लगे थे । उसमें वाणित स्तूप जैन परम्परा से सम्बन्धित है । यद्यपि यह विचारणीय है कि 
मथुरा के एक अपवाद को छोड़कर हमें किसी भो जेन-स्तुप के पुरातार्िवकं अक्दोष नहीं मिले है । 
एतिहासिक दृष्टि से विदवसनीय जैन.स्तूपों के साहित्यिक उल्रेख भी नगण्य हैँ । 


समवायांग एवं जम्बृद्ौपप्रजञपि मे हमे वचैत्यस्तुप के स्थान पर चैत्यस्तम्भ का उल्लेख 
मिलता है, साथ ही इन स्तम्भों मे जिन-अस्थियों को रखे जाने का भी उल्लेख है ।* अतः चैतय- 
स्तम्भ चैत्य-स्त्ूप का ही एके विकसित रूप है । जैन परस्परा में चैत्यस्तूपों कौ अपेक्षा चैत्य 
स्तम्भ बने, जो आगे चलकर मानस्तम्भके रूपमे बदल गये । आदिपुराण म मानस्तम्भका 
स्पष्ट उतल्छेख है ।*‡ जेनघमं की दिगम्बर परम्परा मे आज भी मन्दिरं के भगे मानस्तम्भ बनने 
का प्रचलन है 1 शेष अंग-आगमों मे भगवती सूत्र, ज्ञाताधमंकथा भौर उपासकदशांग मे हमे चैत्य- 
स्तुपों के उल्केख तो उपलब्ध नहीं होते है, किन्तु अरिहुत चैत्य का उल्छेख अवश्य मिलता है ° 
यद्यपि ज्ञाताधम॑कथा में स्तूपिका ( थुभिभा ) का उल्लेख अवश्य है ।* इतना निश्चित है कि इन 
आगमों के रचनाकार तक जेन परम्परा मे जिन-प्रतिमाओं ओर जिन-मन्दियो का विकास हो चुक्रा 
था । पूनः दसवें अंग-आगम प्रदनग्याकरण में स्तूप शब्द का उत्छेख मिक्ता दै, किन्तु उसमे 
उव्लिखित स्त॒प जैन परम्परा का स्तूप नहीं है । सम्भवतः यहां ही हरमे स्वतन्त्र रूप से स्तुप शब्द 
मिरुता है, क्योकि इसके पूवं सवत्र चेत्थ-स्त्‌प (चेइप-धूभ) शब्द का प्रयोग मिलता है । ज्ञातन्य है कि 
प्रहनव्याकरण का वर्तमान मे उपलन्ध संस्करण आगमो के लेखनकाल के बाद सम्भवतः ७वीं 
शताब्दी की रचना है । जैनधमं में परवर्तीकाल में स्तुप-परम्परा पूनः लुप होने लगी थी । जेनधमं 
भेनतोप्रारम्भमें स्तृप-निर्माण ओर स्तृप-पूजाकौी परम्पराथी ओरन परवर्ती कामे ही वह्‌ 
जीवित रही । मुञ्चे तो एेसा क्गता है कि ईसा पूवं की द्वितीय एवं प्रथम राताब्दौ से लेकर ईसा की 





१. सोहम्मे कप्पे सुहम्माए सभाए माणवणए चे ईयक्खंमे हेट्रा उवरि च अद्धतेरस-अद्धतेरस जोयणाणि वज्जेत्ता 
मज्द पणतीस जोयणेसु वड रामएसु मोलवटसमुग्गएसु जिण-सकहाओ पण्णत्ताओ । 
समवाया, २३५।५ । 
२. मानस्तम्भमहावचैत्यद्रमसिद्धाथपादपान्‌ । 
परक्षमाणो व्यतीयाय स्तूपांङ्वाचितपूजितान्‌ ॥। 
--आदिपुराण, ४१।२० । 
३(अ). णणत्थ अरिहंस वा अरिहंत चेइयाणि वा अणगारे वा भावियप्पणो णीसाएु उडढं उप्पयति जाव 
सोहम्मो कप्पो । 
-- भगवती सूत्र, २३।२। 
(ब). अरहंतचेइयादं वंदित्तए वा नमंसित्तए वा । 
-उपासकदसांग, १।४५ । 
४(अ). उञ्जरमणिकणगरयणयूमिय 
(ब)मणिकणथूभियाए । 
--ज्ञाताघर्मकथा, १।१८; १।८९ । 
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पांचवीं शताब्दी तक बौद्ध-परम्परा के प्रभावके कारण ही जैन परम्परा में स्तूप-निर्माण ओर स्तूप- 
पूजा की अवधारणा विकसित हुई होगी, जो बौद्धो के पतन काल अर्थात्‌ सातवीं, आवी शताब्दी 
के पश्चात्‌ पुनः लप हो गई, कथोकि हमे आख्वीं शताब्दी के परचात्‌ की जैन रचनाओं मे, केवल उन 
आगम ग्रन्थों की टीकाओं तथा मथुरा एवं वैशारी के एतिहासिक विवरण देने वाले ग्रन्थों को छोड़- 
कर, जिनमें स्तूप शब्द आया है, कहीं भी जिन-स्तूपों का उल्लेख नहीं मिरुता है । 


श४्वीं शताब्दी तक कै जैन साहित्य में मथुरामे जैन स्तूपो के अस्तित्व के संकेत 
उपलब्ध हैँ । उपाङ्घ साहित्य में जम्बृद्रीपभ्ज्ञप्ति मे हमे तीर्थकर, गणधर ओर विशिष्ट मुनियोंकी 
चिताओं पर चैत्यस्तूप बनाने के उल्लेख. भी मिकते हैँ । एेसे उल्केख आवह्यकनिधुंक्ति मे भी उपलन्ध 
है' । यद्यपि जम्बृद्रीपप्रजञप्ति ओर आवद्यकनियुंक्ति निश्चित हौ अगमं के केखनकाल अर्थात्‌ 
ईसा की छठी शताब्दी के पूर्वं की रचना दहै। इस सबसे हमारी उस मान्यता की पुष्टि होती है, 
जिसके अनुसार ईसा पूवं की द्वितीय एवं प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम पाँच शताब्दियों में 
ही जैन परम्परा में स्तूप-निर्माण ओर स्तूप-पूजा की परम्परारटौ ओर बादमें वह्‌ क्रमशः विलुप्त 
होतो गई । यद्यपि चैत्य-स्तम्भों एवं चरण-चिह्लों के निर्माण को परम्परा वतंमान युग॒तकं जोवित 
चली रही दहै। इस आधार पर हम यहु निष्कषं भी निकाल सक्ते हैँ किं चैत्य-स्तुपों के निर्माण 
ओर उनकी पूजा की परम्परा जैनों की भपनी मौलिक परम्परा नहीं थी, जपितु वह्‌ खौकिक पर- 
म्परा का प्रभाव था 1 वस्तुतः स्तूप.निर्माण ओर स्तूप-पूजा की परम्परा महावीर ओर लुद्ध से पूवं- 
वर्ती एक लोकपरम्परा रही है, जिसका प्रभाव जैन ओर बौद्ध दोनों पर पड़ा। सम्भवतः पहले 
बौद्धो ने उसे अपनाया ओौर बाद मे जेनों ने 1 जेनागम साहित्य में मुञ्ञे किसी भी एेतिहासिक जेन 
स्तूप का उल्लेख देखने मे नहीं आया । जेन साहित्य मे जिन स्तूरपो-चेव्यों का उल्लेख है, उनमें 
व्यवहार्चूणि में उल्लिखित मथुरा एवं आवश्यकचूणि मे उल्लिखित वैशाली के स्तूप को छोडकर 
देव-छोक (स्वगं), नन्दीश्वरदीप एवं अष्टापद (केलाशपर्व॑त) आदि पर निमित स्तूर्पो के ही उल्लेख है, 
जिनकी एेतिहासिकता संदिग्ध ही दै । मथुरा के एतिहासिक स्तूप का प्राचीनतम उल्लेख व्यवहार- 
चण मे ओर व्यवहारसूत्र की मल्यगिरिकी टीकाः मे मिलता है। इसके सम्बन्धमें दिगम्बर 
ओर श्वेताम्बर साहित्य में अन्यत्र भी उल्लेख है । आवरश्यकरचूणि मे वैशाली मे मुनिमुत्रतस्वामी 
के स्तूप का उल्लेख हैर । इस समग्र चर्चा से हम इस निष्कषं पर पर्व सकते हैं कि जैन साहित्य 
. मे जो स्तूप-सम्बन्धी विवरण उपछन्ध हैँ, उनमें एेतिहासिक दृष्टि से मथुरा मौर वैशाली के प्रसंग 
ही महुच्वपरणं हँ । उनमें भी वैशाली के सम्बन्ध में कोई पुरातास्विक प्रमाण नहीं मिले । जेन धमं 
मे स्तूप-निर्माण जौर स्तूप-पूजा कै पुरातात्तविक प्रमाण अभी तक तो केवर मथुरा से उपङन्ध हुए 





१(ज). महदमहालए तओ चेदअथूमे करेह, एगं भगवओ तित्थगरस्स चिइगाए, एगं गणहरस्प, एगं अवसेसाणं 
अणगारागं चिडगाए । 
| --जम्बीपप्रजञस्ति, २१३३, प° १५७-१५८ । 
(ब). आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ४३५ । ^ ॥ 
( मूल के लिए देविए इसी खेख का सन्दर्भ क्रमांक ६ ) 1 
२, देखे--इसी केख का सन्दर्भ क्रमांक ८ 1 
३. वेषाक्ए णगरीए णगरणाभीए मुणिसुव्वय सामिस्त थूभो 1 
-- आवश्यकचचूथि (पारिणामिक बुद्धि प्रकरण), पु ५६७ 
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है । वैशाली के स्तूष को मुनिसुव्रत का स्तुप कहा गया है । यद्यपि मथुरा कै स्तूप को शिलालेख मं 
वोदव-स्तूप कहा गया है, कहीं वह्‌ बौद्ध तोन हो ? दूसरे उसके पास से उपकन्ध पाद-पीठ पर 
अहत्‌ नन्चात्रत का उल्केख है", किन्तु प्रो° के डो बाजपेयी ने उसे मुनिसुव्रत पढ़ा है, कहीं 
ठेसा तो नहीं हो कि आवदयकनचूर्णीकार ने भ्रमवश उसे वेशारी में स्थित कहं दिया हौ । 

पुरातत्त्व की दृष्टि से मथुरा मे न केवर जैन स्तूप के अवशेष उपलब्ध हुए द अपितु अनेक 
आयागपटों पर भी स्तूपो का अंकन भौर स्तूप-पजा के दुर्य उपलब्ध होति दँ । एक शिलाखण्ड में 
तो आसपास जिन-प्रतिमाओं ओर बीच में स्तूप का अकन है । एक अन्य आयागपट पर किम्पुरुषो 
को स्तुप की पूजा करते हुए दिखाया गया है । मथुरा से उपलन्ध स्तूप-अंकन से युक्त अनेक आयाग- 
पटो पर शिलार्ेख भी हैँ । इस सबसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि इस काल मे जनो मे स्तूप-निर्माण 
ओर स्तूप-पूजा की परम्परा रही है । स्तूप के आसपास जिन-प्रतिमा से युक्त शिलाखण्ड इसका 
सबसे महक्वपूणं प्रमाण है, किन्तु मथुरा मे जो भी स्तूप ओौर स्तूपो के अंकन सहित आयागपट मिले 
है, वे सभी ईसा पूरवंसे केकर ईसा की तीसरी शताब्दी तककेहीदै। ईसाकौ चौथी-पांचवीं शताब्दी 
केवबादसेनतोस्तूप मिलते ओरन स्तूपोंके अंकनसे युक्त जायागपट ही। इस सम्बन्धमें 
० ^ धवत्‌ कनातठलप^०, कभा 600 अप्त 10 0. चिज्ञेष रूपसे द्रष्टव्य हैर | 
इन पुरातात्तविक प्रमाणो से भी भेरी इम मान्यता की पुष्टि होतीहै कि्ईसा की तोसरी ओर 
चौथी शताब्दी के बाद जनों मे स्तूप-पूजा की प्रणाली ल्त होने लगी थी । 


व्यवहारर्चणि ओौर व्यवहारसूत्र की मलयगिरि टीकामे मथुराके देवनिमित स्तूपके 
निर्मणण की कथा एवं उसके स्वामित्व को केकर जैनों ओर बौदधोंके विवाद कौ स्पष्ट सूचना 


१, 47 105लएपम ( [.्रत९ा5, 15६ प्वि०. 47 ) १४९१ 79 (4.70. 157) ० 49 (4.7. 127), 
० १€ ८९8६९] ज 8 पऽण उपह लप००8 पाट वपम व वपव [५ ॥ 
4471047 4274; ४2718 2६ 116 50-621160 ०४2 ऽप्ठ08 एषा 0 1€ &००§ऽ ( १८८० 
11177112 ). 





-- {37728 ^ 7 27त ^7ल01४ज्८ पा, 4. 71080, ४०1. 1. ?. 53. 

२, € 11302 ए7 (छफप्ादा०8110, ९०1. 1. 4872, ?, 189-190. 

६. मथुरायां नगर्या कोऽपि क्षकं आतापयत्ति, यस्यातापनां दृष्टवा देवता आदृता तमागत्य वन्दित्वा ब्रते, 
यन्मया कर्तव्यं तन्ममाज्ञापये्टवानिति । एवमुक्ते सा क्नपकेण भण्यते, किं मम कार्यमसंयत्या भविष्यति, 
ततस्तस्या देवताया अप्रोतिकमभूत्‌ । अगप्रीतिवत्या च तयोक्तमवश्यं तव॒ मया कार्यं भविष्यति, ततो 
देवताया सर्वरत्नमयः स्तूपो निमितः, तत्र भिक्षवो रक्तपटा उपस्थिताः अयमस्मदीयः स्तूपः, तेः समं 
सङ्घस्य षण्मासान्‌ विवादो जातः, ततः सङ्घो ब्रूते --को नामात्राथं शक्तः, केनापि कथितं यथामुकः 
क्षपकः, ततः सद्धृंन स॒ भण्यते - क्षपक ! कायोप्सर्गेण देवतामाकम्पय, ततः क्षपकस्य॒कायोत्सगंकरणं 
देवताया आकम्पनम्‌ सा आगता धूते - संदितं किं करोमि, क्षपकेण भणिता--तथा कुरुत यथा सद्धस्य 
जयो भवति, ततो देवताया क्षपकस्य हसना कृता, यथा एतन्मया जसंयत्या अपि कायं जातं एवं 
सिसित्वा सा व्रते-यूय राज्ञ. समीपं गत्वा ब्रूत, यदि रक्तपटानां स्तूप ततः कल्ये रक्ता पताका 
दृश्यतां, अथास्माकं तहि शुक्छा पताका, राज्ञा ्रतिपन्नमेवं भवतु, ततो राज्ञा परत्यथिकपुरुषै: स्तरुपो 
रक्षापितः रात्रौ देवताया शुक्टा पताका कृता, प्रभाते दृष्टा स्तूपे शुक्ला पताका, जितं सद्धंन । 

-- व्यवहा रचि, मल्यगिरिटीका -- पञ्चम उदेशक, प° ८ । 
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मिलती है । मल्यगिरि लिखते हैँ कि मथुरा नगरो मे कोई क्षपणक जेन मुनि कठिन तपस्या करता 
था, उसकी तपस्या से प्रभावित हो एक देवी आयी । उसकी वन्दना कर वह्‌ बोरी कि मेरे योग्य 
क्याकायंहै? इस पर जैन मुनिने कहा-असंयतिसे मेरा क्या कायं होना? देवी को यह्‌ 
बात बहुत अप्रीतिकर लगी ओर उसने कहा कि मुक्से तुम्हारा कायं होगा, तब उसने एक सवं 
रत्नमय स्तूप निर्मित किया । कुछ रक्तपट अर्थात्‌ बौद्ध भिक्षु उपस्थित होकर कटने लगे यह्‌ हमारा 
स्तूप है । छः माप्त तंक यह्‌ विवाद चलता रहा । संघ ने विचार क्ियाकि इसकायंको करनेमें 
कोन समथं है | किसी ने कहा कि अमुक मुनि(क्षपणक) इस कायं को करने मँ समथं है । संघ उनके 
पास गया | क्षपणक से कहा कि कायोत्सगं कर देवी को आकम्पित करो अर्थात्‌ बुलाओ । उन्होने 
कायोत्सगं कर देवी को बुलाया । देवी ने आकर कहा--बताद्ये में क्या करं ? तव मुनि ने कटा- 
जिसमे संघ को जयहौो केसा करो । देवी ने व्यंग्यपू्वंक कहा--अव मुज्ञ असंयतिसे भी तुम्हारा 
कायं होगा । तुम राजाके पास जाकर कहो कि यदि यह्‌ स्तूप बौद्धो का होगा तो इसक शिखर पर 
रक्त-पताका हौगौ ओर यदि यह्‌ हमारा अर्थात्‌ जनों का होगा तो शुक्छ-पताका दिखायी देगी | 
उस समय राजाके कछ विश्वासो पुरुषों ने स्तूप पर रक्त-पताका ल्गवादी। तबदेवीने 
रात्रि को उसे इवेत-पताका कर दिया । प्रातःकाल स्तूप पर शुक्ल-पताका दिखायी देने से जैन संघ 
विजयी हो गयाः । मथुरा के देव-निमित स्तूप का यह्‌ संकेत किचित्‌ रूपान्तर के साथ दिग- 
म्बर परम्परामें हूरिषेण के वृहद्कथाकोश के वैरकूमार के आख्यान मे तथा सोमदेवसूरि के यश- 
स्तिलकचम्पु के षष्ठ आद्वासमें व्रजकुमार की कथा में मिलती है । पूनः चौदहवीं शताब्दी में 
जिनप्रभसूरि ने भी विविधती्ंकत्प के मथुरापुरीकल्प मे इसका उत्केख किया हैर । सन्दभंमें 
बौद्धो से हुए विवाद का भी किञ्चित्‌ रूपान्तर के साथ सभी ने उल्टेख किया है । 
इस कथा से तीन स्पष्ट निष्कषं निकाले जा सकते हैं । प्रथम तो उस स्तुप को देव-निमित 
कह्ने का तात्पयं यही है कि उस्षके निर्माता के सम्बन्ध में जेनाचार्यो को स्पष्ट सूपसे कुछ ज्ञात 
नहीं था, दूसरे उसके स्वामित्व को ठेकर जेन ओर बौद्ध संघ में कोई विवाद हुआ था । तीसरे यह्‌ 
कि जेनों में स्तूपपूजा प्रारम्भ हो चक्री थी । यह्‌ भी निश्चित है कि परवर्ती साहित्य मे उस स्तूप का 
जनस्तूपके रूपमे ही उल्लेख हज है । अतः उस विवाद के पश्चात्‌ यह्‌ स्तूप जैनो के अधिकारमें 
हा-इस बातसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । ठेकिन यहाँ मूल प्रन यह है कि क्या उस 
स्तृप का निर्माण मखतः जेन स्तूपके रूपमे हुजा था अथवा वह मूलतः एक बौद्ध परम्परा का 
स्तूप था ओर परवर्ती काल में वह्‌ जनौं के अधिकारमे चला गया ? 
इसे मूलतः बौद्ध परम्परा का स्तूप होने के पक्त मे निम्न तकं दिये जा सकते टँ । सर्वप्रथम 
तो यह्‌ कि जेन परम्परा के आचारांग जैसे प्राचीनतम अंग-आगम साहित्य मे जैन स्तपों के निर्माण 
ओर उसकी पूजा के उल्लेख नहीं मिलते दै, अपितु स्तृपपुजा का निषेध ही है । यद्यपि कुछ परवर्ती 
आगमो स्थानां, जीवाभिगम, ओौपपात्तिक एवं जम्बृदरीपप्रज्ञपि मे जैन-परम्परा में स्तूपनिर्माण 
ओर स्तूपपूजा के संकेत मिरने र्गते है, किन्तु ये सन ईसा की प्रथम शताब्दौ कीया उसके 


१. वरकरुमारकथानकम्‌-वृहत्कथाकोश ( हरिषेण ) भारतीय विद्याभवन, बम्बर, १९४२ ई०, प° २२-२७। 
२. तब्रजकुमारकथा--पु० २७०, षष्ठ आश्वास । 
-यरस्तिलकचम्पू, अनु° व प्रकारक--सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी । 


३. विविधतीर्थकल्प--मथुरापुरीकल्प । 


१४० सागरमल जन 


पश्चात्‌ की रचन हँ । दूसरे यदि जैन परम्परा मे प्राचीन काल से स्तूप-निर्माण एवं स्तुप-पूजा 
करी पद्धति होती तो फिर मथुरा के अन्यत्र भी कहीं जैन स्तूप उपलब्ध होते, किन्तु मथुराके 
अतिरिक्त कहीं भी जैन स्तपों के पुरातास्विक अवशेष उपलब्ध नहीं होते" । जेनघमं के यापनीय- 
संघ की एक शाखा का नाम पंचस्तूपान्वय था 1 सम्भव है मथुरा के पंचस्तूपों कौ उपासनाके 
कारण इसका यह्‌ नाम पड़ा हो । मथुरा यापनीयसंघ का केन्द्र रहाहै। इससे यही सिद्ध होता 
है कि जनों म स्तूपपूजा की पद्धति थी । म्थुराके एक शिकाखण्ड के बीच मेंस्तूपका अंकन 
है ओर उसके आसपास जिन-प्रतिमायें है, इससे भो हम इसी निणंय पर पहुंचे हँ कि जनों मे कुड 
काल तक स्तूपः निर्माण ओर स्तृप-पूजा प्रचकित थो । वैशाली मे मुनिमुत्रतस्वामी केस्तूप का 
साहित्यिक संकेत है । यद्यपि बौद्ध परम्परा मे मथुरा के अतिरिक्त अन्यत्र भी बौद्ध स्तुष ओर 
उनके अवशेष मिलते हँ । एक प्रश्न यह भी है यदि जेन घमंमे स्तृप-निर्माण एवं स्तूप-पूजाकी 
परम्परा रही थी तो फिर वह एकदम कंसे विलप हो गयी ? | 

यहु सत्य है कि जहां बौद्ध परम्परा मे बुद्ध के बाद शताब्दियों तक प्रतीकपुजाके रूपमे 
स्तूप-पूजा प्रचलित रही भौर बुद्ध की मूतियाँ बाद मे बनने लगीं । जबकि जैन परम्परामेंईसा 
पूवं तीसरी शताब्दी से जिन मूर्तियां बनने छग गयीं । भतः जैनों मँ स्तूप बनने की प्रवृत्तिञआगे 
अधिक विकसित नहीं हो सकी । 


यह्‌ तकं कि मथुरा का स्तूप मूलतः बौद्ध स्तृप था ओर परवर्तीकाल मे बौद्धो के निबंल 
होने से उस पर जैनों ने अधिकार कर लिया, युक्तिसंगत नहीं ल्गता, क्योकि ईसा की प्रथम- 
द्वितीय चताब्दौ से ही इसके जेन.स्तूप के रूपमे उल्लेख मिलने लगते हँ ओौर उस काल तक 
मथुरा के बौद्ध निबंल नहीं हुए थे, अपितु शक्तिशारी एवं प्रभावशालो बने हुए थे । पुनः मथुरा 
से उपलन्ध आयागपटों पर मध्य मे जिन-प्रतिमा ओर उसके आस-पास अष्टमांगलिक 
चिह्लो के साथ स्तूप का भी अंकन मिलता है। इससे यह पृष्ट हौ जाताहै किजेनों 
मे स्तृपनिर्माण ओर स्तृपपूजा की परम्परा का मस्तित्व रहा है । यापनीय नामक प्रसिद्ध जेन 
संघकी एक शाखा का नाम भी पंचस्तृपान्वय है। यदिये प्रमाण नहीं मिल्तेतो निधितही इसे 
मूलतः बौद्ध स्तूप स्वीकार किया जा सकता था । मेने यहाँ पक्च-विपक्ष की सम्भावनाओं को प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है, विद्वानों को किसी योग्य निषकषं पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए । 
फिर भो इस समग्र अध्ययन से मेँ इम निष्कषं पर अवर्य पर्हुचा हूं किं जेन धर्मं में स्तूपनिर्माण 
एवं स्तृपपूजा की पद्धति जेनेतर परम्पराओं से विशेष रशूपसे बौद्ध परम्पराके प्रभावसेही 
विकसित हई; पूनः वहु चरण-चौकी ( पगल्िया जी ), चेत्य-स्तम्भ, मान-स्तम्भ ओौर जिन-मन्दिरों 
के विकास के साथ धीरे-धीरे विलुप्त हो गई है। 
निदेशक, पा० वि० शोध संस्थान, आई. टी. आई. रोड, वाराणसी-५. 


१. प्रो टी° वी° जी शास्त्री ने गन्तुर जिले के अमरावती से करीव ७ किलोमीटर दूर बहुमाण ्गाँवमें 
ईसा पूर्वं तृतीय शताग्दो ( २३६ ई० पु ) का जैनस्तुप खोज निकाला ह। यहीं भद्रबाहु के शिष्य 
गोदास--जिनका नाम कल्पसूत्र पटावली मे हं-के उल्छेख से युक्त शिलटेख भी मिला है । 

-दि० जेन महासमिति बुलेटिन, माचं १९८५ 
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1 


जा येरं व॒ हसती कइ-वअणंबुरह्‌ बद्ध-विणिवेसा | 
दाविद भुवण-मंडलमण्णं चिअ जेञई सा वाणी॥ 
(= 10258212 (212) 
[ या स्थविरमिव हसंती कवि-वदनाम्बुरुह्‌-बद्ध-विनिवेका । 
दर्शयति भुवन-मण्डलमन्यमेव जयति सा वाणी ॥ ] 


संज्ञा-पणाम-घड़ओ गिरि-तणञा-विहुअ-वाम-हव्थ-विहडिओ । 

हसिऊ्ण मुङ्क-सखिलो एङ्क-करेण णअमंजली जेण कओ ॥ 
५ (12) 

[ सन्ध्या.प्रणाम-घटितो गिरि-तनया-विद्युत-वाम-हुस्त-विघटितो । 

हसित्वा मुक्त-सक्कि एक-करेण नियमाञ्ज्ि्येन कतः ॥ ] 


पनमत॒पनअ-प्पकरुपित-कोली-चलनगग-लग्ग-पटिबिबं । 
तसमु नख-तप्पनेसुं एकातस-तनु-थरं लुह ॥ 
(13) 
[ प्रणमत प्रणध-प्रङरुपित-गौ रो-च रणाग्र-लग्न-प्रतिनिम्बम्‌ । 
दशसु नख-दपंणेषु एकादश-तनु-घरं रुदम्‌ ॥ ] 


नच्चंतस्स य लीका-पाउक्लेवेन कपिता वसुधा | 
उच्छल्कंति समूहा सला निपतति तं हरं नमत ॥ 
(14) 
[ तत॑तश्च रीला-पादोत्कषेपेन कम्पिता वसुधा । च 
उच्छलन्ति समुद्राः रोला निपतन्ति तं हरं नमत ॥ ] 


ससिहुड-मंडणाणं समोहनासाण सुरअण-पिआणं । 
गिरिस-गिरिद-सुञआणं संधाडी वो सुहं देउ॥ 
` (7) 
{ ररि-खण्ड(स-रिखण्ड)-मण्डनयोः स-मोह्‌-नार(स-मोहनाश)योः सुरजन (सुरत्न)-प्रिययोः। 
गिरिश-गिरीन्द्रसुतयोः संघाटी वः सुखं ( शुभं ) ददतु ॥ | 


9* 


190. 


11. 
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ओंकार-वंक-धणुणो पढम-पुिदस्स णमह पुष्णे चरणे । 
ण मुअंति चड्ल-जीहा पासल्लं जाण सारमेया देया ।। 
| (18) 


[ ओकार-वक्र-धनुषः प्रथम-पुलिन्दस्य नमत पुण्ये चरणे 


दणुदंद-रहिर-कित्तो सहद उविदो णहुप्पहावलि-अर्णो । 
संज्ञा-वहु-अवऊ्ढो णव-वारिहर व्व ॒विज्जुला-पडिभिन्नो ॥ 
५ . (6) 
[ दनुजेन्द्र-रुधिर-लिक्तः शोभते उपेन्द्रो नखःप्रभावल्यरुणः। 
सन्ध्या-वध्ववगूढो नव-वारिथर इव विचुसरतिभिन्नः ॥ 1 
ते विरला सप्मूरिसा जे अभणंता घडंति कञ्ञारवे । 
थोअ च्चिअते वि दुमा जेअभणिञ-कुसुम-णिग्गमा देति फं ॥ 
{गा 14} 
[ ते विरलाः सत्पुरुषा ये अवदन्तो घटयन्ति कार्यालापान्‌ । 
स्तोका एव तेऽपि द्रुमा ये अज्ञात-कुसुम-निंमा ददति फलम्‌ ॥ | 
मडहुल्छ आए करि तुह इमीभ कफं वा॒दलेहि तलिगेहि । 
आमोए महुभर मालरईअ जाणिहिसि माहपं ॥ 
(भा 15) 
[ रषुतथा कि तव॒ अस्याः कि वा दलैः तरिनिः। 
आमोदे मधुकर मार्या: ज्ञास्यसि माहात्म्यम्‌ ॥ ] 


अहिणव-महु-रुव-भाविअं तह परचुंबिअ चृद-मंजरि । 
कमल-वसहि-मित्त-णिब्बुदो महुअर विसुमरिदो सि णं कहं ॥ 
(भ 16) 

[ अभिनव-मधु-लव-भावितां तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरी 1 
कमरु-वसति-मात्र-निवंतो मधुकर विस्मृतोऽसि तां कथम्‌ ॥ 1 
एकर च्चिअ दुन्विसहो विरहो मारे गअवई भीमो । 
कि पुण गहिअ.सिरीमुह-समाहवे फ्गुणे पत्ते ॥ 

। (श 11) 
[ एक एव दुरविषहो विरहो (विरथो) मारयति गत-पतिकाः (गज-पतोन्‌) भौमः । 
कि पनगृहीत-शिरीमुख-समाघवे फाल्गुने प्राप्तं ॥। ] 
उदहिङण ` णिरवकेसं ससावअं सुक्क-रुक्खमारूढो । 
कि सेसं ति दवगगी पूणो वि रण्णं पुखोवेइ्‌ ॥ 
॥ (श्वा?) 
{ दग्ध्वा निरवक्ञेषं स-्रापदं शुष्क-वृक्षमाखूढः । 
क्रि शेषमिति दवाग्निः पुनरपि अरण्यं प्रलोकयति } | 


29 


30 


13. 


14, 


15, 
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इसि ( ईसीसि ) चबिआइं भसरेहि सुकुमार-केसर-सिहाईं । 
ओदंसञंति दअ्जमाणा पमदाओ सिरीस-कुसुमादं ॥ 
(शा 12). 
[ ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकूमार-केशर-शिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि ।।] 


चंद-णिमिएक्क-चरणा णहु-भमिर-मराल-णिमिञ-बीअ-पआ । 
कमल-वण-दिण्ण-हुत्था सरअ-सिरी भुवणमोअरइ्‌ ॥ 

( श 1) 
[ चन्द्र-न्यस्तैक-चरणा नभोश्रमन्मराल-न्यस्त-द्वितीय-पदा । 
कमल-वन-दत्त-हस्ता रारच्छीर्भुवनमवतरति । | 
सा माहु-मास-गोसम्ग-मज्जिरी तं पि दिन्न-पुण्णग्गी । 
मिलिजा गोला-तूहे दुवे वि तुम्हे धम्मिट्ा॥। 

(खण 5) 


[ सा माघ-मासःप्रातमंञ्जनशीला त्वमपि दत्त-पुण्याभ्निः । 
मिलितौ गोदा-तटे द्वावपि युवां खलु धर्मिष्ठौ |] 
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॥ । 1. 27181105 
7 ९ शौ 1 पा अप्पहुर,. 
37 श्र % 22 °भमाइण० (8); 

°वुङ्डग्वु इणिवुडु" (8). 
42 शा 1 धुवं. जं सि ण विणिदहा (8). 
66 ९ 1 13 चिरगदअ° (8). 
67 †# 17 °मलसं पए तुह विद्ण्णं (8). 


कटद्ज्जंतमम्हमगं किणो हससि (8). 


68 | 4 "पाए अ (8); विरसो अ (8). 

76 शा 3 आसंधिअ° (8); पणदहजणो. 

7१ 4 | 1 'सएणं वे (8). 

92 > शं 1 वद्धप्फगस्ई मालइ त्ति (8). 
102 ९ १॥ 28 तहसंठिअणेडुकघं तपेल्ल° (8). 
112 पा 4 णिडणं. 

113 वा 13 अणुदिअहं वड्ढंतो. 
114 | 5 गगोविआञ (8). 
135 [ष 3 सणेहदाणेण (8). 
136 षा 1 दाणरहिअस्स (8); 
वच्छस्स (8). 
139 ६ ५। 3 मह्‌ई पाणलोहिल्लो (8). 
151 1 सूरविवे व्व. 
170 ओ #1 3 °ओत्तिणिए (8); "पलोदु" (8); 
| दिअहे (8); मुष्दा (8). 
171 |^ 4 1 3 उल्ललई्‌; कोक्खए इ. 
172 1 १ 9 मटासेरिहि (8); इंड्हि- 
177 4 1#॥ 21 दूमेति; ममं (8). 
186 | 4 महद्रहाणं; °सीओआईं (8). 
191 शा 10 विरिडि; गारवग्घविओआः; सोण्णार°; खंचेण. 


217 शा 5 जं मित्तं वसणदेसओआरुम्मि(8); वाउल्छअं व (8). 
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अज्ञं (8); मणम असरत्तणं पत्ता (8). 
खण्णुओ ्डिअपत्तो (8); मा (8). 

पारिअं (8). 

वालुभपडलं (8); ण एइ (8). 

भाणो. 

मंगुलं (8); ल्ञ्जिरो. 

रुवं (8). 

अकुरीणो (8). 

दो अकज्जाद; णिव्वविभ°; जमणिव्वविअं. 
पत्तप्फलसारिच्छे (8); °वंदम्मि (8). 
अप्पव्वसो वि सुअणो (8); आहिजार्ईए. 

पुण भणामो; ककेत्लिपल्छवा पल्लवाण ह हुंति(8). 
मालिभाएणोमालिओआई; फुट्हिद्‌ (8); मासखो (8). 
अत्थमअम्मि. 

पोट भरेति सउणी (8); विहलुद्धरण भरसहा (8). 
जाणओ. 

सव्वं (8); मरण वि. 

ठवेइ्‌ उरे पणो (8); गकंतउ्फं (8). 

गुणेहि (8); नेच्छति पुकिदा मौत्तिजहं (8). 
°मासम्मि (ए); आवीयः (8). 

रोत्तण (8); जोएद गअवर्ईेड (8). 

ण वि तह्‌ दुमिज्जई (9); पररह (8). 

विण विणिग्गयाड्‌ं (8). 

फिट. 

सुटिए (8). 

दुमिज्जइ (8); पविरल्अ°. 

णक्ख; पिव (8). 

°णोसहि पिव. 

को तरह समुत्थरिउं वित्थिण्णं णिम्मकं समुत्तुगं 
(8); च पओहरो. 

णेसा (8); गज्जिर्ग्भंतः. 

विच्छड्ो कुसुमरसो होइ (8). 

ष््रवे विदं (8); वोद्रहीउ. 

सासइ्‌ ससंको (8); अंवाण वणं. 

मूडी कज्जेण विणा वि. 

एएणं चिअ. 
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°कमलाहएण जं. 
ण देह सुत्त सुवह्‌. 
वाअंतवहल° (8). 
चावं जइ वि विसुद्धं (8); सरो (8); विहडंतो; व; 
केच्चिर. 
अविरअ-पडंत-जलहर-धारा-रअरज्जु-घडिय-वंधेषहि । 
(ॐ);अवअंतो च्चिअ हक्कड महिअलं पासो उअह ॥ 
पक्खा०(8); विअसाविल्नइ (8); कुदअकलिओ (8). 
विव; दूभिज्जइ (8); दक्खिण.. 
ईसि पि मालर्ईमउलं (8); आस्हृणपाण° (8). 
परित्तो जूरईइ (8); णिअखाइमा. 
मयणं मुरीद मयणवडरोहुणं (8); “वड. 
सअलगोटु° (8). 
आवन्नाड. 
णिक्कड०; पाडलं; क इह ग्गामे (8). 
चीरिविरुएहि,. 
वारेह णं घरा णेति (8); जा म सा मञ च्वि. 
इह ग्गामे (8); तस्सेअ (8). 
०रइअ-अमण (?)-देहो; णवरि गदंदो च्चिम (ए); 
गरुअमाई (8). 
फोफा०; समल्लिअईइ ( ). 
जण्णअं अद्‌ जं (8). 
ठंड्डेण. 
एते पहिए घरं णिएऊण (8). 
णेव्वंतर (8). 
एतं; उक्कंठओ. 
°महणसञइ. 
सहइ; परिग्गह्‌ आणं व. 
पूसओआण (8). 
°वेढएसु (8). 
पंथकरंवाण (8); जासस (8); मा धरिणिमुहंण (ए). 
अर्वरि (8); मातं. 
चिरेक्क °(8); दिन्न-उन्नअपएण (8). 
"काले; तुसारेहि (8). 
रणक्षणड. 
पड़षित्लिभो (8). 
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अण्णणर्सु (2) 
पवणगलत्थल्लणः (ए); धुक्कुदुकेइ (8); हिअअं व 
विल्नला. 
पेच्छह्‌ (1); उर्मि 
विओखा पहिआ (8); उप्पंक (8); भट्टि (8) 
अविरल-पसरिओं 
मञरंद परिमल सुहाए (ॐ). 
क्‌दक लिए; अहिकिलज्ञद (8). 
आङऊण्णं आअडिढिअ-भल्ल-मम्माहभाअ. 
पच्चह्‌?; परिमास.. 
दोविअमरईए (8); तह लालिभ (8). 
कमलेसु मम्‌ परिमलइ सर्ति (8). मुजईइ (8). 
उच्छेवअं (8); "जाआ (8). 
अवरि. 
"घर० (8); ण्वोज्जरकरअर०; मणोहरा दह गिरि 
ग्गामा (8). 
पि जह उतल्लेइ. 
तुह (8). 
जह अहिणंदद; वुक्कद. 
सिभसेंवव (8); धृूलिपुंज°; 
मुक्को (8). 
वासम्मि; सरसचिक्खिलं (8); तस्स सीमं. 
चाडअस्स कुसराण. 
वाससं (8). 
तं तह्‌ (8). 
°सासर. 
पउमारेहडा° (8); °वलणेण; सोत्त. 
वंठाण (8); सरए सहस्स मग्गे (8). 
संकीलिओ व्व णज्जई; वासाञमम्मि पथो; मणेण. 
सुं (8); जीवेण. 
अमअमञं (8); चंदमुह (8); “डहणो. 
चरिएण. 
रसासाभो(8); सुविण्णछाणं पंड्उच्छूणं; भमासाणं (8). 
पणा. 
सुहअरो चंदो (8). 
महुररेहि (8); संभरतेहि (8). 
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तिसिभो; सम्‌सरइ. 

वेडिसलआघरंतेल्लि मदलिभओ (8). 

जीअम्मिव; कलिं. 

कि भण्णद्‌. 

मदअत्ति म मर्ईूवि तिसिभो मओ त्ति कल्िऊणं°; 
ण पिअड, 

उत्थंधिथाए; सेम. 

कलर व फुट्हिसि (8). 

गद॑तुङ्गत्त.. 

ओहार संघासालुजाण वदमूरमल्लिअंताणं (8); 
किलिचञअ (8); वल्‌. 

कुण परिहासं दे दिअर; णहोरणा वराई; पुणो 
पिं कुणसु तं छाञं. 

पावरेणं; वासभवणेण (8); जस्स उरम्मि 
णिसम्मई (8). 

उअ अस. 

पवणो; पत्तं, 

धरिज्जिहिइ (8); "पल्क्वाणं जो. 

सज्जेह देह तुरं (8); कुणह्‌ विच्छित्ति (8); 
पुहविवदस्स ( 8 ); जह हलृहलमो ( 8 ). 

वणअवं°; वसंतमासे; पुणो वि. 

दुरं; 'परिमक°; विव. 


ग्जणस्स ( 8 ). 
°संठिभारक्खं ( ए ); जीहमेत्तमहुरं कलमचछेत्त. 
वणसाकिणो ( 8 ); दोही. 


विसमाह्‌ भपडहुवेदणाविउलं (8); जाणइ णिव्वाहें. 
ओमुग्गकवोकेण गयमएण पत्ते; दसावसाणम्मि 
(8); तए (8). 

°खुरपीढपेल्लणदलंतपत्थर° (8); धवलोञआरिअपंथे. 
०रए लच्छी. 

गमेसु; वासञ. 

अवे; जाणंता विभ. 

वोलीणो. 

रार्ईउ; जह्‌ इर. 

दीहा वि समप्पद्‌; 

कहु णतेः 


36 
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छडहत्तणअं, 

"वंस. 

जह्‌ गंभीरो जह; 

सो सरसवाणिभो ण कओ. 
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रहइणो (७). 

रद्‌ (+). 

दिसाभोजाः; वेदं (अ). 

दिवसे. 

दिवस°, विरमे (3); गमिभा०; “किंता 
(७1). °प्फुसिअर, 

दिअहेण, होमुद्ध (8 “होसुद्ध); रणो. 
°रोअग्गाह्‌. 

दीसइ; सद ° (६); कुमुअ° ७६. 

व्थईइअं; “भाअ; णिव्वडंति (8). 

°राभ° (अ). 

तिमिरविलिन्भंतमदलमुद्ध*. 

मउलाविअ?; वडण° (ग). 

उक्खड;° उत्तंभि°; रंविअत्वसहो; चेत्तव्व. 

अ; उवरि (अ). 

कसिण.. 

“विवे; °सुउमाल. 

वित्थिष्णं (अ); तड्ज्जुज; खाऊणः; 
उक्खित्तं (8). 

वहुलम्मि वि तमः (अः); णिब्वाविऊणः; 
अणुवञ््ंति. । 
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ग्परिमासण०; अवडिच्छि (01६); पाडंति 
दिणअर. 

फुसिओ; विरभो. 

°अराई; थोअ० (1६); पअडंति (७६). 
उवउत्तः. 

णिराभपलंवो; पडिभो. 

मदद धवरससि%, 

ओअत्ते. 

गवि (3) भमंति. 

°=ंदणः 

विच्छूढव्व ससिअरं; अविभा० (अः). 
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धी बुद्धिसागरसुरिकृतं 
लिद्धानुशासनम्‌ 


(स्वोपन्ञवृत्तिसनाथं पञ्चग्रन्विव्याकरणाद्धभूतं च) 
सम्पादकः-डां०° नारायण म० कन्सारा 


[अथ लिद्कानुरासनम्‌ ] 
सप्ताधिका विशतिरच २७, पुंसि षट्‌ च, स्त्रियां पञ्च तु वृत्तमेदः। 
[ अत्र नपुंसकलिद्धं (115 ऽ€ा01-रला३€ 8124168 1102६ ६116 वनाः 125 ६€26त € ऽप श्ल॥ 
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तपुसकलिद्धमाह- 
नाम नपुंसकलिद्खमिदं रस्तुत्वतनत्तहलोरस्यं द्यच्‌ । 
मच गृहे जैरतं च तमो द्वास्तालुरणाधंनपृहंदयं भम्‌ ॥ १ ॥ 


नामेत्यादि । यद्‌ व्युत्पत्तिमन्तरेणाथंप्रतीतिकरमनादिसमभिधानं तक्नाम । रूढिक्ाब्द इत्यथः । 
तदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । नपुंसकिद्धं चा पुल्लिङ्कात्‌ स्यात्‌ । स-स्तु-त्व-त-न-तशब्दान्तं नप्‌ । जलम्‌ । 
मस्तु 1 तत्त्वम्‌ । क्षतम्‌ । विपिनम्‌ । वृत्तम्‌ । त्त किम्‌ ? अन्यायुक्तार्थे । तुन्तः। कुन्तः ! हस्तः। 
मृहतैः । धम्मिल्लः । हलोरद्यम्‌ । हलः परे रसयान्तम्‌ । पात्रम्‌ । शुक्रं रेतः । देवता तु भागंवः शुक्रः । 
अश्रु । सस्यम्‌ । हचयच्‌ । शिसिन्तं (असिसुसन्तं ?) यच्‌ नप्‌ । पयः । सपिः। इदं वयः पक्षी । र्षः 
राक्षसः । तमः राहुः । रिहवात्‌ आणि देवस्य पुंस्त्वं प्राप्तं बाधते । सन्तमेव रित्‌ परं बाधते नान्यम्‌ । 
तेनायं पारापतः पक्षी । असनं वृक्षः । पुत्रः । शत्रुः आयः । म च । यज्‌ मन्नन्तम्‌ । कमं । दयचौ 
किमू ? स्थुलरिराः । ना । तरीमा कल्पः । गृह जंरतं च । गृहवति जं-र-तां तं च | प्रागुक्तं तं च । इतो 
रितोद्र॑यर्चादित्वात्‌ तल्लिद्ख स्त्वार्षाः । जं । उटजम्‌ । उटजः मुनिगृहम्‌ । मन्दिरमु उदवसितम्‌ । 
पुनस्तं तसंयुक्ताथंम्‌ । निशान्तं च किमू ? भवनं वेहम धिष्ण्यं हुम्यंम्‌ ! एतत्‌ किम्‌ ? आवसथः । 
वत्सादेर्नाम । तमः तिमिरं ध्वान्तम्‌ । तथा हारं गोपुरम्‌ । तालु काकुदम्‌ । रणं मृधं युद्धम्‌ । धनं 
स्वापतेयं वयु । पुर पत्तनम्‌ । हृदयं चित्तम्‌ । भं नक्षत्रम्‌ 1 १ ॥ 
र च तनोदंरखामृतदूःखमांसहिमं मुखदमघ विड्‌ भी । 
पुण्य बिलौषधवस्त्रजलाखरदारुधनुिख राजिरपिच्छम्‌ ॥ २ ॥ 
रं चेत्यादि । रं तं च प्रागुक्तम्‌ तं च । तनोः शरीरस्य नाम कडेवरं (कठेवरमू) च । कि च 
वपुः क्षेत्रम्‌ । रं किम्‌ ? कायः दलादौनां नाम हंरोद रान्तानां नाम । दलं पर्णं पलाशम्‌ । खम्‌ इन्द्रियं 
हृषीकम्‌ अक्षम्‌ । खं किमू ? अक्षश्चन्दकः । तथाभ्य खम आकाशम अम्बरं वियत्‌ विहायः । अभृतं 
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पीयूषम्‌ । बुःखं [कष्टम्‌] । मासं परं तरसम्‌ । हिमं तुहिनं तुषारम्‌ । मुखं तुण्डम्‌ । पुष्करं मुरज- 
मुखम्‌ । शं सुखं शमं । अघं पापं वृजिनम्‌ । षिद्‌ पुरीषम्‌ अशुचि । भयं साध्वसम्‌ । नाम किम्‌ ? 
भीः भीतिः । पुष्यं सुकृतम्‌ । बिं विवरम्‌ । ओषधं भेषजम्‌ । वस्रं चीवरम्‌ । जरं तोयम्‌ । भसं 
रुधिरम्‌ ! दारु कष्टम्‌ । धनुश्चापम्‌ । शिखरं ट द्कुम्‌ । अजिरं प्राङ्गणम्‌ । पिच्छं बहंम्‌ ।॥ २॥ 


हलोदराणां फलपुष्पलोहमण्डनोद्धिजव्यञ्ञनजात्यपत्यतो- । 
काणां क्रियाचादिविरोषचार्थाद्‌ एेक्ये द्वित्रिपात्रादि च चादितः पथः ॥ ३॥ 


हलेव्यादि ।.उदरं जठरम्‌ । फलादिजातीनां च नाम ] फरूं कपित्थं लकुचम्‌ 1 पुष्पमुत्पलं 
मुद्गरकम्‌ । कोहिनाग्निविलेयस्य कांस्यदेग्र॑हणस्‌ । लोहं कृष्णं कालायसं, स्वणं सुवर्ण, तारं रूप्यक, 
त्रपु वद्धं, सीसकं नागं, ताम्रं शुल्वं, सिक्थं मदनं, जतु [क्षा] । मण्डनम्‌ आभरणं केयूरम्‌ अङ्खदं 
कटकं मुकुटम्‌ । उ्डिजं बिडं सैन्धवं रोमकं र्वणम्‌ । व्यञ्जनम्‌ उपदं शं दुरधं दधि उदित्‌ मधु 
माक्षिकम्‌ । तथा अपत्यं तोकम्‌ । नानयोर्नाम । द्वयोग्रहणात्तु सूनुः । क्रियाचादि विशेषचा्थंदेक्ये । 
क्रियायाः चादेश्च विशोषो विशेषणं नप्‌ । एेक्ये एकत्वे च वतते । मृदु पचति । नीचं याति । चदेः 
पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । दिग्देश: कालो वा । पुनिदेशादनामापि । सविनयं पृच्छति । चाथंदा चार्थो इन्दर 
एकत्वे वत॑मानो, दाुक्षितो, अव्ययीभावश्च नप्‌ । पाणिपादं, दस्त्यश्चम्‌, अहोरात्रम्‌ । दा । अधिरित्र, 
उपबन्धु, पञ्चनदं, शनैग ङ्गम्‌ । दित्वादन्यपदार्थेऽपि न वाच्यलिद्धता । द्ित्रिपात्रादि च । द्वित्रीति 
समाहारद्विगुः । पात्रा्यन्त एकत्वे वतते । त्रीणि पात्राणि समाहृतानि त्रिपात्रं त्रिभुवनं, चतुर्युगं, 
चतुष्पथं, त्रिरात्रम्‌ । चादितः पथः । चादिपूव॑पथः कृतसमासान्तो नप्‌ । शोभनः पन्थाः सुपथं, 
दष्पथं, कापन्थम्‌ । चदे: किम्‌ ? जर अपन्थाः । स्विति पूजायाम्‌ । चानुवृत्ते यथाप्राप्तं च द्विपथम्‌ 
अन्यार्थऽपथो देशः ॥ ३ ॥ 


इस्त्येतदादित्व उपक्रमोपनज्ञे नाम्नि कन्था यदुज्लीनरेषु । 
छाया बहूनां च सभा च सङ्घराजथंरक्षः सदृशं गृहे तैः ॥ ४ ॥ 


ङंसीत्यादि । डस्त्येतवादित्व उपक्रमोपज्ञे । उपक्रम्यत उपनज्ञायत इति भावाख्ययोघंण्‌ । डौते 
तच्छलः। एतयोरादित्वे प्राथम्ये गम्यमाने डंस्तीति षष्ठी । समासे सति । नन्दोपक्रमाणि मानानि । 
नन्देनादौ कृतानि । पाणिनस्थोपज्ञा पाणिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । चन्द्रोपन्ञमसंज्ञकम्‌ । एतदारदित्वे 
किमू ? देवदत्तोपक्रमः प्राकारः । तदुपज्ञो रथः । नाम्नि कन्था यदुक्षीनरेषु ईस्ति । संजञार्थे कन्था । 
सौरामिकन्थस्‌ । आह्वरकन्थम्‌ । नाम्नि किम्‌ ? वीरणकन्था । उक्षीनरेषु किम्‌ ? दाक्षिकन्था । भ्राम- 
संज्ञा! सोऽयं न चोक्षीनरदेदो । छाया बहूनां च । बहूनां सतां सत्का छाया, तैः सह कृतषष्ठ्यन्त- 
समासो नप्‌ । शलभानां छाया शलभच्छायम्‌ । इषुच्छायम्‌ । बहूनां किम्‌ ? वृषस्य च्छाया वृक्षच्छायं, 
वृक्षच्छाया । निव्यमिदम्‌ । तैः किम्‌ ? शलभानां परमच्छाया । सभा च सङधे । सभा नप्‌ सद्धं वाच्ये, 
येषां सद्धस्तैः सह समासे । स्त्रीसभं, विप्रसभम्‌ । तस्ङ्घ इत्यथः 1 राजाथंरकषः सदृशा गृहे तैः । 
राजाभिधेयो येषां शब्दानां तेषां सत्का सभा, तैः सह समासे गृहे भवने वाच्ये । चानुवृत्तेः सद्धं च 
. इनसभं, ईश्रसभं, नृपतिसभस्‌ । राजार्थानां किम ? जगत्तुद्धसभा । अथंग्रहणाद्‌ राज्ञापि त । राज- 
सभा । रक्षः सदुशां सत्का सभा, भवने सङ्घं च वाच्ये, तत्समासे.नप्‌ । राक्षससभं, पिशाचसभय्‌ ॥ ४॥ 


स्वा ङ्ख सुहुन्न्यायदलेषु धमे मित्रेऽथ साराधंमु कमंभावे- । 
ऽणादिः समूहे च कृदच्च भावे भक्तास्पदात्तं यवसं पुरीतत्‌ ॥ ५॥ 
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स्वाङ्ग इत्यादि । स्वाङ्धः सुहुन"्ायदलेषु धमे मित्रेऽथ सारा्धंम्‌ । स्वाङ्कादिष्वर्थेषु धर्मादयो 
नप्‌ । स्वाङ्घे धमंसाधने क्रियाकत्पे । इदं धरमम॑म्‌ । एतानि धर्माण्यासन्‌ । सुहृदि, मित्रं सखा । न्याया- 
दनपेते, इदं सारम । दले समप्रविभागे । अर्धं पिप्पत्याः । एषु किम्‌ ? एष ध्मः सनातनः। मित्रो 
रविः । सारः प्रधानम्‌ 1 श्रामः । उ निपातः। कमंभावेऽणादिः समुहे च कृदच्च भात्रे । कमं । 
पथोऽत्‌ । अदन्तस्तद्धितभावे नप्‌ । ब्राह्यणस्य भावः कमं वा ब्राह्मण्यम्‌ । आधि पत्यम्‌ । भावे श्वेतत्वं 
शत्यम्‌ । कार्ष्ण्यं, दार्क्यं, गौरवं, माव, स्तेयम्‌ । अदन्तः किम्‌ ? ग्रामता, गरिमा । समूहे भेक, 
कापोतं, राजन्यकम्‌, अश्वयम्‌ । कृदपि भावप्रत्ययान्तो नप्‌ । हसितं तस्य । शोभनं भक्तम्‌ । रन्धं 
सिद्धम्‌ । करणम्‌ । सांराविणम्‌ । सान्द्रविणमू । वतंते णिनु । ततोऽण्‌ 1 आसितव्यं, शयनीयं, स्थेयम्‌, 
अवध्यं, कायैम्‌, ईषदाठ्यंभवं, देवभूयं गतः । देवत्वं गत इत्यथः । अत्‌ किम्‌ ? कृपा, कृतिः, भिदा । 
 धणादयन्तानां तु पुत्लिद्धं वक्ष्यति । अध्वरः घनः, किकान्त (?) इति । भक्तम्‌ अन्नम्‌ ओदनः । आस्पदं 
प्रतिष्ठा । यवसं घासः । पुरीतत्‌ अन्त्रम्‌ ॥ ५॥ 


कुहकचिवुके लिद्खं बीजं छ्लाटविटे पिटं 
कणिशबडिदो शीष्यण्डं कुंटुम्बसमीपदम्‌ । 
सबुसपलिदो रूपं तत्पं कुसौदमणं गुदं 
करकचशरणे शिल्पं पृष्ठं कुकुन्दरचामरे ॥ ६ ॥ 
कारणकारकलोष्टकरोटं साहसकु ङ्कुमकित्वनिरुकतम्‌ । 
अक्षरमन्तरमूषरदेवतनाहु च जानु कसेर च वेरम्‌ ॥ ७॥ 
सिध्मेध्मकूरपोड्पयुग्मगुल्मश्राद्धं  गृहस्थणशरोणैरत्नस्‌ । 
विह्वान्तरीपोक्थविसाधंटाहः पात्रोल्मुल्काभ्रं कुलिशं कलत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
लोकायतालीढहभगेडगुदाद्ख स्फारं शफं गह्ुरबाष्पशष्पम्‌ । 
शादकवृन्दं पदराजसूयं सूक्तं प्रियं तुम्बरुवाजपेयस्‌ ॥ ९ ॥ 
कान्तारतीरे शिशिरं करीरं श्॒द्खाङ्खदू राररिभाण्डसक्थ । 
कषूणोष्णपीठं शावगन्धमादने चैकपुण्यात्‌ सुदिनादहं स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


करहकेत्थादि । अतो अदन्तादिपुस्तरीत्वे प्राप्ते नप्‌ । कुहकमित्यादि सुगममु । यावहृदामान्ते 
एकपुण्यात्‌ सुदिनादह स्यात्‌ । कृतसमासान्तम्‌ । एकाहं, पुण्याहं सुदिनाहम्‌ ॥ ६-१० ॥ 


किखलयजगच्च भुवनं त्रिविष्टपं करिपुपञ्जरं कलभम्‌। 
प्रातिपदिकं कुटीरं यक्रदप्यव्यक्तलिद्धोक्तौ ॥ ११॥ 


तथा भव्यक्तलिडः ेक्तौ । अव्यक्तस्थास्पष्टस्य लिद्धस्योक्तावभिधाने यत्‌ प्रयुज्यते तन्नप्‌ | किं 
तस्यागमे जातम्‌ ? यत्‌ तत्रोत्पद्यते तदानेयम्‌ । इमानि गोरूपाणि गावो बलीवर्दश्चि समेता उच्यन्ते । 
भूतानि सवे प्राणिनः । सप्तमी किम्‌ ? यच्छिषटेरव्यक्तलिङ्गोक्तौ प्रयुज्यते तन्नप्‌ । तेन सुतशिशुगोसिन्धु- 
शब्दानां न नप्त्वम्‌ ॥ ११॥ 
सङ्ल्येय सङ्ख्यैकपराशताद्‌ यत्‌ आन्तदिगुडंस्तिसुरानिलशाच्छा- । 
याशारसेनानगराचिषोऽत्विश्‌ अधंच॑ंवाराशनमन्धकारः ॥ १२॥ 
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सङख्येत्यादि । सङः ख्यैकपरा शताद्‌ यत्‌ । शतापि सङ्ख्याऽदन्ता नप्‌ । सङ्ख्येये वतमाना 
एकपरा एकाथ॑निष्ठा च स्यात्‌ । शतं पुरुषाः स्त्रियः कुलानि वा । एवं सहम्‌ अयुतम्‌ । भत्‌ किम्‌ ? 
इयं लक्षा कोटी च । अयं शद्धुः । सङ्ख्येये किम्‌ ? शतं नणां, दे शते, त्रीणि शतानि । सङ्ख्या 
किम्‌ ? लिद्धाधिकारे स्व्डख्या्थ॑म्‌ । तेज शत्यादि स्त्रियां वक्ष्यति । सङ्ख्येये सङ्ख्यैकाथंपरा 
स्यात्‌ । विदातिः पुरुषाः । एवं त्रिशत्‌, नवतिः । विरात्या पुरषः । सङ्ख्येये किम्‌ ? पुरुषाणां विशतिः, 
दे विराती, तिस्रो विरातयः। आन्तदिगुः । आकारान्तोऽनन्तश्च द्विगु॑प्‌ । स्तिया अ युत्याहार गत्‌ । 
स््रीलिद्धं चातः यावत्‌ । पिति । पञ्चखट्‌वं, पञ्चखट्वी । दशमां, दशमाङी । अनु । पञ्चतक्ष, 
पञ्चतक्षी । पञ्चराजं, पञ्चराजी । डस्ति । षष्ठीसमासे सुरादि च । यवसुर, यवसुरा । भूतनिशं, 
भूतनिशा । वृक्षच्छायं, वृक्षच्छाया । गोगा, गोशाखा । क्षत्रियसेनं, क्षत्रियसेना । नगरं, नगरी । इदं 
इयं वा अचिः ज्वाला च । अत्‌ प्रत्याहारार्थः । विक्िति स्त्रियां विभीतकादिः। कट संघता(?) । 
विशप्रत्याहारोऽत्र पागन्वप्‌ (?) च । विभीतकमित्यादि । भधर्चा्यन्तेऽप्‌ नप्‌। अप्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ । 
अपः पुंसि पाठात्‌ पुंलिङ्गत्वं च । अधधंच॑म्‌, -अधंचंः । वारं, वारः इत्यादि । अष्टादश दिनस्य कमण्डलुः । 
दिननामाप्युभयम्‌ । दिनं, दिनः । दिवसं, दिवसः । वासरं वासरः । अहनंपि षविरो(?) ॥ १२॥ 

ओदनचन्दनश्ु ङ्गविधानाः तालखटीनमठासनपानाः | 


स्तेनविमानमुगन्धरसूत्राः गोमयपत्रपवित्रकषायाः ॥ १३॥ 
मालकपुस्तकमस्तकनिष्काः -मोदकमञ्चकशाटफशुकाः । 
मूषिकतण्डककपंटरुल्काः ्ष्वेडितपातकभूषणकूटाः ॥ १४ ॥ 
अबुंदलोहितयौवनवृत्ताः आश्रम संक्रमसङ्खमबिम्बाः। 
देहसुवणंवसन्तपराखाः कुण्डखतेलतमालमृणालाः ॥ १५ ॥ 
मङ्गलशम्बललाककरोषाः तोरणतोमरपाश्वंशरावाः । 
कषंदुढामिषमूरसहस्नाः माषबलोपलविक्रमलीलाः ॥ १६ ॥ 


चरकचषकौ खण्डं मुण्डं तडागकरण्डकौ 
निकटकपटौ कुण्डं काण्डं विहारनडायुताः 
पुलिननलिनौ षण्डं दण्डं शरीरतुणत्रणाः 
शरकरायनौ गधं यूथं चषालमरूौ तलः ॥ १७ ॥ 

रकलचमसौ मुस्तं वुस्तं शतत्रतदेवताः 

चरणकवचौ हस्तं पुस्तं दिनश्च कमण्डलुः । 

समयकवियौ दीपं द्वीपं पिनाकतटब्रजाः 

करकशकरौ नेत्रं मूं रसांशनखत्रणाः ॥ १८ ॥ 
एेरावतप्रयुतसान्ववतंसजुम्भाः कर्पासबाणमुवनाङ्ुशकाशकोशाः । 
वल्मीकशाकवरपारविटङ्कुतद्का अङ्कारताण्डवकिरीटकपार्वाराः ॥ १९ ॥ 
पूव्॑रवारशतमानकबन्धतीर्थाः गाण्डीवगेहमख्याम्बुजजन्तुसूर्याः । 

- कार्षापणाव्ययवितानसपत्छवापराह्ोपवासफलकोत्पस्वारबाणाः ॥ २० ॥ 
रोखरलण्डर्दाडिममध्याः ककंराताडनकुटिमराष्टराः । 
द्ीपिनवल्कलमण्डपवप्रा अद्धुशवास्तु च कूञ्जरभावौ | २१॥ 
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कुतपो विटपो निगडो रजतः ककुदो महिमा वलयो निधनम्‌ । 
तिमिर मुशलं कमलं कललं समर कुमुदं कुसुमं पलितम्‌ ।। २२॥ 
प्रग्रोवपात्रीवपुसीरपिष्टौ अचंस्कचक्रो कुणपोऽप्यरण्यम्‌ । ` 
अष्टापदः स्थाणु च पुच्छूर्चौ उद्योगमुद्यानशरौ च नीडः ॥ २४॥ 
दोलद्ूतौ शौचं कष्टं प्लस्थानौ शत्यं कुल्यम्‌ । 

्रेमप्रेषौ मौनं मानं कम॑स्नेहौ लोमन्‌ ब्रह्मन्‌ ॥२५॥ 

मुषकाकाशौ क्षेमं क्षीरं शङ्खः प्यः स्यादम्भोजे । 

भूतप्रे ते पकषमर्मौ च शङ्कुः पाशः पिण्डः सत््वमु ॥२६॥ 


। क्कः पद्मः स्यादभ्भोजे । जलजेऽ्थं उमथलिद्घौ स्तः । निधिः पु स्येव । भूतः प्रेते पिशाचे 
उभयकिङ्घः । अन्यत्र भूतम्‌ उपचितम्‌ । भूतानि प्राणिनः | उपमानक्रियावचनक्चाभिधेयलिङ्गः । 
पितुभूतोऽयं, पितुभूतमिदम्‌ । पद्यः, पद्यम्‌ । तूलम्‌ (?)। अ्म॑म्‌ अक्षिरोगः। शङ्कुः संख्या । पाशः 
बन्धनम्‌ । पिण्डः काय :, पिण्डम्‌ अय: । सत्त्वं गुणः, सत्व : प्राण, इत्यादि ॥२६॥ 
उद्यमपयर्हुप्रतिसरमरककमठसैन्धवो लवणे । 
कण्टकमूलकपटला : कन्दरमुकुरोऽस्त्री मण्डलं रित्प्‌ नप्‌ ॥२७॥ 


मुकुरोऽस््री । मण्डकोऽपि । अत्र लिङ्गाधिकारे यो रित्‌ सोऽत्रापि नपार्थम्‌ । अचति द्रधच्सु 
यदुक्तं तदन्तं व्यच्का्ये । कुटजं कुटजः मुनिगृहम्‌ । रणः रणं युद्धम्‌ । एवं धंनर्मासहिमरौपषंवस्तर- 
दरिशिसर हं खोहफल करंकचदेवरुगुल्मर्‌ कान्तारमंण्डलपिटकाः । स्त्रियां वर्षा: । पुंसि ब्र जमास- 
ब्र णर्नालादि विषशंद्ुगु ह्‌ इत्यादि । रित्प । पका< प्रत्याहा राथ; । नपु सकलिङ्गान्ते नप्‌ । अधंर्चायन्ते 
अप्‌ । नप्‌ समाप्तम्‌ ॥२७॥ 

पुस्यत्स्ुदन्धणुधना किकान्तः कूपान्धिपुष्यासिनदाब्द कोष्ठाः । 
स्ववंज्दन्तच्छिदिचक्रिरदिम धान्यक्रतोः प्राण्यगदत्यराटूसु ॥२८॥ 

पुसीत्यादि । अतः परं लिङ्गं पुसि ज्ञेयम्‌, आ स्तीलिङ्खात्‌ । अतु स्नुत्‌ । मदन्तः सन्तः 
शब्दः पुंसि । अत्‌ वृक्षः घटः । स्‌ अङ्बिराः, दोर्बाहुः । नृ प्लीहा व्याध्यंशः, मूर्धा श्िरः। उत्‌ सेतुः 
जख्बन्धः, केतुः ध्वज इत्यादि । परोऽन्ते किमू ? भावे गरिमा महिमा । भावादन्तादि नप्त्वे प्राप्ते 
अपूचणण घोनाकाम्‌ । अतः करमर ? स्तुस्त्रीत्वेभ्योऽप्‌ । शरः, जयः, गमः, अपघनः, हव इत्यादि । 
घण्‌ अकतृंभावे । पाकः, त्यागः, निकेतो गृहं, क्छेगो दुःखम, अलद्धार आभरणम्‌ । न्यादाणः 
न्यादयः । पचादेघंः । पै कः । उरच्छदः । न । कायज्‌ वा चादेः । यज्ञः, यत्नः, पाप्मा: । आजाद्यान्‌ । 
कः । विघ्नः । आाखृत्थो वतंते । अन्तक्तं उकिः। अन्तद्रिनिचिः 1 जरुधिः 1 सूत्र व्यत्ययश्छन्दोऽ्थंम्‌ । 
कूपादीनां नाम च । कूपः, प्रधिः, उदपान: । अन्धिः, समुद्रः, उदन्वान्‌ । पुष्यः, सिध्यः। भसिः, 
करवालः ! नदः, भिद्यः, उध्यः, खोहितः । अब्दः, घनः, जीमूतः, शरण्यः । कोष्ठः, कूलः, पलतः। 
स्वः, त्रिदिवः, इरामतिः । वजः, पविः, दम्भोलिः, शतकोटिः । दन्तः, रदनः, दशनः । च्छिदिः, 
भिदिः, परुः । चक्री, स्यन्दन: । रदिमः, घुणिः । धान्यः, शालि, ब्रीहिः, तिलः । क्रतुः, वितानः, 
यज्ञः । विभक्टयन्तसङ्भत्‌ प्राप्यादीनां तदभेदस्य च नाम । पिता, ्राता। सप्तिः, कपिः, कृमिः, तिमिः। 
वृषलः, कुलालः, मत्यः मनुष्यः । विद्‌, वैद्यः, वणिक्‌ । अनङ्वानु } पारापतः, कपोतः ¦ तद्विदो 
धस्य । दतः, पण्डितः, कविः, यतिः, विपरचत्‌ । सुहृद्‌, दुहूद्‌ इत्यादि । एकत्वनिर्देशाद्‌ बहूुप्राणि- 
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समवाये न स्यात्‌ । इयं श्रेणिः शिल्पिसमुदायः, परिषत्‌ 1 अगः, पवतः, शेखः, अद्रिः, गिरिः । अगो 
वृक्षश्चोच्यते । तद्धेदः 1 तालः, तमालः, शालः, चूतः, आश्रः, अजु नः, असनः । दैव्यः, बलि 
नमुचिः । मुनिः, असुरः । राष्ट्रः जनपदः । अन्यद्‌ गोष्पदम्‌ । तद्भेदः । अङ्खाः, मगधः, पाञ्चालाः, 
तुजयः । प्राग्वत्लिद्धसंस्यैव, वक्ष्यति च ॥२८॥ | 
वंणंविषर्मासमरद्ध्वनार्षो भेदस्य रात्रोऽषिनृपाथंनाभ्य- । 
प्यास्त्रातसङ्कु तपुतास्च पोतः पाण्यङ्कदुत्यञ्जलिराशिमौलिः ॥२९॥ 
वृत्तम्‌ [वर्णेति] । वणदिरितवान्नप्‌ च । तद्धदः । नीलः, पीतः, रोहितः, हरितः । दरव्यवाचि 
त्रिलिङ्खता । नीलाजऽ्घा । विषः, हालाहलः, मोगरः। दुन्दुभिः । मासः, शुचिः, शुक्रः, नभस्यः। 
मरत्‌ देवः । तद्ध दः । इन्द्रः, आदित्यः, अग्निः, वद्भिः । मरुद्‌ वायुद्चोच्यते । तद्ध दश्च । मरुत्‌, 
वातः, पवनः, उदानः, समानः । ध्वनः, ध्वानः, ध्वनिः, कलकलः, कोलाहुकः । तद्ध दः । उदात्तः, 
अनुदात्तः, स्वरितादि । ऋतुः हेमन्तः वसन्तः । रात्रोऽषि कृतसमासाजन्तो, रात्रोऽषीत्यसमाहारे । 
अह्दच रात्रिश्च “अहोरात्राविमौ पुण्यौ" । . सव॑रात्रः, मधंरात्रः, वर्षारात्रः । अषि किमू ? अहो- 
रात्रम्‌ । अयं नाभिः राजा नृपार्थं किम्‌? इयं नाभिः प्राण्यर्खेम्‌। अष्यास्‌ प्रत्याहारौ। अप्‌ 
अ्ध॑र्चादिः यो योन्यादिकटशान्तः (?) । तौ पु स्यपि तत्र दश्शितौ । ब्रातादि पुंसि ॥२९॥ 
वृष्णिगिरी वलिदुन्दुभिनाक्षो रालि जनाभिजनावमतिर्वा । 
नायनहायनसस्तनफेनाः ` रोवलपुद्गल्गोरुपटोखाः ॥३०॥ 
अयं दुन्दुभिः 1 नाक्नो किम्‌ ? दुन्दुभ्या अक्षेण ॥।२०॥ 
कीलकपोलगरास्तरलकश्चं फालनलो सुमरावटतूला- । 
पाङ्खमृदङ्खगरुदढरिदात्मा भूपुरहारकपार निकाय्याः ॥३१॥ 
ग्रन्थिः पिचण्डः कलिकुक्षिकेलिकल्लोलकालाः विभवाथेरैस्वाः । 
गरत्तत्तरासञ्खछ्दाश्च ममंनु आच्छादने वेम मकरन्दक्रन्दौ ।३२॥ 
उच्चारवेधः प्रसवाश्च संवत्‌ नाडीत्रणो यानयुगइचषालः । 
रलेष्मोष्मवेमादम च पाप्मयक्ष्माः काजासुदाराः गृहुवल्वजाइच । 
वासवा दशाशंकुचवध्र मेदौ पुस्तस्वियां तिल्लघनप्‌ न नस्त्री ।३३॥ 
षष्ठो नाडीब्रणः । नाडी किम्‌ ? शिरोत्रणम्‌ । यानेभ्यो युगं च । रथयुगः, शकटयुगः । भ्यस्‌ 
किमू ? अनोयुगः 1 यानेभ्यः किमु ? कलियुगम्‌, वस्वयुगम्‌ । वाकान्तः समासः । अनुक्रान्तो वाकोऽने- 
नानया वा स तत्‌ । सानुवाकः । घणन्तोऽप्यस्तु । लाजायाः जसन्तत्वाद्‌ बहुवचनान्तार्च स्युः 1 
जसन्त दनद्राल्लाजतसोः पर्यार्योऽपि । इमे लाजाः अक्षताः, असवः प्राणाः, दाराः कठ्त्रं, गृहाः गेहूं, 
वल्वजाः वीरणकंटः । वस्त्रस्येमे किम्‌ ? इयं दशा वयोवस्था । सक्तवः यवभूतचूणंः । रित्वाद्‌ 
एकत्वाच्च । इदं सक्तु । चकारान्‌ मन्त्रश्चोकारादिः 1 मन्त्रणं मन्त्रः । घण्यपि । वध्रः ओयतं चमं । 
मेद्‌: शेपः कुटर्चाङ्कोटो वृक्षौ । फर्ेऽपि पु सि, हरीतकीवतु । षष्टपण्डौ प्राणित्वात्‌ पसि । ननु 
नपः काथिल्वात्‌ लिङ्गमुच्यता, पु स्त्रीलिद्धं किमित्याह पुस्तस्तरियां तिल्रघनप्‌ न नस्त्री । पुस्भ- 
वीद्यत्र पुःचगस्य काय॑मुक्तम्‌ । स्त्रीलिद्धस्य तु स्त्रियां तिसृचतसु इत्यत्र भविष्यति । अथ पस्थित्यकं 


(?) प्राप्तम्‌ अष्टलन्तं (?) किमित्याह्‌-नप्ननस्त्री । यत्‌ तत्‌ पुलिद्धमु । तयोः प्राप्तयोरपवादाथं- 
मित्यथंः । पुलिङ्ख समाप्रम्‌ ॥३१-३२। 
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लिङ्क स्त्रियां योनिमतां तथोद्यान्‌ रिष्टे हनौ दीधितिलिदरद्धल्‌ । 
जात्याजिभाः  पूरदुकाकुरज्जुकुस्वायुछदिस्तनुबन्धुविट्याः ॥ 
शरञजकौकः सुमनोऽप्सराः दौः वर्षाः समाऽऽपः सिक्ता गाथाः ॥३४॥ 
लिङ्घ' स्त्रिणामतो वेदितव्यम्‌ । योनिमतां भगवतां यन्नाम । माता जननी, स्वसा भगिनी, 
दुहिता सुता, ननन्दा भरतृंमगिनी । याता देवरभार्या । दनु कदरदितयो दानवनागदेत्यमातरः । योषित्‌ 
युवतिः । स्त्री भार्या 1 जाया पत्नी । तथोच्यात्‌ । उत्‌ । कमण्डलूः, अलाबूः । डीप्‌ । आड्‌ । व्याव- 
क्रोशी । भावे । शमी, रोहिणी, शिशा, पाटला, तरुत्वात्‌ पुसि प्राप्ते। यक्ता, पिपीलिका, 
प्राणित्वात्‌ । द्राक्षा तिन्तिरीकादि फलत्वान्नपि । मल्लिका, मारकती, केतकीत्यादि पृष्पत्वात्‌ । ग्रामता, 
रथकट्धा, खचलिनीत्यादि समूहारथ॑त्वाद्‌ इ्युक्तापवादः । अनुक्तोऽपि । करुणा, दया, खीला, माला, 
स्रगित्यादि । उदयान्‌ किमू ? यवलूः. प्रामणीः, कीलालपाः वाच्यलिङ्गा । शिष्टे द्रुनौ दीधितिलिद्‌- 
रद्धल्‌ । शिष्ट उक्तादन्योऽनुक्त इत्यथः । इदन्त दशब्दान्तादि इत्‌ । इयं रुचिः, धूलिः, दविः । इयं 
ददर: त्वग्दोषः, शतद्रु: नदी, नौः द्रोणी, दीधितिः रदिमः । लिन्‌ प्रव्ययः । वृक्षता, प्रभुता । भावेऽपि । 
इयं दरत्‌ हृदयम्‌ । हल्‌ । दयं त्विट्‌ दीपिः, विधरुट्‌ शीकरः, समित्‌ इध्म, वीरुत्‌ गुल्मम्‌ । यत्तु स्तरिया- 
मेव साधितं तदनामापि । संपत्‌, विपत्‌, कृतिः, भक्तिरित्यादि । शिष्टः किम्‌ ? मुनिः, पतिः, हरिः, 
इन्द्रः, सितुः अग्धिः, हरि : तरुः, शतद्रु: नदः । उदन्वान्‌ । अनड्वान्‌ । जात्या स्त्रीलिङ्धाः । 
वर्षाद्याः । जसन्तत्वाद्‌ बहुवचनान्तास्च ॥३४॥ 
सत्यादि योन्यादिमरीचिपाट्लिश्रोण्यूमितुटयो मषियष्टिशाल्मलि । 
करकनधुमण्य स्तिथिबस्ति मृष्टयोऽरणीषुधीष्वस्तरणिद्च कम्बलः ॥३५॥ 


सत्थादीति 1 विश्याद्या संख्या स्त्रियां स्यात्‌ । संख्येये एकार्था च । विशतिः पुरूषाः स्त्रियः 
कुलानि वा इत्थादयुक्तम । योन्यादिः कटसन्तः 1 अप्यास्‌ इति पसि पाठात्‌ पलि द्खश्च । इयं योनिः, 
अयं योनिः, भग इत्यादि । कम्बली मे, कम्बल मे च ॥३५।। 
| शट्लक मल्लक वृरिचकशाटाः बाहुवराटकपुत्रसूपाटाः । 
कन्दरजाटलि द॑शकलम्बाः मन्वरानिकूटस्वाति किंटाइच । 
रेणुमुनिपिटकोऽहि कूटिर्च रिल्पचतुद्धिपदाम्यभिधानम्‌ ॥३६॥ गाथा ॥ 


श्िस्पचतुद्विपदां चाभिधानम्‌ । एषां नाम उभयं स्थात्‌ । शिल्पी शिल्पः एवं वरटी वरटः, 
सुवणंकारी सुवणंकारः, कलादी करादः, नापिती नापितः । चतुष्पदानां हस्तिनी हस्ती, कूर्म कूर्मी । 
द्विपदानां ब्राह्मणी ब्राह्मणः, क्षत्रिया क्षत्रियः, शूद्रा शूद्रः, मयूरी मयरः, योनिमतामिति सिद्धे । सयोनि- 
शब्दो न स्त्रीत्य्थ॑म्‌ । यावत्‌ कटी प्राण्यङ्कः कटः वीरणकृतः ॥२३६॥ 
| मृदयुघंटः कण्डुविभीतकौ तटः भल्लातकख्चामल्को हरीतकः | 
पात्रं कपालोदरभण्डकौ पुरः वटोऽवटः स्थात्‌ कर्शः पटो मठः 1 
पुसो विषाणो नखरोऽ्पि शृह्भुलः द्रोणोऽपि वल्लूर कटस्थ्िययङ्धराच्‌ ॥३७॥षद्पदी॥ 
| विभीतकादि कटस्न्तः नपि च विदपाठात्‌ त्रिलिङ्धुः। विभीतकी, विभीतकः, विभीतकम्‌ । 
तटी, तटः, तटम्‌ । यावत्‌ कटम्‌ । स्पोश्‌ पुंस्यपि । विश्‌ नप्यपि प्रत्याहा राथंम्‌ । प्रियङ्गु राजकः । 
आच्‌ । अच्चेत्यादि रशिषौच्‌ (?) । यावदत्र पाठात्‌ स्त्रीत्वं च । पञ्चखट्वीत्यादि । षद्‌- 
पदीयम्‌ ।॥३७॥ 
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शल्वाच्यवन्नामगुणर्च संख्या प्रायस्तथा सिध्यति यस्तदर्थे । 
प्राप्राखमापन्नवदादिकेव्यर्थान्तद्विगौ चाथंपितोः परस्य ॥२३८} 


हल्वाच्यवदित्यादि । वाच्यस्य यत्लिङ्गः श्‌ सर्वादिः । सरवे नराः, सर्वाः स्वयः, सर्वाणि 
कुलानि । एवं त्वं ना, त्वं स्वी, त्वं कुलम । वयं नराः, वयं स्त्रियः, वयं कूलानि | यः नरः, या स्री, 
यत्कुलमर । सः नरः, सा स्त्री, तत्‌ कुलम्‌ । युष्मदस्मस्संख्याद्यलिङ्खं स्यात्‌ । नाम संज्ञाशब्दः प्रायो बहुलं 
वाच्यवत्‌ । सरयु्नाम नदौ । एवं कुहुनं्टचन्द्राऽमावास्या । श्रीकण्ठो मालवको देशः । मथुरा नगरी । 
अयं सिन्धुः समुद्रः, इयं सिन्धुनंदौ 1 अयं किष्कुः हस्तः, इयं किष्कुः वितस्तिः । नवसारिका परी । 
कान्यकुब्जं नगरं, संयानं च । मथुरहदो प्रामः । तोटकं वंशस्थ इत्यादि वृत्तम्‌ । प्रायः किम्‌ १ न 
च वरेनद्रातीरभुक्तिः । कोंकणकं काश्मीरं नाम देशः । शालटुकिनी लिङ्गाषाठी नाम ग्रामः | तैखावटं 
श्रीभवनं नाम ग्रामः । तदहरभवे च वक्षति च (?) । सखरगधरा आपीडः मालिनीत्यादि वुत्तं, छन्दो- 
जात्यपेक्षया वा । गुणः । वेतः पटः, स्वेता पटी, उवेतं वस्त्रम्‌ 1 जुचिः ना, शुचिः स्त्री, शुचि 
कुम्‌ । संख्या । एको ना, एका स्वरी, एकं कुलम्‌ । पञ्च नराः, पञ्च स्त्रियः, पञ्च कुलानि । 
तथा सिध्यति यस्तदर्थे । तदर्थे इति तस्य विवक्षितवाच्यस्यार्थे यः शब्दः सिध्यति स वाच्यवत्‌ । 
क्षीरं पिबतीति क्षीरपाः ना स्त्री क्लं वा। एवं ग्रामणीः ना स्वी कुलम्‌ 1 यवलूः ना स्वरी कूलम्‌ । 
काष्ठभित्‌ ना स्त्री कुलम्‌ 1 अत्म॑भरिः ना स्त्री कूलम्‌.। गोदोहनो घटादिः ना स्त्री कलम्‌ । दाक्षिः 
ना स्त्री कुलम्‌ । गोमान्‌ ना, गोमती स्त्री, गोमत्‌ कुलम्‌ । कृतकटः ना कृतकटा स्त्री, कृतकटं 
कुलम्‌ । प्राप्रालमापन्नवत्‌ । आदिः पूरवंपदं यस्य तदादिकेतीति समासे । अर्थान्ति द्विगौ च वाच्यवत्‌ । 
प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः ना, प्राप्तजीविका स्त्री, प्राप्तजीविकं कुलम्‌ | अलं जीविकायै अलं 
जीविकः ना, अलं जीविका स्त्री, अलं जीविकं कुलम्‌ । आपन्नो जीविकाम्‌ आपन्नजीविकः । अलं 
चादिः। निष्कौशाम्बिः । अतिनुः | अ्थन्तिः । ब्राह्मणाः (?) [ब्राह्मणां ओदनः, ब्राह्मणा 
शिखरिणी, ब्राह्मणार्थं पक्वान्नमिति ।] सः, सा, तत्‌ । द्विगुः । पञ्चकपालः देशः भोजनः पुरोडाशः। 
धितः । परलिङ्क प्रप्ते चार्थे पितोः इन्दरतत्पुरुषयोः परस्योत्तरपदस्य यत्‌ तत्लि्खं स्थात्‌ । इमौ 
मयुरीकुक्कुटौ । इमे कुवन्‌ टमसूर्यो । इमौ अश्ववडवौ, इमे अश्ववडवाः इति दृन्रे निपातनात्‌ पु स्त्वम्‌ । 
पित्‌ । अर्धपिप्पली, राजपुरुषः, राजदारिका, नीरोत्पखम्‌ ।॥३८॥ स्ीकिङ.ग समाप्तम्‌ ॥ 


॥ समाप्तं च लिद्धानुशासनम्‌ ॥ 
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(1) अर्थत्वं [तु] शब्द [जन्यसाक्षात्कारविषय- (1) € छणातऽ ० € | 1 धा 


त्वम्‌ । कान्यादन्यतः शब्दान्न सुखस्य प्रत्यक्षता किन्तु 8. 7. 2€ 2११९५ १ € €41॥07 ५1४00 116 
शान्दत्वमेव । शब्दे]तज्जन्यभरतयक्षविषयनयाऽनिव्या्ि- ॥%1? ५८ 52. ००. (&. 204), ०१५८ 


[॥ 
, भ ४ ऽपहटह€ऽ४§ 116 2067200 नालश्नण् € 
व(रकं मुख्यार्थपदं (मुख्यपदं ) उक्तम्‌ । 


52116 116 1€205 25 : 

-अर्थत्वं तु शब्दजन्यसाक्षात्कारविषयत्वम्‌ । 
काण्यादन्यतः शब्दाच्च सुखस्य प्रत्यक्षता किन्तु शाब्दत्व- 
मेव । शब्दे तज्जन्य घाक्लात्कारविषयनातिन्याि- 
वारकं मुख्यपदं उक्तम्‌ । 

(प 022४2 125 प्रत्यक्नविषयतया +" 118८6 ग 
साक्नात्कारविषयतश्रा ॐ ४16 82, ००, 
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(2) न प्रतिबन्धः, दृष्टेष्वपि रसानुभवात्‌ । 


(3) अपकर्षस्तु रसनिष्ठो जातिविशेषः । 


(4) टौकान्तरे मुख्याय इदं मुख्यार्थमिति चतुर्थी 
समासः । 


(5) यस्य येन सूपैण [रस] व्यज्ञकत्वं तस्य 
तदरपप्रच्यवः ! 


(6) न च संज्ञाशब्दानां तह॒ आदीनां न देश्यानां 
संस्कृतप्राकृतव्याकरणी (णा)व्युत्पादनादसाषुत्वं स्यादिति 
वाच्यम्‌, उणादयो बहुलमिति संस्कृतप्राक्‌तसूत्राम्यां 
सामान्यतो बव्युत्पादनात्‌ । 


(7) नाथतेराशषीरर्थे आत्मनेपदमेव न परस्मैपद, 
अर्थान्तरे त्वनियमात्‌, याचनेऽष्यात्मनेपदमविरुदधमिति 
व्याख्याय ग्रामा ग्राम ]इत्युदाहार्यमिति त्रैवाणः कश्चि द- 
स्य धातोरात्मनेपदित्वं न परस्मैपदाप्रसक्त्या नियमन्या- 
वत्त्यभावेन भीषयितन्यम्‌ । 


(8) प्रहतौ (तो)द्धतपथ (दूध) तिल(ज)म्षा(ड.बा) 
दिष उपसंदानेन गतेः प्रत्यायकत्वात्‌ तत्पाठ्वेफल्यम्‌ । 
एवमध्ययनपल्तिस्यापीड धातोरधि (धि)विनातच्र प्रयोगे 


असामथ्यमवे । 


(9) यावकरसे रधिरभ्नमान्‌ (त्‌) मुग्धतां । 
[सहसा] तत्क्षणं, विलम्बेन नायिका [या] ्मोच्छद- 
सम्भावनात्‌ 1 


(10) तात्रयसंदेहास्पदीमूतार्थद्वयोपस्थापकं सन्दि- 
घम्‌ । 

(11) क्रियासम्बन्धेनैव ननोऽमाप्रतिपादकत्वेन 
त्व(तोया सह, तस्यै (त्ै)काधिकरणकत्वविरहान्न 
समासः । 


(2) न प्रतिबन्धः दुष्टेष्वपि रसानुभवात्‌ । 
(९. 203) 

(8) अपकर्षस्तु रसनिष्ठो धमं विषः । (?. 203) 

(4) जत्र मिश्राः, मुख्यायेदं मुख्यार्थमिति चतुर्थी 
समासः 1 (२. 203) 

गुणरत्नऽ '्टीकान्तर' 1678 10 ४०९ .मिधाः' 
23 4०१९ 7 ध11€ 8३. 1०, 

(5) रस] 2 26 8% ए§ पणः धा< परल 
ग € 82. ४००, (* 202) वप्ण्ंण् ४८ जन्म 
"मिश्राः ५116} ८6208 25 : यस्य येन सरूपेण रस- 
व्यञ्जकत्वं तस्य तद्रूपप्रच्यवः । 


(6) संज्ञाशब्दानां डित्थादीनां उह दीनां प्राक्‌- 
तानां च उणादयो बहुलं, दाढादयो बहुलं इति सामा- 
न्यतो व्युत्पादनान्न तत्र दोषः । (?. 208) 


(7) अत्र केचितु-आत्मनेपदिगणपा ठादेवात्मने- 
पदित्वै सिद्धे पुनस्तद्विधानं नियमाय । नाथतेरा्ीरथं 
आत्मनेपदमेव न परस्मैपदम्‌ । अर्थान्तरे त्वनियमस्तथा 
च याचनेप्यात्मनेपदमविरुढमिति, ग्रामग्राम इत्युदाहार्य- 
मित्याहुः । (२. 205) 


(8) प्रहतोद्धत पद्धति जङ्खादिषु उपसन्दानेन गतेः 
प्रत्यायकत्वेन न तत्पादवैय्यम्‌ । एवमध्ययने परिपव्ति- ` 


स्यापीडधातोरधि विना तत्र प्रयोगेऽसामर्ध्यमेव । 

(९. 205) 

प्र (०ल्ट्धं००इ 10 8. 0. गाम 033 । 
१२७३2९९. । 


(9) यावकरसे रुधिरश्रमान्मुग्धता । सहसा 
तत्क्षणं, विरम्बेन नायिकाया श्नमोच्छदसंभावनात्‌ । 
0 ८०९८६००३ गात 15, (९. 206). 


(10) वात्पर्यसन्देहास्पदीभूतार्थद्रयोपस्थापकं स~ 
न्दिग्धम्‌ । (२. 211) 


(11) क्रियासम्बन्धेनैव ननोऽमावप्रतिपादकत्वेन 
तया सह॒ नमः तत्र एकाधिकरणत्वविरहात्‌ न समासः 1 
(2. 216) 


80 व. 6, (4 


(12) यथा [अग]ब्राह्मण इत्यादौ उ्षरपंदसंब- 
स्धिनो ननः समासे ब्राह्यणप्रतियोगिकाञन्योन्यासा(भा)- 
वय(स्य) प्रतिपत्तावभावस्य विशेषणत्वेन विघेयत्वाप्रति- 
पत्तिः । तदुक्तम्‌-“'प्रधानस्वं विधेर्यत्र प्रतिषेधेऽप्रघा- 
नता । पर्युदासः स विजेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥'” इति । 
निषेधप्राधान्ये समा[सा]मावं द्‌ टान्तयति-- 


(13) अत्रोपदलोकेन विरोधिनः कूकमंमित्रस्वस्य 
प्रतीतिः । समासावयवस्य नमो निन्दार्यत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“तत्सादृश्यं वदन्यत्वं तदत्पत्वं विरोधिता । 
मप्राश्स्त्यमभावश्च नञर्थः षटप्र की्िताः' । इति । 


(14) वदुक्तम्‌ नर्यसहुपुराणे--शक्तित्वाल्लोक- 
मातुत्वादम्बिकेति भविष्य तीति । 


(15) टीकाकारोऽप्याह--अयममिसन्धिः यत्र 
स्यक्कारत्वं विधीयते तत्रानु विधेयपौर्वापर्योपादानेनैव 
तथा प्रतिपत्तिः । तदुक्तम्‌ - 

““यच्छन्दयोगः वाच(प्राथ)म्यं सिद्धत्वं चाभ्यभू(नु)घना । 
तच्छब्दयोग भओौत्तय्यं साध्यत्वं च विधेयता 1” इति । 


(16) अयं तु समासगतत्वेन पददोष एव प्रसङ्खा- 
दुक्तो न वाक्यदोषः, मिथ्यामदहिमत्ववदिति टीकाकृतः 
प्रणयन्ति 1 


(19) तथाहि, अनुजे आ्य॑संबन्धं विधायानौचित्य- 
कारित्वाभावो विघीयते । यत्रार्य(यं) सम्बन्धस्तत्रा(्र) 
[ना ]नौचित्यमितिविहितविधे यत्वं विवक्षितम्‌ । 


(20) अत्र॒ विरोधिनं शान्तनु(मु)पमदया, क्रम्य) 
[स्व] विश्रान्तस्य “श ङ्गारस्यात्यन्तमपुरत्वेन क्षुद्रापका- 
रस्याप्यसहतया पदैकदे शश्रुतिकठो (टो) रप्यपकषंतेत्याह्‌, 
त्वादिति । 


(12)--अब्राह्यण इत्यादौ इतरसंबन्धिनो नमः 
समासे ब्राह्यणप्रतियोगिकान्योल्याभावाप्रतिपत्तावभावस्य 
विशेषणत्वेन विघेयत्वाप्रतिपत्तेः । तथा चोक्तम्‌-- 
“प्रधानत्वं विघेर्यत्र प्रतिषेषेऽप्रधानता । 
पयुदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन ॥" इति । 
निषेधप्राघान्ये समासाभावं दृष्टान्तयति यथेति 1(?. 216) 


(13) कुकार्यमित्यत्र तस्य प्रतीतिरित्यर्थः, अत्रोप- 
इ्लाकनविरोधिनः समासावयस्य ननो निदाथंत्वात्‌ । 
यदुक्तम्‌--९४८, (९. 218) 

53 656४8 विणाष्छ उल्वतणु = @ण०- 
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(14) तदुक्तं नुर्सिहपुराणे -“राक्तित्वाल्लोक- 
मातुत्वादम्बिका त्वं भविष्यसीति ।”* (९. 220) 

(15) 79€ टीकाकारः 25 ४८ उपप० ग ४९ 
523. ०0.--\४ € १2४९ :-- 

अयं रिपुसम्बन्धस्तत्र न्यक्कारत्वं विधीयते । तत्रानू- 
द्यविधेययोः पौर्वापर्योपादानेनैव तथा प्रतिपत्तिः । 
तदुक्तम्‌--““यच्छब्दयोगः ९४८.” इति । 
[मटूवातिकम्‌]. (९, 226) ष (०गप€८६४०ण३ 
गात ४€ 8३.80. 

(16) अयं तु समासगतत्वेन पददोष एव प्रसङ्गा 
दुक्तो न वाक्यदोषः । मिथ्यामहिमत्वबदिति टीकाकृतः । 
(९. 227} 

(©) 92172 128 ३११९१ श्रणयन्तिः. 

(19) तथाहि । अनुजे आर्यसंबन्धं विधाय 
अनौचित्यकारित्वाभावो विधीयते । यत्रायं संबन्धस्तत्र 
नानौचित्यमिति विहितविघेयत्वं विवक्षितम्‌ । (?..234) 

0 ध €०८८८४०0इ गात प35, 

(20) अत्र विरोधिनं श्चान्तमुपक्रम्य स्वविध्रान्तस्य 
श्ुङ्कारस्यात्यन्तमधुरत्वेन क्षद्रापचारस्याप्यसहतया 
पदैकदेशश्रुतिकटुत्वस्याप्यपकषतेत्याह त्वादिति । 
(९. 235) ०१९८६००३ गाज = धपऽ. एषण 
0३६2 28 क्षद्रापकार १0 €25 
एल्प््लाः धडा) ऽ द्४200ता001*8 श्षद्रापचारः, 
^£ 210 प्€ 8. 7. 128 शश्रुतिकटोः' 07 32. 0०8 
श्रुतिकटुत्वस्य. पलः€ 2180, 3» 70, १९2०8 
€. 


१०१०५ ०००५ 
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(21) धातुमत्तामित्यत्रमनु (तु) व्‌ (¶्‌) त्तरतत्तव 
(लं) प्रत्ययेन सम्बन्धा [भिधानं] {ने} तदपेक्षया 
क्षीणार्थः प्रसिद्दः 1 


(22) तथा च चतुर्थपादे गुरुस्मरणेन भावंद्रे कात्‌ 
क्रोधस्य तिरस्कृतेरुचितमेव मसु णवर्णं चनमिति भावः । 


(23) प्रवादोचितं सदसि कथनयोग्यं "“""““" 


(24) तदः प्रकृतेतरा(रुपा)दानात्‌ । प्रकृति- 
प्रत्ययार्थयोरनुपादा [न] एव [तथात्वादिति केचित्‌ 1] 


(25) (माहिषं दधि सशकरं पयः 
 कालिदासकविता नवं वयः । 
प(ए}ण मां समबला सुकोमला 
को लभेतं (त) हरिमचितं विना ॥ ” 


(26) ““गम्यतामन्यतः पान्थ तवेह 
वसतिः अ(कु)तः। 
दोषाय स्यादलं {पान्थः { [यस्माद्‌] 
वसतिः प्रोषिताल्ये ।* 


(27) अत्र तु केन केनेत्याद्यसाधारणप्ररनव्यतिरे- 
केऽपि कोदण्डेत्याद्यन्वयबोधस्य जायमानत्वात्‌ न 
प्रह्नकल्पनेति । टीकाकृतः अत्र॒ पञ्चाशषङ्का वर्तन्ते 
यथा-~ €८* 


(28) गौडटीक्षाग्यार्याऽत्र लिरूयते ! 
चापाचायं इति । इयं हि युयुत्सुं `" ८०. 


(29) अत्र हि रवि्जंयति इति रवेरुत्कषं; प्रधान- 
वाक्यार्थः । न खदु विस्तीर्णपथसंचरणं क्र(श्च) महेतुर्येन 
तत्‌ सस्वेऽपि श्वमत्याग उत्कषहेतुः स्यात्‌ । विततपदेन 
दीर्घत्वाभिधानेऽपि रथाख्ययानेन सञ्चरणान्न श्रमत्व- 
प्रतीतिः । 


(21) धातुमत्तामिति ! मनुषुत्तरतल्‌ प्रत्ययेन 

सम्बन्धाभिधानं तदपेक्षया क्षीणार्थः प्रसिद्धः । (२. 236) 

0 दष्णलपतव 0 गान्कड प, { {19 
छप ऽ0€ा€ प्ट ९8४8 01887000. 


(22) चतुर्थपादे गुरुस्मरणेन भावोद्र कात्‌ क्रोधस्य 
तिरस्कृतेरुचितमेव मसूृणवणंरचनमिति मावः 1 
(९. 283) 
(23) तस्य रावणस्य परितोषजनकं प्रवादोचितं 


सदस्ति कथनयोग्यम्‌ 1 (?. 250) 
(118 6205 0६167. 


(24) तदः प्रकृतेरुपादानात्‌ । ्रकृतिप्रत्यययोर््यो- 
रनुपादान एव तथात्वादिति केचित्‌ । (२. 251) 


(25) "माहिषं दधि सशकरं पय" इतिवत्‌ । 
(९. 252) 
४027272 £1५९४ "116 पा वृप्न्भ्प्म 
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(26) गम्यतामन्यतः पान्थ तवेह वसतिः कुतः । 
दोषाय स्यादलं यस्माद्वसतिः प्रोषिताख्ये ॥ 
(९. 252) 
(€ ०18८प590य = कट्टणफक0 $ = भभऽ 
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(27) तस्याद्येन येनेत्यादिना कोदण्डादिव्यति- 
रिक्ते एव कतृ कर्मणी प्रतोयते इति मतयोमाभाव इति 
टीकाकृतः । (२. 252} 

एला 10208 0027202 76205 066. 

(28) इयं युयुत्सु भार्गवं प्रति,..*९१८. (2. 253) 

@प०प॥२ €हि78 1० प8 25826 ॐत 
८०115 1 'गौडटीकान्याख्याः. 

(29) अत्र हि रविर्जयतीति रवेरुत्कषः प्रधान- 
वाक्यार्थः 1 न खदु विस्तीर्णपदसं चरणं श्नमहैतुरयेन ततत्स- 
त्वेऽपि श्रमत्यागे उत्कर्षे तुः स्यात्‌ । विततपदेन दीरध- 
त्वाभिधानेऽपि रथाख्ययानेन सञ्चरणान्न श्रमत्वप्रतीतिः । 

(९. 267.8} 
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` (30) अत्राकाक्षादिसामग्रीसाचिन्येनान्वयबोधाद- 
नन्तरं पदजीग्यत्वेऽनुसन्धानदक्षायामेषामनुपकारित्व- 
ग्रह॒ इति प्रतीत्यनुपपत्याऽर्थदोषना प्रती त्यनुपपत्तावैव 
रान्ददोषतेति विभागः । 


(31) टीकान्तरे व्याख्या सुबोधा यथा-- 
मार्गो रीतिः पन्थाश्च, अमृतानां असुघानां छ(ज)लानां 
च, रसः श्द्धारादिर्माधु्यं च, सरस्वती वाणी नदी च, 
परिमलं चमत्कारं सुखं च, प्रसादं स्लटित्यर्थप्रत्ययः 
स्वच्छकान्तिश्च, धनो निबिडो मेषश्च, व्योमेव काव्यं, 
तदिव व्योम च, सूचय इच्छाकान्तयश्च , महतां कवि(वी)- 
नामादित्यानां च, तेषां द्वादरात्वात्‌ । 


(32) अर्जुनार्जुन स(सा)त्यके' इत्युपक्रमेण पितृ- 
बधामषितस्याश्वत्थाम्नः इयमुक्तिः 1 कृत(कत्र)नुमति 
(न्तु)दृ्टी(ष्ट)ना(णा)मुत्तरोत्तरापराधलाघवेन क्रमादु- 
न्यासः । तत्र कर्ता अर्जुनः । स(सा)प्त(व्य)किरनुमन्ता 1 

अन्ये दष्टारः । अत्रान्व(च)योर्बला(ल)वद्‌ द्वेषेण 
लाब्दसंबुद्धिरन्येषां च बुद्धिस्थैव 1 

(33) न तु(तु)हेत्वाकाद्क्षायां वाक्यार्था(्थ)प्यं- 
वसाने कथमयमर्थदोष इति चेन्न, पितुकंतृकरस्त्रपरित्या- 
गो (गोस्ये(स्यै)व॒ हेतुत्वेनान्वयात्‌ पित्राचरितकर्मणः 
पत्रेण चरणीयत्नात्‌ ब्राह्मणानुचितरास्वरम्रहणस्यैव इत्थं 
पर्यवसिते वाक्यार्थऽनन्तरं मम शोकेन पित्रा परित्यक्तं 
ममा(या)ऽपि पितुशोकेन त्यक्त [ग्य]मिति पितृशोकस्यव 

ति तदनुपादानेन साकाङ्क्षता 1 

(34) विवेकख्यातिः प्रकृतिपुखषयोभेदावभासः । 
संप्रजा(ज्ञा)तः सविकल्पकः समाधिः, यत्रात्मा विषयान्तरं 
च भासते । अप्रसञ्जातं (असंपरज्ञात) आत्मातिरिक्त- 
विषया(य) ग्राही समाधिः । 

(35) अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकानुपादान एव न्यू- 
नपदत्वात्‌ । नो(ना)पि मावार्थाप्रतीताकदयत्वमेवोचितं 
कुत इत्याकाङ्खातुवृत्त दा(न्द [बोघ] वैगुण्याच्छन्ददोषता 
यक्िञ्चिदेकोत्कृष्टधमंवतोऽन्वयात्‌ आरोकोत्कृष्टघरममवतो- 
(ता) गु(ग)णा(ग) [नम ]तुचितमिति कूपेण वाक्यार्थो 
वपत्तेः 1 


(30) अत्रान्वयबोधान्तरं पदजीवात्वनुसंधानद॑शां- 
यामेषामनुपकारित्वग्रह इति प्रतीतानुपपत्त्या्थंदोषकता 


प्रतीत्यनुपपत्तावेव शब्ददोषतेति विभागः । (7. 268) 


@प?2721712 123 217008१ ` 00770५€त्‌ ४€ 
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(31) @पप्गणय, 2६ प्प९इ उलट7§ ४० ४०९ 
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- मार्गो रीतिः पन्थाश्च । परिमलं चमत्कारं 
सुखं च । प्रसादं सुव्यक्तं स्वच्छकान्तिश्च 1 घनो निबिडो 
मेघश्च । परिचिता अत्यन्ताभ्यस्ताः संबद्धाश्च । रुचयः 
अभिसन्धयः कान्तयश्च । महातां कवीनामादिन्यादीनाञ्च, 
तेषां द्वादशत्वात्‌ । (? . 268) 

(32) अर्जुनार्जुन सात्यके" इत्युपक्रमेण पितुवधा- 
मर्पितस्याश्चत्थाम्न इयमुक्तिः। कर््नुमन्तद्रष्टृणामुत्तरोत्त- 
रापराधस्य लाघवेन क्रमादुपन्यासः । तत्र कर्ता अर्जुनः । 
सात्यकिरनुमन्ता । अन्ये द्रष्टारः । तत्रादययोर्बखवदुदेषेण 
शाब्दसंबुद्धिः अन्येषां बुद्धिस्थैव ! (९, 269) 


(33) न तु दहैत्वाकाङ्क्षायां वाक्याथपयवसानं 
कथमयमर्थदोष इति चेन्न, पितृकतु कशस्त्रत्यागस्यव 
हेतुत्वेनान्वयात्‌ पितृकृतकर्मणः पुत्रेणाचरणीयत्वात्‌ 
ब्राह्मणानुचितशस्त्रग्रहस्येव इत्थं पर्यवसिते वाक्यार्थऽनन्त- 
रं मम॒ शोकेन पित्रा परित्यक्तं मयाऽपि पितृशोकेन 
त्यक्तत्वमिति पितृशोकस्यैव दतुत्वमाकादि्षतं तदनुपा- 
दानेन, निर्हतुतवम्‌ 1 (£. 292). 

(3५) विवेकख्यातिः सत्त्वपुरुषयोर्भेदावभासः । 
संप्रज्ञातः सविकल्पः समाधिः यत्रात्मा विषयान्तरञ्च 
भासते । असंप्रज्ञात आत्मातिरिक्तविषयग्राही समाधिः । 

(९. 2725) 

(35) अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदानुपादान एव 
न्युनपदत्वात्‌ । नापि सात्रार्थाप्रतीतौ अशमत्वमेवोचितम्‌, 
कुत ॒इत्याकाङ्क्षानुवृत्तेः शान्दबोधवगुण्याच्छन्ददोषता 
यत्किञ्न्चिदेकोक्कृष्टधर्मवतोऽन्वयापादाने उक्कृष्टघर्मवतां 
गणनमनुचितमितिरूपेण वाक्यार्थोपपत्तेः । (९. 277) 


1 ॥८ 57047040 


(36) अन्यथा घटेन जलमाहरेत्यत्रापि द्द्रितर- 
त्वानुपादानेऽपि तथा प्रसङ्कः स्थात्‌ 1 अध्याहारे च 
चमत्कारभङ्गदोषः स्यादिति भावः । 


(37) न च तहि निराकाडष्षताभिधाने न(च) 
शुब्ददोषतैवेति वाच्यं, समर्थनसहकृतेनतद्राक्येनान्यत्र 
सर्वंगुणासम्भा(म्भ)व(वे)न रावम एवं [दृशो] [रावणा- 
दन्य इ] दुग्वरः [न र्यत] इत्यपेक्षया वाक्यार्थोपपत्ते- 
व(र)नन्तरं चुर्णकानुरंधानेन दोषावतारात्‌ प्रतीत्यनुप- 
पत्तिविरहात्‌ 1 

(38) एतच्च, “कग्नं राम(गा)वृताडग्ये'' त्यत्र 
दोषत्रयं प्रकारायता ग्रन्थकृतैव प्रकादितम्‌ । तथा 
चोपाधिसद्करो दोषाय न नू (तू)पघेयसङ्कुरोऽपीति भावः । 


(39) ननु भ्रुतिकटुप्रतिकूलवर्णादोनामनुकार्थय 
इवानुकरणेऽपि स्वरूपान[पा यात्‌ कथमदोषतेति चेन्मे- 
वेम्‌ 1 अनुकरणे हि विरोधिगुणन्यञ्जकस्यापि तच्छब्द- 
स्वरूपस्यैव प्रतिपाद्यत्वेन [न] दोषत्वम्‌ । तत्र तदौचि- 
त्यात्‌ । 

(40) द्वितीयपक्षे करिहस्तो नाम [गजशुण्डा] 


कठिनयोनिदौथिल्यापादको बहिष्कृतमध्यमाङगुलीकस्तज- - 


न्यनामिकासंयोगद्च, तदुक्तम्‌- 
तजज्जन्यनाडि(मि)कायुक्ते मध्यमा स्याद्बहिष्कृता 1 
करिहृस्तः समुद्दिष्टः कामास्त्रविशारदैः ॥ 


(41)नाडयः षोडश, तदुक्तम्‌ गोरक्षसंहिता- 
दौ-~ 

“इडा च पिद्धला चैव सुषुम्णा च परास्मृता । 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पृष्ठा च सुयशास्तथा ॥ 

अलम्बुसा कुशा चैव श्िनी दशमी मता । 

लोलजिह्वा च जिह्वा च विजया कामदा परा ॥ 

अमृता बहुला नाम जाड्यो वायुसमीरिताः । 

इति सिद्धिरणिमादिः साधका योगिनः एते 

। चत्वारः ॥ 


तदुक्तं योगिनीतत्े' "०८५. 
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(36) अन्यथा घटेन जलमाह्रेत्यत्र दछिद्रेतरत्वानु- 
पादाने तथा प्रशङ्खात्‌ । (२. 279) 

'जध्याहरे"""भावः 15 2५०९ 0 (प्प स्म३ 
४६7४ एप. 

(37) न च तहिं निराकाङ्स्नाभिधाने च शब्द 
दोषतेति वाच्यम्‌, समर्थनसहृतेनं तद्वाक्येनान्यत्रोक्त 
सर्वगुणासम्भवेन रावण एवेदृशो रावणादन्य ईदृग्बरो न 
लभ्यत इत्यपेक्षया वाक्थार्थोपिपत्तेरनन्तरं वूर्णकानुसंधाने- 
न दोषावतारात्‌ प्रतीत्यनुपपत्तिविरहात्‌ । (, 250) 

07 ८०८८६००३ 200 २१५३४०४३ णात 
प्\;8 ९23822९, 

(38) एतच्च “गनं रागावृताङ्ये' त्यत्र दोषान- 
नेकान्‌ भ्रकाशयता ग्रन्थकृतैव प्रकारितम्‌ 1 तथा 
चोपापिसद्कुरो दोषाय नतूपधेयसङ्कुरोऽपीति भावः । 

(२. 284) 
१०८२६४३ 1128 "दोषत्रयं' 0 ' दोषाननेकान्‌ ' 
० € 88. 00., @ण2272्02 18 ललक, 

(39) ननु भ्रुतिकटूपरभूतीनामनुकार्यानुकरणेऽपि 
स्वरूपानपायात्‌ कथमदोषतेति चेन्न 1 अनुकरणे विरोधि- 
गुणव्यञ्जकस्यापि तच्छन्दस्वरूपस्यैव प्रतिपाद्यत्वेन न 
दोषत्वम्‌ । तत्र तदौचित्यात्‌ । (२. 288) 


(40) करिहस्तो गजशुण्डा कठिनयोनिरीथिल्या- 
पादको बहिःकृतमध्यमाङ्गुलीकस्तर्जन्यनामिकासंयोगस्च । 
तदुक्तम्‌-- 

““तर्जन्यनामिके युक्ते मध्यमा स्याद्बरहिष्कूता । 

करिहस्तः समुद्दिष्टः कामसास्त्रविशारदैः ॥'* 

(९. 293) 

(41) नाड्यश्च 

इडा च पिद्धला चैव सुषुम्ना चापराजिता । 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव तथापरा ॥ 

अलम्बुसा कुहुश्च॑व शद्खिनी दशमी स्मृता । 
तारृजिह्ेऽभिलिह्वा च विजया कामदापरा ॥ 
अमृता बहुला नाम नाड्यो वायुसमीरिताः ॥ 

@प्2ादप्रा2 125 ह7९३॥६ १९४२१1इ >पत 1€ 
2180 € पऽ -४0€ 3०८1८68 2. गोरक्षसंहिता 
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(42) अत्र नो दृष्टे त्यादिक्रोधोक्तिः तस्य स्थानस्य 
परित्यागेन दीघंसमासस्य ततोऽन्यत्र करणाव(द)स्थान- 
शामितेति भावः । 

(43) दिव्यादिव्या देवत्वेऽपि आत्मनि नराभिमा- 
निनः श्रीरामचन्द्रादयः । 


(44) दिवि मानुषवाग्वेषादि[ वर्णनं] देद्य (शा) 
नुचितं, वसन्ते मेघ।दिकालानुचितं, जरायां सम्भोगादि 
[वर्णनं] वयोऽनुचितं, नायिकायाः स्वाभिप्रायप्रकटनं 
जात्यनुचितम्‌ । 


(45) अपिभिन्चक्रमे । अधिकमपीत्यथंः । इतिना 
अधिकास्थिरत्वपरामर्षं (र्शः) । इत्यधिकास्थिरत्वे 
प्रसिद्धो यो भमडगुरोऽपाद्खभङ्खः, तस्य यदुपमानत्वं 
तेनोपात्तं, तदृपमानत्वेन सामान्यवचनस्यास्य समस्त- 


योपादानं न स्यात्‌, उपमानेनेव सामान्यवचनसमासात्‌ । 


(46) ननु शान्तश्यद्गारयोः द्वयोरपि रसत्वे- 
नैकस्यापरेण बाधने कि विनिगमकं, वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वादित्यत आद, न पुनरिति । 


४ € ५५111 छर 100६ 1110 82716 1051411668 
तण णा1852 शा, 


(47) रसषेथ्यंन्तेति । रसस्य पर्यन्ते भी (सी) 
मायां विघ्नान्ताः । तदन्यथा (रा) प्रसारिणी रसमर्यादा- 
ग्राहिणी [या] प्रतीतिस्तया बन्ध्यास्तद्धीनाः । 


(48) यथोज्वक (न्मज्ज) ञ्जलकुञ्जरेति वृत्तम्‌ । 


(49) एक पदार्थस्य बहुभिः पदैः बहुनां पदा्थनिां 
चैकेनासि (भि) धारा (न) म्‌। पदार्थे वाक्यरचना 
वाक्यार्थे च पदरचना । 


(42) यतो नो दृष्टेति क्रोधोक्तिस्तत्स्थानपरि- 
त्यागेन दीर्घसमासस्य तत्राकरणादस्थानगामिता । 
(९. 299). 

(43) दिव्यादिभ्या देवत्वेऽपि आत्मनि अभिमा- 
निनः श्रौरामचन्द्रादयः । ©७४०7212*8 (नराभि- 
मानिनः 7०४1१९७ नालम 76017. 

(44) दिवि मानुषवागृवेषादि वर्णनं दशानुचितम्‌; 
वसन्ते मेघादिवणंनं कालानुचितम्‌, जरायां संभोगादि- 
वर्णनं वयोऽनुचितमित्यादि । 
एणः "इत्यादिः (पपुश्च दप2 
पदु ्८८०७०६ 3 नायिकायाः "`` जात्यनुचितम्‌ । 


(45) अपिर्भिन्नक्रमे 1 अधिकमपीत्यथंः । इति- 
शब्देनाधिकास्थिरत्वपरामर्शः । इत्याधिक्रास्थिरत्वेन 
प्रसिद्धो यो भद्गुरोऽपाङ्खभङ्खस्तस्य यदुपमानत्वं तेनो- 
पात्तम्‌, तदनुपादानत्वम्‌ “उपमानानि सामान्यवचने” 
रित्यनुशासनात्‌ । 

(@प1212112 128 
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(46) ननु शन्तग्परद्धारयोर्रमोरपि रसत्वेन 

[एकेनापरस्य] बाधने कि विनिगमकमित्यपेक्षायामाह-- 
न पुनरिति । (१, 308) 
[एकेनापरस्य]| 18 81160 ४ ५४९ ९०१५०१३ ण 
{€ &+119102024 €व. एण @पपरन्दप्रव 023 
९६४१1१6१. ४16 दक्षम्‌ = >7त 0९४७ कत्‌०९- 
88107. 

(47) रसपर्यन्तेति । रसस्य पर्यन्ते सीमायां 
विश्रान्ता तदन्यत्राघ्रसारिणी रसमर्यादाग्राहिणी या 
प्रतीतिस्तथा बन्ध्यास्तद्घीनाः । (९. 316) 

(48) यथा-- 

उन्मज्जञ्जलकुञ्जरेनद्र....^४८. €?. 323) 

€ प्रग रला४€ 18 तीष्€तव [प प्र€ ७2.09. 
@©प्०३४४2 ०४1 ०6०४००३ .३४8 प्रतीक. (11115 
98 15 7०६ 3८69 लला 7 $द्वा02४2 071 
212111172148. 

(49) एकपदार्थस्य बहुभिः पदैहनां च पदार्था- 
नामेकेनाभिधानं पदार्थे वाक्यरचनं, वाक्यार्थे च पदा- 
भिधा । (२. 326) 
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(590) एक वाक्या्ंस्याऽनकेन वाक्येन प्रतिपादन 
व्यासः ! अनेक वाक्या्थस्यैकेन प्रत्यायनं समासः । 
यथा-- 

अयं नानाकारो भवति ....€\५. 

अत्रादृ्वैचिघ्यात्‌ सुखदुःखवेचिग्यमित्येक (त्यनेक) 
वाक्यार्थं (र्थे) म प्रपञ्चितं इति न्या (व्या) सः । मे 
(ते) हिमाख्यमामन्त्येत्यादौ एकवाषयेन बहुवाक्यार्थ- 
निबन्धात्‌ं समासः 1 - 

(51) क्रमः क्रियापरस्परा। विदग्धचेष्टितं 
कौटिल्यं {अ प्रसिद्धवर्णनाविरहोऽनुज्व (स्न) ल (ण) 
त्वं, उपपाव (द) क युक्तिविन्यास उपपत्तिः, एषां योगः 
सभ्मेरूनं, स एव रूपं यस्य (स्या) घटनायास्तदरूपः 


क्लेष: । अथ टीकाम्तरे क्रमस्याति कौटिल्यं अतिक्रमः, ` 


तस्यानुल्वणत्वमस्य, तत्रौ (श्रो) पपत्तियुक्तिः तस्य 
(स्याः) योगः सद्धावस्तद्रपा या 
घटना तदात्मा श्छेषेत्यर्थः 

अस्योदाहरणं यथा--दृष्ट्वैकासनसंस्थिते'"* ९४०. 
त्यत्र दर्नादयः ।.**. 

०५ +€ ५11] एल ण ००८ पाप्ड- 
प्जाड {ग {€ त पा1582. 

(52) यमकेऽति व्यासषरित्याह--स्वरवेसाृश्ये- 
इषीत्यादि ! अत्र [स्वर] सादृश्यं न प्रयोजकं, कुलाख्कल- 
श्रमिस्या्यपि दर्शनात्‌ । यमके तु समानानुपूर्वीकित्वनियमः 


{53} तेन वर्णभेदेऽपि श्ुतयेकल्वेन यमकं यथा, 
भुजलतां जंडतामित्यत्र इकारलकारयोः । तदुक्तं गमम- 
काद (दौ)[मवेदैक्यं ?1 डलयोर्बवयोरलयोस्तथेति । 


(54) स तु भ्रकृतो राजा, भरं अरिसमूहं, सर्वदा 
सर्वकालं, रणं समरमानेषीदित्यन्वयः । - 


(55) अविनाश हैतुरयम्‌ । शिवेन श्द्कुरेण ईहितं 


(तां) महितां, पक्षे शिवे कल्याणे हितां शिवदात्रीम्‌ ` 


स्मरेण कामेन(ना) भिमतां स्मराभिमतां स्मराध्या- 
सिताम्‌ । 


(50) एक वाक्यार्थस्य अनेक वाक्येन प्रतिपादनं 
व्यासः । तथा उनेकवाक्यार्थस्य एकेन प्रत्यायनं 
समासः । क्रमेण यथा--अयं नानाकारो भवति... 
€१८. 

अत्राद्टवैचिघ्यात्‌ सुखदुःख वैचित्यमित्येक वाक्या- 
थोजनेकवाक्येन प्रपच्वित इति व्यासः । तथा, "ते 
हिमाख्ये' त्यादौ एकवाक्ये बहुवाक्यार्थंनिबन्वनात्‌ 
समासः 1 (२. 329) = 

(51) क्रमः क्रियापरम्परा । कौटिल्यं विदग्ध 
चेष्टितम्‌ । अनुल्वणत्वमस्फुटत्वम्‌ । उपपत्तिः उपपादक- 
युक्तिविन्यास एषां योगः संबरलनम्‌, स एव रूपं यस्था 
घटनायास्तद्रूपः श्लेषः 1 यथा-- 

दुष्वैकासन संस्थिते....€४९. 

इत्यत्र दर्शनादयः क्रियाः 1 (7 329) 

411 ४018 13 82. ००. ४€०& १6९०४९१ 
00६6 2 हुक 370 ध1€ १2०९ ण टीकान्तर. ५४९ 
4211 ६० प१९७॥०१्‌ ४४३३, 


(52) यमकेऽतिव्यािरित्यत आहस्वखैसादृश्ये- 
ऽषीति। अत्र स्व्रसाद्र्यं न प्रयोजकं, कुलारुकलत्रमित्या- 
दिष्वपि दर्शनात्‌ । यमके तु समानानुपूर्वीकत्वनियमः । 

(१?. 33) 

(53) तेन वर्णभेदे श्रु्येकत्वेऽपि यमकं यथा -- 

भुजलतां जडतामषलाज नः इति लकारदकारयोः । 


। तदक्तम--जोडंसोरलोस्तथेति (?) 


@प27३६००. ए768€ा018 (०१९८१ एटव्वापट- 
(€ €त11078 2 ४४€ सारोधिनी 021 ९९४ 
णि ध. 

(54) स तु प्रकृतो राजा, आरं अरिसमृहं, सर्वदा 
सर्वकालं, रणं समरमन॑षीदित्यन्वयः । (?. 383) 

(55) नित्यविनाज्े हेतुरयम । शिवेन शङ्करेण 
ईहितं अधथितां, पक्षे शिवे कल्याणे हितां रिवदात्री (त्रो) 
स्मरेण कामेन मिताम्‌ । (२. 388) 

(@पा1212॥12*5 (अविनाश्ञे' 38 एलष्छाः. भौन 
“नित्यविनारो" ¶ ४४० 71४6५ €त7. 9 88. ०, 


56 व $. रवा 


(56) ततस्तः(स्त्स)स्मध्ये मा शब्दं विन्यस्य 
तन्मध्ये राकारादिस(श)मित्यन्तं वर्णचतुष्टयं विन्यस्य, 
[दक्षिणेनानुकोमेन | वामनो (तो) विलोमे[न] [मे] 
दिश्यादू(द्‌) इति ङिखेत्‌ ! मारब्दास्तु] पूर्वर (वदे) 
वेति त्सः 1 परवणंदवयाभ्यां तु गज्जनमिति खङ्गम- 
निष्पत्तिः । 


(57) “““"करो राजस्वं, तल्लाति गृह्णाति, बहुले 
कुष्णपशेऽप्यमला तारादिभिः प्रकाशनात्‌ 1 


(56) ततस्त्सरुमध्ये मा शब्दं लिखित्वा ततस्त- 
त्पार्धनाका रादिशमित्यन्तं वर्णचतुष्टयं विस्य दक्षिणे- 
नानुलोमेन वामतो विलोमेन मे दिश्यात्‌ इति किखेत्‌ । 
मा शब्दस्तु पूर्ववदेवेति त्ससः । दिदाब्देन गंजनं माराब्द- 
स्तु ति्ठ इति [?] खड्गनिष्पत्तिः 1 (२. 358) 

प्रलाः 218० @प्का2८०द त्वय) [लु ४०68८ 
€५1४018. 


{57}....करो राजत्वं, तं लान्तीति गृह्णन्ति, बहुले 


 कुष्णपक्षेऽप्यमत्ता ताराभिः प्रकारानात्‌ । 


0 पपा2४2*8 (अमलाः 18 ९१६ पडा) 
“अमत्ताः. 
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23 १९५९४ 86९९1 0272116} 2882868. 


(58) एकोऽसहायोऽथवा एकोऽवधारणे । स॒ एव 
मान्यः । 


(59) चन्द्र इव मुखमाह्लवादकमित्यत्र॒ आह्लाद 
कपदस्योभयान्वयित्वेऽपि नपुंसकस्य मुखपदस्य लिङ्ञ- 
ग्रहणमनुशासनात्‌ । 


(60) 'हंसीवधवरदचन्द्रः इत्यादौ प्रतीतिमाधु- 
न्थोर्यधीविरहेण दोषो न स्यात्‌ । 


(58) एकोऽसहायः अथवा एकोऽवधारणे । स 
एव नान्यः । (९. 409). 
@प१००६०2 128 (मान्यः? साला 


ए€ध्ला, 

(59) चन्द्र इव मुखमा ह्वादकमित्यत्र तु जाह्वाद- 
कपदस्योभयगामितवेऽपि नपुंसकस्य मुखपदस्य लिङ्गग्रहणं 
“नपु सकमनपु सकेने' त्याद्युशासनात्‌ । (२. 369) 

७१०१202: उभयान्वयित्व'?९२१३ 31189 
0€ध्प्टाः ४121 (उभयगामित्वे 


1688 


{60} तथा सति "हंसीव ववलच्चन्द्रः इत्यादौ 
प्रतीतिमान्थर्यविरहेण दोषो न स्यात्‌ 1 (२. 362} 

(प०2४०३ 128 "घीविरहेण' कणत 18 
लल्लः, 


10580668 ठता) € प्षणप्त्राह्व. 00 20 हका = ०८्त्वश०ा ५6 1206 8९९0 10५ 
@प३.४2१72 ८871 06 पप्राटहत्‌ ४० = २१४२०६ब६€ श्श्ला 109 लपाप्ल्माङ व्वापण् पला लग 25 


06 22ाद्लोधदणणप्ठतिं डा. 


(€ 9273ताए्ठ पण्ड तल्क्णात्‌ ए०५् 2 रला 1002६ 27 


प्ऽर्थाप1 168९6 गल0 १७० 7 विद्धा पडह् एनप्लाः १९८३११०६ 2णत 2180 प गिण ण प्ल [दलए 1९6 
छप {प कलया ल्जफप्पलाा ४२प6इ कपत सणाड ४१०२६ 12४८ 12 > 5192017 1790०८९ छप 1४, 


14 «^ 28125 (रा लाऽ 0८ "05५1. चकति 
1. 24. अष 


$ यप्वा 10112125 ¶ 41००0द01व2052750८ 18 8 प्तप तप्य प पदल्ला अ प€ 0लहा्णणड 
ण पाल हुए ल्लणध्पयङ् ^. 0. 106 अप्र्ाठप एलाह ० पा< 1.गत्व ४० ६०१1६०० शएकप 
४116४ € 0०88९58 00 3€6०णत ४27 [६४०५16६९ त्ति 8८26 ९त्‌ दर्लिवल०८९8 7 तर्िहिप्ला 
6०१०९०५१३ ० 11105621 गल ५इ. जार 6 पतकृ€णतलण६ भगा]§ ० पाड इङृडषटापः 
12*१€ ला त18५०६6व ० ऽधपताट्त क़ इलन्‌ 25, 


116 ५0ष]( प्णतलाः 7टहिाः€0८€ ५25 ९३४८ $ ऽपान 82080971 29 र. एकप. 
20 एप0०1181€त्‌ 1१ पील वल 2व7इ 0 पला ११ §€ 15 +०1. 87, 1011940. 


[कभक 0702142 गणगलाधा ५28 एवाप 28 (थे 06 लिट्‌ 0 06 अ0प65. 
€ 810५€:€0 ० € एपतत125४३ 27 € 21038. =पि18 ५2 ८0616 तक०्कण 2 11 पणाय 
1€ १००८ पए 0 लात प्तंलऽप धल रल्ड ज ४१6 एप्त = ए7410नएलाइ, अ]ध्ाठपड्ा ज ४06 


विभाव 112 16 28 2125 प200 ८० तक 2 लकप)€ ० अन्तमा ८108 ! 


(४6 ध्लातश्ाल्प 07 पर्ण श्ण 1गहुपर्द्ट 2६2108६ 116 ए€५§ ग = प्ल णणगालाप् 
एष्०पणप्लाधङ इप्रा८९त्‌ णाल ४0€ एप्ततार३६७ ५३016 16 €डप्यौभः 16 रगातधछरम भेला 
4०८४०८७ शहुभ०३॥६ ११०86 ० १06 241707 52६28 ०1. ॥1€ 06 097त्‌ ३पत्‌ ज पलकपिभिङवर 1168 कफ 
ध४€ गला. प्रणा चल आवकृलणतव द0णप्पएपध०यप ग 06 नापा 7881645 10 05671010 
13 १०६ रला छपष्डध्भाता फ एटणिः€ ए पाणद्र प13 (८. 4. 70. 550-600), ४6 एपतता१३४७ <००७१९- 
२९१ पला) 28 शल7 ०0गा- १९215, 0६८2९, ४116 4 [वे 78०1285, 25 ४06 एपवेता18४ पकण्हुत, 
102 01286 €०1€*8 गणपत स्णप्ा धा6 तनह ज पट हाला 28 शला] 28 700 प्रपापद्षा 
(41००९) गहण जम ४6 एन्व०. = वलहणि€ तपर प्प (८. 4. 0. 625-675) कत्‌ € 
एष्ववाा ६ कपलाड (०गणोणह अलि प्रप दधुाटऽइ = ऽधा०ााषटु ऽथा 9हगाप8६ पाला परया. 
00 € ००७६९ 5१९, सशपलाऽ 111६6 ह पापद्रप12, (व 21॥8 [012६2 (८. 4. 0. 750-800) भ्यते. 
7202502 24116123 (9४) ८टा०४, &. 0.) ८३6 एण कटुका९€ वत्‌ पप्रष्ठ कतवा. (118 
810३0 ए्कर्न्‌द्छह क्ल ० पत९ा812त ॥रहुदफला2ा प्छात्‌ ज = सर्णिकम ग दराल" 
७16५3 7 कलाल [धवार एा1०इग पालम्‌ धस्त. 


४८ लवषा6 धभत शप्र फडठपाङ ए्लाटिःइ 10 106 916 ५नइ 9 6 ट्णाठपड 11675, 
1४ निप्पपाफ ए१८७८0४७ पाह पइ ग € ०णुद्लठप वत्‌ क्लि पर्ल ग्हिः6ा८९5 ४० इप्लो 
५16५8 किऽ 1१5 0) आला7€द ता कणत ह्272005 की (ज्डप्कल्‌ङ द०ग्पप्एपधड ४०. 
1116 व786प8800 2४ वात. € पल्ला प्ण पड प्टातलाल्फ 1 € 40044467 0ाद्व 
(८. 2. & 800 ० [बप्टा), = धा€ 27/22 धत (वाव -कद5द 59/45 (८. 8. ©. 200), 10 
४१८ ‰14020028%2 ° ८०४९2} 2]1; (€. 8. ८. 150) अत्‌ 71, ४1€ = ताककवव‰० ग एषक्पुभं 
(८ 4. 7. 400-450). 

€ पद्यः व्वप्र ध्य१६€इ चठ ०४९ एष ०१6 धल अटपटा त 6 पाण्य ष$या. 
2०१ र्ा§ 1०६1621 एठपिध्ठप्र०. ४९ 06ा€ 1९6 16 आाप्डधकप्रज§ ग प्रह पण ० पाल ` 
742112$४202 एप्तवापश एाण्डगौलय कििव्र्टकाप०9 (८, 27त्‌ वला, 4, 7.) (पाद्व 78812. 
802{2 20112212 {८., 4. 7). 6090) ॐत 8 वतभादल्द्र2 ८. &. 0. 780-812)}. 

8 


58 1. 4. 50५६८ 


(16 01८4 ६८201६०) १३१६६इ प0 € ०0006018 व7् ९४३१ 16005 प्रानो 2 ऽपफ्ह 
पक, 1 पप्थाला पलप ५ 3४5 ठप ५३४ 20 पाप्तपणत्रलङग पर्लपठड पलत. = व6 आाप्डा 
{0705 € ग € गाइ त 07द्प्द&० (4. 0. 400-450), पष्ठ, [मामप >णत 


2१791८51 ४2 (4. 0. 750) 


व< ण्ण प्त्डताप्०प काहल (नग1ाद्लाइ € 02316 अकहटुण6ा४५ न 0 11080 
75९21 85 ला)3, वेत्‌ ध्165 0 पलपल पलप $ ०10660६ १६५०८९७ ग क्छपिडप्०ष. [979 
601686४8 11918 61285 ० 02216८1168. । 


19४2251 ६१०१६६१ प लटा7०व्‌ त इलति अ पाल ठण्ड का 00381016 वह€प12- 
९९ पणप्ा 7द्शुरल्ल ५० 9 एण) ग {€ वफए1162४0०5 ज 2 वलोम, अत्‌ प्ल वहप्०य- 
$ध्थप्ण्ड प 20इपात)प्९३ कफोला पा वलो) कपल ण पट. = ति€ १25 2६ 023 60127 गा 
‡1€ [८0जस १००1३ ज = तशप्ल (करन2) 10 176 लि म १8८ण३भअनगा (नदद), त13एपभ्चणा 
(104), अत्‌ फग्वणहण्ठ (णाणव). पिल पलाला 288४७ ०0८ पलाल वपत, प 
पलाला [छलप४8 2 एनं ण, €्एा०८८३ 305 गलप ध९८8 कणत धभर्णह पलप ०४९ 0 ०16, 
रदाप।८इ प्लता, प्;3 1610० 15 ४० €रव70196 पा€ ला लाऽ ०५४२८१९ र ला धपपटप्ड 
20 57७ {112४ ४16 276 ऽना~-6०्रा78ताल०ा ङ, 0€201761658 278 पप्र, = एठा पपा ; रव 
ए पगरलए168 एल पऽ९४, 211 पल [7070811105 ९111 € ना्70170ह 5० 100 25 €$ 276 
70६ 1०९518१६ 1710.**4 = प्ट ०३5४इ पद € 128 हपट ए९ए८णत्‌ पौ कपण लाा॥ड ४0 
९०४1 0€ ८००८८१६१ ४४ 87125211, € €$ पाठेऽप्छा ० 175 0 3$8{€प ज ए10गुणरफ, 
{ज71 € ८५8८2048 38 १719 ०ला 20 प्ो€ [7६८९ धण र प1€ (०48 ! 1 06 (टश 0० 
€ १८०६४९३ 0 एप्०ञ० २१. 


५8 6810 € €) 7070 € पए >€ ग 1118 0], = 1€ 25 ६८२४९7३८ ४6०० ४#€ 
0888९ ७1९५8 ग "€ (27४1६25. ग< (द7णव1ः38 वतक € श्वा रग ए€ष्ल्कप्मी 
25 2 1162108 2 {1०५164&€. (176 2180 व6त्लू एप एप डई वला, फकप€] र लवः, 
थला, 111६ णत्‌ का. एण दकम, 0 ४6 एरप््ठणाभ (वा एव्र12. 8611001 ४0 (शती € 
नणय, ०११ पण 2८८९ केप पवणन [८004गृ6तहटल ला कफ लृलफला, तिर ऽपपापोक्रा१ 
त187013868 1116700 2 छपात्‌ भा = 2एतपद पलत) 23 26त्लएण्छा€ कणोड 10 ४6 जणाताङ 


88६९. = (6 €]€प€०४३ ०० २०१ 1296 क्फ पप्रा 2४९ @ऽष६ा66 णा र्वावार. 


[बढद6ा वूप०ड = एवया, इ पपद्वपा2, वपर अपणत्‌ 82१1781 8112. 
0िहित7102ा2 [2172 पाला [वद्ठा [व तृ वक2151, 111४6 41211817 2 10 1118 44620544 4517 2०१ 
11271100 {0 दवणा व दस्रा वृप्णध्ट पो. १ 

५६ € चत्‌ ग € 1 414०040¶0व5 204 16 61४८1865 = *€1021 165110जाङ़ (वव 
१410174}. प ९ १००१९८३ 18 (पप्लंडप [प१० ए ऽप-5९61005 : प 

1. 'नत्‌ऽ 620170६ दशए7€ऽ8 90681010 ०९८०४8९ 11676 ल्318 710ध्एह 111८ > 7612 
0 06 भल्ला ४€ ४५०. (0 लर०€ धौ € सनत ०{ 2 दलाफणााठाय 727, 07 {086 त २, १"पऽ16 
१680 (2022) ० ४06 ५07त्‌§ कत्‌ इ९प५८०८९७ एप्त अप व्लाहफद पठ 1296 ०० रमाता. 

2. \0148 €व्001॥ 06 266९ु६्६त्‌ 25 2 [16803 ° ४211 ६१०५16६6 अगण ०6०९०३९ 
#16% 276 §0016 0 पद्य एष 2 पप्रञणजतोङ्‌ 0 2) आशि 9०16 एलाइजा (10). 

3. वल अकह्ुपणटपद प्रा प्ल एल्वढ 27९ ए०६ लत्फ०३९त्‌ एर 20४ फपपयण 2हल८ दते 
2716 €{677021 €271701 ए€ २८८९}१६त >ऽ ५२11. 


(1 11910111... 1.1 59 


4. ०६08 2० ऽ€४६६८९€8 ©2000६ € 2८८९६९६ 28 9. ९217 00605 ग [10५16६6 
8100९ धट पकप्रा21$ पणि पाल १६७१२८९ न > 5068९ ६० €न्ध€88 17687175. 


5. 4ल्वपाप्ुऽ 6कत10४ 06 ०छभ्िदते ०णाङ़्‌ स्त हक्वाप४८०ा ६०८१९९८६ भगात३. 


1.6 एड प्र्‌ ६0 पतहाऽव्ात [9ङढवे5128 (प्प्लाण0 10 ५०८8८ ऽप0-इल्८प०कऽ 0घल 
$ ०6. 


8011€ [0€50118 तद्ला9्रा6€ : (€ #0ात &० (6०५) 18 ०211 6८86 1४ €त्‌९8868 2. 
€०11९6॥ 00681070, [वता त57 8$§ 11115 1§ 101 60६८६ ०6८20३6 70616 38 ०० लुक्न 
61 ल्€ा) #6 01०" (८०५) बत्‌ ४06 = 16211108, = ^६0€ 3017028] 6०५१ (इ०). (1066 1§ 
प्छप्0हु 1116 > २९1०1 ०९४५४९९ ५0१08 27 पला प्लव प्रह्ु3. 


(116 ©] श्ल, ०, ५1] 111९6 १० एगफणद कप परथ प्ला€ 18 8 16120 061 %ल्€ा) 
2 ५014 271 15 11681010. ठ गल]ङ््न पीवङ ०96 ग 0 दपःठ ग तलप (नदन), 
मः ० पाल प्दच्णाल त ल्वपडमो्ि (दवकव), जा ज प्ल पकचणा€ 2 ठ्०ारल्पध०प (57104070), 
0 13 1124121 (७०20214८). 


[4४87261 028 वरटटए7९त्‌ 10 प्य प्तऽ ग ग्धुश्धलाऽ : ७६ 18 तवलपध्कः सपला) 18 
2९८९}०९त छर ४16 41208212. 20 = 6 हुव फ्ाप्राापवा8 ; धल ऽदल्त्०ात्‌ न्ट्वपडमा प्त, 
२2८९९]०१९१्‌ $ € ह प्कप्2112708; पात्‌, ३ प्प2171685१ 26८€ू६९त्‌ एङ़ =14170व1008215 20 
०6 हप ा212.108; 20 एप, € 76] का लगाव (द०पण्डप्०' ($०174)4) 1161 15 
२९८९११९ $ "116 नि 2192125. 


06 (लल ताः एलाक्प्र० ३5 ९2116 आव गा 4४654244, 07 ८7220000 -790द, ०८ 0०40412 
764. = € कषा पाक्7इ३1९28 अत ४06 हवश27205 70 घ९त्लुौ = प्78 पत ग व्लब््मम 
2180 ५2] {४ च्€ प्लुक्ध्०पा 06प्फल्ला धा €द"८88९त क्व्‌ १०6८ लश्कूा€88० (४०८)८-०८4/#०-607द- 
7रूव). (106 हुग्भफन्ा 2०5 लाट ॥1€ 075६ ४0 €ाणए08ढल 2 प्रकप2] उलुदेप्रठप फ्कब्ल 
> छ०त 29 108 पाटवापट, 1016} (16४ (मातहत प्लत (कव) 0 €रातवलय (ऊवदकढ). 
110€ 21171373 21628 (06ध८पाठपशङ्‌ गिाठल्व्‌ धल, = [६ 088 एद्त्गफह ४€ ए6€वाठल ° पला 
1एष्लाहदप्तरल इपएलाइप्रप्रटप्ा€ , एल्ल्वेणऽल€) गा {€ 02818 त ४15 प्लाद्प्यय प्ल लोभ 
प्रा6 हदल 9] 27त्‌ {06 लिक पोल एव्व. । 


वट एपतत३४6 ०6 ०0६ 26८€ू६ 20 एलुक्ठप एला ४०तड पत्‌ पलप १6201788. 
01 प्ोला) पल्ला फतातेऽ पणा ला प्ा्टवप्ा7ह 216 621; 10, प्€ा, 62 पट पलुक्धमा 
एला प्ट ८५४० € 1६ 28 1691 २९३ एठा" ६116 ४2156511 25 2०त्‌ ध1€ विक $वे $ ऽ पलप्लयः 
16 54४०द 70 = ४&€ ऊकवण्ढढ 60 06 2 ग्द एला रद्य ध्€ शण 27० पला 
6111083. 2082०72 13 वल]पलठका ४० (ना = प्€ पात€ ८8१०7770 9 2 00 10 ४06 
0700 "प्ाऽ 1 €श्रु7688€त्‌ 0४ पड 3एत्‌ "1028 15 धौल लदा688०7 गा धा8' 28 2 लाड. 4६ 
1628४, € छछ्पाते ८6 %16286त्‌ १० ०९३९०2१९ 1६ 28 (०7 ण्छा प्छ (54004041 ०). 


तवक वप्वरा 82३ पठ ४16 एलावत्रला (वलत्‌ ववन्णधेत्कि (करकदव) ८३०07०६ 06 १८९८९४६, 
06८2४३९, ५०१३ 1146 &० (6०) ॥4577 (चुनु४ड्पष) अयात्‌ पला प्राहदषा1१६8 276 101 21116 77 
गिण. 106 गलद्ला 6वपञकाप् (ढा 94-2704-6/0222} 2150 18 101 00581016, 06तकप३€, 
हण्धा। इशो€ा 11611768 132४९ ऽ 21115160 20 66 70 101€८ 276 0165611, ५+01त8 276 
31111 (६००४ ६० €> 13४ 


60 1. 24. 5५410 


०८०९४६० (5410९02) ०2७९ ०7 प€ पञडह्ुट ज ४16 दतलाइ (कपप ०6 >८८तएत्त्‌ 25 
2 (लाजा ए८९्ल्वपऽह प्ल अ6 पावय तष्ताणतवण्ड्‌ नवतड पोता वलजा चाह गाप 
पद्वु. 4 अहा ज०ात कलो णऽ 200 ४6 (0० ग पाल पलक्षण पत्‌ 
शात 18 3६ पाट उकपाट प 0०६ ताकि पमिप जटा 08 लक्ता € तणात्लारलव्‌, 
ग गाप सप्ला पल्वे पाल ल्०फण्टप्ंणण जला 27086 10६ 29 1§ 70६ गणव$इ [९इ६४ 
2६ 1116 ६०९ ° प्ल पत्‌हष्ड॑द्णतातहु ज प्ड पालवी. (06 ल्गार्लणकध्०) त 2 णात्‌ कालौ 
एषह्8 कछ०पा चल वन्हुपोप्प म पाह पल्दणाणह ८०००६ 96 पठण 23 10 23 701 [01686प्र४ 
ला 1116 ल्०ार्लाप्ला) 27056. 


ृषालया€ ८४0170६ € 2 0272] त्लाश्ध्ठय €(€ ५०३ 29 16 8111088, ७6681156 ५४९ 
1१०६ 00ष्ु86 € ग्लाव ल्लः ए एलद्लष्ठप ना पलित, अपप्णावय, ल 
२९12४१०१ ९८४०००६ ७८ 28 ०0 = प्लवगा (0027) ०९८३८३८ -ष्छएात्दध्०प 38 
256 ० एलय८कएप्ठप >पत कीला ९75 ०( 1८0०४1608९ कत वप ४6 2०३९०९०6 ० एलान 
प्रजा, ०16 ८0० भार 2६ 10011680. §€८००१, कएल क1@0 = 1४8६ 38 ००४ वाहिद 
{071 वपरलदि€८€ 20 10€ ह7207211215 १० 70६ ३८८९६ फहिष्लप्2] कलाश्प्रठण ४6९४८९० 
008 8114 पील 171€271988. 


प्तला€, प ४0€ 208८८ ग 2 प्लभ्धगा एलफल्€ण 2 णाप ०४ 1४5 लवण, छण १8 10 
गाषहला स ा९७ड कर्‌ फलद, शट छला08 ० गत एषठ 20०प छह (०दह्फप्णयरण 
7162018, 110 (© 8 86111616 00710086 ग ५08 ९7688 वण 7162770 ? लो 
8९६९१८९8 ९80710६ ८७8 कप 6वफाणड्ु, 00४ = लदा) ४९०३८ 512६6४8 06 111त615६06व्‌ 
28 [वणा कप प्टवणरणहु 2६ 21] ? 


11 € नणद्न्प्मः कलल ४० इष धाह फटवाह ०2० ऽधा] 8९ €०707€16त९€व पनि 2 
5०१८१८९, गृप्ालपहाा = पल कनात त्ग्ाडदप्पण्ह पट उदपतत्‌ फोकेक त 0कण् प्ल 
प€891085 पलु]्प्र००, [2 रढवदे8 छठपाते इथफ ०३६, 30 ऽप्ल्‌0 2 6256, 21 086 19 ८९८४९ 
{€ 7०405 ५111 0८ चार ० पणवलाऽ87ते प प्टवपपद ग 06 ए न्वठ ! (11018 18 ०० ए०8शए1९ 
९०० प8€ 2 11627117] ऽला॥€०८€ 18 ल्ग ८0 2 ए्€871111688 3€11\€०66. 016 (68710 
121६6 512६005 111६6 (51068 8 7712> ( 44८4८276) ०४ 116 कतऽ 1.1.5} गः 
नएा2 एकत, 12४17 446 2 तथ्ल्ण्ल्पण्परज 5 ($-0िप [6€्लाऽ वाण] पा." 


€ राता ज € रचन (कहो प्तठा ०28€ते ० पल पत्तला2१८९ ण बच वण्लपप्र॑८ 
एला४० ३8 द९पि४७त्‌ प पल इहेत्गात्‌ ऽप्र०ऽलद्०प- 


ग76€€ 216 ऽ०ा0€ (10 लाइ 100 त्तद ०108 ण कप्प्ालााग्प्र्ट ए6€ा5008 28 1116 
९8703 ० ०21{त ्प्ठणाल्वह्ट = (= अपक्ठपप्टइ २१८ ध10इ€ ५100 तापा 0088९88 
नभाव, ता फ0ा2ा एलक्यार्णय, ५१३८ 33 890 एर पला 13 7107-८०ा{कवाल०ा$, 
11 13 52: प्2£ 016 0 35 पपरा 202 तृलफलरप्ञ चणा] पठ पल्‌] ४ 116 ए८त८्वपड€ पला९ 
18 70 १९28०) 07 १४. 


611 ७, 525 पढ, 38 "परमत, = कल एलोष्णज्पा ज ण वपलपत्त एलाञ्०्प 
18 [व्ल उपता7दल६ पत ॥९०८९ ५921 35 सला2१6्त्‌ 0४ [9 680701६ 06 &281€0. ^ ६ ४)€ 
52716 प्ा€ पल्ा© 18 ०0 पिलप८८ पत फठ्णात्‌ सत्न्छड्पायहे ३ ००८-2126796€त्‌ १€८8०४, ए 
{लि ला८८ 25 21768 0८6४ वल्लाश्य€प 25 पण ष्ठरला, 


(1/1. 11/111..11/ 1.1.541 61 


११व्‌1, 16६ € एलाऽग्ाड पकप ६० ४6 व्वपप्तालाप्कः प्राद)१ वह ४७, = पततठर ५0 
धल ए९6०0€ ४९1१६ ? ° फलक 5० एल्न्०णले एफ = पौल पला ल्ल ८९ जा ए पोषलोप एलाह 
ध्व्वणट म इलालाक्धषण् प्प ६००५16वह९ 2 (ह णलः ८३००४ ०९ 26८९४४९6 ४€€वप5 
॥12६ 06 १०८३ ००६ एण्ड भ0क्पदै कड्‌ उठ तवेण०६ ७९ स्लाहत्‌ ४० इकफलौ7 णह ४०16. 
4१, 1 € (ववार ८० हदला ४८ आहा [००८1९त&€ ५९76 ८००5१९76 ॥० 70४6 1196 
४३11411 ० € अकटपालप्र त 29 द पप्लणा१6 [€7500, 18 1६ प्र04€३००त्‌ 28 0710 हह 200 
पष्ट ्यालजाह्वहुट ० ३४8 ककय छा सण पाल प्रन ण ऽजा अप दपक 02प56 ? (€ {गलाः 
09ध्रग ९६००१ € >८८९६९त २९८००३८ ३४ 21006 ०६००१ ए पण 200६ कपर ८०० २० 
प्ला€ ५71] पठा ०८ 8 गवा दाति अ्पाप्णलप. 


11, ०) € जफ्लः 20, € अववत्टाल्ण ग दष दप््ठप्च्वण्ट ए€ाऽ०४ 676 0 
ह९ा6€ा8॥९ एही ाठण्न्‌द्त हट कणा शटा ॥ल्‌ए€त एङ इ०फ6 अपद्भाफ़ ९दैपऽ6 0प्ल तवे वेर 
पिह 06 उपक (वप्इ€ 2 06 शा०ाल०पञ, पशं) ॥€ टधा पदा, 10०301६ ग १1005 
26178 27 20६1011१2६१८ ल€ाः8०, 1013 5121678 प्ाव$ &€0€ ३16 8 (्छप्रवाक 11001666. 
1.९६ पञ ६४८८ व €], 4 एलाइ०प व्छणह ऽद्द्य 2 00 पणता 2 पट तला 528, 
न 00 02392. प्रटप (2०) 012९८. = 16 लकल छा ३८८० ० 015 एप्प ०९ प्फप्त्‌ 
छतलाऽ1205 16 0१ 25 [वण एहु ००९ 01291८९७. [प ४16 ०0०51४€ 5€186, € वट्ठलारधणा 
92९21६९१ 7128 1896 ५8१९0 ४० (0पर्ल 0 015 पक्चला2०66 ६112६ ४१ € 100 ¶व5 ए10€ 101276४5; 
1111९ {16 कश्मला, 0) व८्त्छपाण ण 15 71811605 एलो2भछप्ा, पात€18०18 14700 28 10210 
2 76५ ञ्चा, उफ्ाञाङ्, ४06 वपल इध्वलयाा6०८इ पाक, 00 8८८०पप४ ण 8प{प 
एनदणज्णाः ज 2 एलाऽ०ा), 06 पपत९9००त विहाला पकप (2 16 1621] 51६01, 
ग१७१€ ए 06 जालाः 165015 171€ एलंण् 05868860 9 ९५11 8011118, 71611021 06€1216€00- 
९४४, ०८ 2 ल्०्धिऽल्व्‌ 010 1८0 प्ण्ट वएतपद €पा०पल्ठपड ०९7६००7६ ग ४€ 
अध्हसप्ला६७ ज दप्प्जध्वद्तंरल एलाःइ०१७, = प्रला८९ पलं पल पला 2००९ प्रा € [€ गट 
ण पाल शशललणपड 0 व कपद्लाध्८ ९७०४ आठपात ०९ ८०१8१५66 ५2114. 


1 € व ऽप -इल्ल्पन) [भ्व गिह 118 वदयिम ण फट व्ल 0 #108€& 
10 व८्टलु॥ प 2्०पाान्प्रला९७§ ता पाल पवक, 


7002 ५7० {नान्क छल सं€५३ ग 6005 गु 25 गि1०इ : 106 रदवं 2716 कपत्राणा६ 
2110 10 3 तिला जयक, प 13 ०९८०८56 २०६ 6००86 एड ४ पाय कदटलातए 
प्तप एल ण्ड, पणा कलंत पणं ०त3 प्ण्टापत्वे एफ †प्िप्पद््ंठप लल्हष्टा2, 010 2ए0कप 
इगप्लएष पर्टपटत 2त्‌ कलजल ८९००००६ ०6 ४९ दप॥१075 ० ४26 प्रन्ववऽ, 1४ 18 वह्ुप्ल्त्‌ 
{१2६ (40 18 €१६८० 9, ०७८३४३6) 1116€ 8४ €६९९१८7०५ ०१९ €2990६ € ालपा एलः 1४§ (० पल्ल, 
ग्‌€ तर्चाध्८४७ 1€ा24९्त्‌ 0 प 29 णप्लाल्ल्त्‌ एङ पण व76 ० 10फ्टटा (एप्त [प [18 
2108९76९, ९५160 प्ौला-< 21& 90 त€्८४इ ल्प ४० प्ल ददत, ६०४४ (वा) ००6 १००४ ॥1€ 
वका ० € वप्ता २्८०८६७७ ग ४९ एव. ६ 18 527 3६ (€ एष्टऽ€ाात्ट्ण 
2105676९ ० {2८108 38 +€]2€4 1० पफडा एलं ऽ, = ५8 7682708 १९ ९, (676 57० णाप्‌ 
२०६ 0९€ वय १०0६ ०९८बप७९ पला 6 15 ०५ = ल०फ०ऽला ० € ्रल्क5.17 [६ 18 2150 821 पावै 
न्नुः भट पवलपऽधडततःपटु रप केण०्पद एष > (० ए प्ट86, 2 ऽध्दला€ष८ ग 8 
प्रप्ता एला§०, ० 356 एलललएप०य, ५५९ प०१९४७६००९१;६ ए7०वप्८्व ४४ #€त८ 
ए07९0दु0॥5 15 वप€पध८ ०९८००७८ 11 15 एज्ण्डवप २एपप एफ विणाप्पलञड फाटक." १9 


62 । 1. 04. द्य 


10० ट०्ण्ला, ४१८ 1०५*1९तष्ठ एग्छण््ो0 अ 0प $ # ९16 एग6त्क॥३ 15 एलण्टय १०४०४ 
१९८००३९ ३४ 35 001 (एण्वप्ट्हत्‌ 79 € प ग 2 वृप्लञप्ठा 1४6 र 1006€0.7 [१ 1 2150 
०६ ला01द०§ ०८८2८ 1६ 15 7०1 ल०्प2त1८४९त्‌ 77 ०द्€प ४८९8, प 28 1६ ८०८2१16८ 2१ 
0 प्प. = लार्ल०ा€ 176 ह प०160©' {० ४९११५ 1९८९९18 15 ००६ 17८०11९6. 


€ ३००४९ 18 +€ गणोद्ल०इ एन ज शह, = वृश्िविदेड पठ 818718 फएतापा ए [एतम 
पलिह पट गाहुपपा€०४७ कपौ एतदाप ए पा 11०2 75969 ०7001611. 


(€ प्व्वछ (वणप्रजौ € काला 02] पञ ९८४३6 1४5 @पटवेष्ा 18 प्रौ 0प०त, प प 
८28९8 ग ५€]18 2४ पाल शला, णि लक्षणा, पोल एप्पल क76 ००६ पलप्लप०८७५. 
पततर् द्न्णात्‌, पलप, ल्फ € तन्लफाह्वे 28 प०ा-शौला2ा 2 [1 गाह छला€ 10 कहप्ट प्म गा 
8८८0६ ज ४06 पप्ल्लाष्यपप्क लह्भतणद् 91266 2०१ ध7ा€, € एष्व 18 १०६ कलल 
ए६य्८त्‌. [भ्कवप्दका 5298 72 प्ल शुप्‌ 1] ऽपि पठि पाल हृष्ठप्फ्त्‌ 01 १६९०५ 
९211९ शाण एलाइ०ा) (ण्व) ए९८ ७७ पट ककहुप्लः तद्ञ765 3 5९ता0८ प्णहपध०) 
रला ०० ऽप्ल प्ाटपप्त०प 128 हरल € एतापल्णानः फलकवेणणह्.13 


ण्ट 72 प€0प्0ाा वद्ट्ुकताफद पल स0इदाद्ल णा पाल पठया-केरवाद्ाक्कि ज क एवपलणान 
12८८ ००१ धप 1111 एदु (५ € एषणापलत ण पै कपत गा ५९1] छाः {16 ०4; ५४६१९ 
१३१९, 1€ चिल ग पन्य दटफालपा०३८6 न € एणाकिलः छप प्र शपाम ९11] 1०६ ०९ € 
लाद {जप प्ल गहुप्फादच एतणण्ठ चल ल्०्णधडाक, = &हव, पड १८8०0 18 पणफठण्छष 
€८४४5५९ {€ {नान्लाःइ न (ट 2०2१३ १० वला ल्ल तू16 कपद्णा म च्ल एव्व. ६ पाह उधार 
पध कवक ९०16 उप पल छ०पात वट्लक€ पीर उाभण्रे 8 116 00008 त 6 ८वव. 


[ष्ठी ल०्णप्पप्र ; ० एण्य त्छपडातिल प्ल 308८८ जा प्लप्रछपा019166 0 धौल 
३घप0ाः ० {€ ए ग 211 एल्ण्ा€ ०8 चल वल्वञयय 30 सिकः प्ल कवक्लपध्लक रज पल 
ए ९८७, ० ० पट एथ 2 लस एलन. 1 ल गफ, प्रावा प 18 पपातटा2णा९ ०९८३८३९ 
#€ ए९ऽपचङ् 2०२11१16 एनतप त € ए९व० ९०१०६ € 28661121160, 11 पौ [वला 
प्ल) प्ा€ 1८980 (९1४) ३5 प्लकपलृपञरह ०९८2०३& वृपा†€ 2 € €< १० 7०ौ पलफलाणहय 
ध्1€ शगः ग [शष ९5008. = ए0प) पइ 1 2189 0९८०० ८§ णाता प पला 50106 
68०08 १० प०६ ्लफालफण्लाः {1€ 2 पद्ाल§ ग ४€ दकव; 0४01675 १० एला €7006€ाः पालय. 


[०४२१5] 111८8 10 1९0९६ 12१ पर6 न्व का6 प्र12प््द पठ, पठ 0९6 क०15€ प्ल वाह 
०0०७९ ४ पपाद लाए एप 06656 धौला 0 13४6 लाल 6018 २११्‌ ५1३८८९]०- 
12016 € 17060४5 01 &८ल्छप६ त प्ल छिपाष्ड ० पल एकार ६06 प्फ) वप्रप्ी०ा8, 116 
प्पा2) एलंगष्टुड पणत 2८९ इपर 0 ततष्पपाच € प्ा०75, पाल ऽछाऽ€-छग्टुका5 2180 = व= 60 
€ {7 पाल ग्रह वप्त एल८८ गा एए०रद्तष् एष्ठ्वण्ल्हवे ड़ फल 39९८ात्‌ ९ 
वल्€९व्‌ = पण्ठपप्ल्छ्८, = प्ल्पट्€ पठ्णीप्रणड प्रवहत प्रह ऽप आतणव € (०्णडतलत्व्‌ 
28 तप¶ला४८. 


066 15 2 0051 9 8०16 11 एल€ाइ००§ (्०ाललमणह पलत वपप्रजड7 ग पेष् 
1८405 29 ३८८०त्‌10ह1र तल्लाक्पपषह = पाम (2 शहपाश्) "€" 1238 ००६ 6070०8९0 प्रा€ ८44. 
प्रकत पाल काहुप्फाल पञ पाल एव्व वा6 वपत्रा ए८८कपह ०० प्रपात एल 23 
©0०190०86€्‌ पह ८०००१ € 6098त€दह्व्‌ एग्णर्डप. 


०४ 11€ 56 जा 255} प्ठा, कलशा, €#€ वव; 06 ल्०ाऽतिदाल्त्‌ 28 10४ 
(०9०86 ४ 05 ्प्ाा20 कहुला८्, = पतणप व०६७ 1 ए०९6 ४७ दप्र्ालयत्तदष्क, = वपक्लणप्र- 
ल 15 ०45९ ० छलुपताणषट € लऽ, ए९८वप३€ ४6 लग ०३ [पपार प 22616$ 18 2150 


(1 41011111... 111. । 63 


€&६५1०५९, त्प, पाट = गृणएग८०६, = गहपटड [दक 2ा, पा एण व रमप्व्‌ पल करहपफठपप 
ग वपप्ीलाप्लक्त ०256्त जा छडप्पम्‌ फलय पलरदट्व्‌ 1० धाह पद्व, पला प्प्रा20 विपा 
27) €7018 2१८ €110117316त्‌. 7१४ पड (286, = ण्लाऽ [ वईकष्द्र, 210 पा पवध्णाश 
ए0€1118, पथलपा-2] तलयणला१७ 2150 11 ४२५६ ४० 96 = फलपवल्व, रला पत्त्र पथा १९ 
€1476 {वऽ 28 पश्पप्रहन्तर. 


286810९8, 110 711 पल०रह ४0€ = 70186006€प०इ = हइलाला 216 39. धल प्पपतठड न चट 
0€भलाऽ 9 € ष्वव २ 00 करल्डाएह् € ष्ट्लाध्डा ज +€ वव, 2 काण पाटवपफ 8 
प ्धुर ० ७€ त्गफणदोालत6त्‌ एङ € प्रलवा€३, कला सश]] 1€वते {6 2 विपा एटा १९०९९ 
ण दण्ट व४४ व८धजाऽ 2४ सण्रत 70 1४5 पपक्ष सण्‌] हढफला र = €ागाल०पड ००५1९6६९, [६ 
2109९ € उपद्र ग पल सद्वा 10 प्ला०इ. 


€ वाहा 0021 ४06 [प०णल्तह लमएप्€ा€०१७१ एर ४९०1८ 01८८९४३ 15 वपक्हय- 
११९८ ९८156 7४ 3§ 7० एण्य त्मापवाङ ९0 ३६ 2 वापिता [1266 वयात वारफि्ाहणा पप्य€, 
2150 €2110{ 8087 ; 06681186, पलप्रछपा7०८९, 2] पठण ००६ ल्जाप्श्वातलत्‌, ००००६ 0८ 
€0081प€त्‌ वप ्€पप्त €, 


1४ 15 27०6 ४६ € ०९१९५४8 ह पठष्शाा = फण1# = ६06 इ प०ाटवहट ग ठण्ड ०४ त्ता 
एषटन्लू§ 216 पाष लहाल वत्‌ पलात्€ पाक काह ल्भ, एष ल (ण्ुपाोद्ेम जग ४6 
८0114444 (2 001 71885 86९71 $ 1688 € श्र चण € ष्टुः) (व 1८९९7 14९6 
27९ 7९811, = [ ववात्रेऽा ३२४ 13६ {16 0० प९३१ ०]९८० = 21 पा -1115 ८28€ ०९८81168 ८0 
पइप्प८( भाला किल दैप 0015610 03ला14 ¶0€ 12.167 6071 16€11€08708 ग € ९५1८ 
0160604 18 प३€]1€85 णिः 148 पातलाइवरत्‌17हु ०८९८३७6 =€ = पपतदाऽधवपवा पह 1125 ०९२8९ ६0 
` ला वा पह पपा€ 2० 2६ धल 06 ©070ए6€ाऽगा, = ४6 09] 125 एदल 1071 
€91516101, 


(16 81021] छप्पर ऽप०-ऽल्न्प्ण वर्लपाौ€ वा 3 रहा ऽपापाठपफ वक पा देपद्ल्णप्रलष 
2 ५०18 0€0वपऽ€ (116४ 1101] ॥7€ १९अ१6 9 2 श्वल. € कवे 0582162 8258 11126 
४06 ५0108 276 प्क्ला€त्‌ 0 कल्ला ण पह १८7९ 10 8९८ (एष्व) ता प€ [एका 2 
8[9€ १1९7. [2४728 ऽ8%8 172६ 11616 13 10 68521 = 76] = ०€॥५८ल) 005 त 16 
ध९87१€ ° 2 ऽ][€२]६९. प्रिह 1611685 7 1118 अह्ुपाण€ण गाय 15 १६] €्८घ्०च ० € ८क्पऽ2] 1ल]2~ 
० 235 16 788 2176 0०109४6 = ० 17 ६6 ८25€ ° € 8पवेवपऽ४७, = पि€ 1228 2130 
16]९61€त ©१५३] {€} = (1५-60472-60ब्छव) णो) = एषटुश्पतव्‌ 0 € = 1016१८८ म ४06 
8०५११३४ 2.८१ € पिन्निर्रा28 270 ४6 ए€ाललध०ण ग ४06 30१113४8 2०4 116 
827६1128. 5 

1 116 पधि) ऽणछ-इश्ल्प्रमय [भववद्ेऽ (पल868 116 एटा पो दुष्य कदा$ 10 
0९]27€ 09 77680105 276 00121160 छपा 7010 60116८४ गत३. 


धटाः पापलयड) पदे्लाई घाल हका द पना3, तत्तु पाक पालवछाणष्ट 15 जणष्प्ल्त्‌ 
700 (०पल्ला भ०ात३. = णल्ा€ऽ5 ज क०ात5 णठ वष्ट नशाल्व (वद 15 २566१६०११९त्‌ 
ए पला पलप ल्ा88षण एसी कपा6ह ज हवा वाः (14८12). 

थ्व ४51६5 : "न १० जप पणवलाऽधम्छत्‌ एष प०पवड (१4४90) ६० न्गस्प एल 
धा इ८६ 52६्€ (९201113) 601008९व 2 2288 ० प्प]<. {© ४6 3$11201€5 1८ हु" ९१८९६९7 
60181८६८ ५०145, ग" व० ५८ पपतलाःऽध्थ्यत्‌ एर #0प्वऽ 5०6४ 2०8८1८६ ८ग1€व 0०4 


64 1. 2. 50५10 


फला 15 वरिलालणच त्प 16४८्लाऽ ? = चल गि प्ल, 276 ४06 [6{लाऽ 62] 274 १० पल 
60118प्प्रल फठातऽ 07 276 €$ 7एवपटहते २ 1 ह्लाद] 5र1]गण€ऽ (©1 [€ालाऽ) ५€€ 1० ७९ 
6211९ ०5, ५] धा९ङ € 600 [6€106त 28 15०12६९ © &००[०८त ? 1{प0€४ ९९७८९ 
धत€8100त्‌ 28 15012१९, पलप छप] > 5१षइा€ 3118016 & ०7 ० पणा हार्ट ल फट्डणणषट 
ण ४०९ णत्‌ ९० (८०५). 10 प ०88९, 116 ल्ल जप्त प एष्माठपालं ४६ 1८ ताड पना 
06 गि प्प<88. = 23681068, 2 51716 [लड = <वा ७6 190066६ ०९९2ण5€ = ०४] > ८०701616 
५०११ ५7761 18 7 16 ज ज 8 ह्य ग [ल्दलाः§ € 1296 (लाा172प्3. 


४611, 16४.पड पप्रतटाऽवपत्‌ 3 छलात्‌ 25 2 ह्छपः ग 31120168 (5411710), 8298 1116 
०2]6न०ा, ०९८वप्७९ ६116 168 ९» ० प्रत एकाद, सण्ाला त्वयडपपया€ 6 शनात्‌ €०, शला 
४०[६९7 ६0६6४, 216 ८2116 2 ह्छण (5८९ /#272). 


०272581 १०९ पा 26766 पणा पड एष्ण०डा ००. 51120168, = 848 16, 126 अ 
पाला वार्छिहटा८९. 10 प, € पपड्डठाऽ, सभा] ०0८ 3906 ७९ तार्ि्ला १ तपे 
21001167 16146 ? ¢ 8112016 २०३४ ४९ व0ट€०६ प 2 1101-55112016 एप 10 687) 1६ € 
ताद ठप 200द्ोलाः 81121016 ? 15 ४116 व10876066 ०28९4 ०1 ॥11€ 81219€ (24770) ० 2 
ह्ला, छा 15 ३६ 03९6व्‌ ० 1४8 प३प6 ग एलंण > छ0फ-ाल्तल्ा (2०्का्ठा4्व7), 11 811230९ 
५€76 €70]002518९त्‌ 1 = 60४087कल्1णष्ट १06€6०८6, = धालप 0 [ल्लाः३ ९४11] ००६ ०6 (भाल 
16्लाऽ 28 07 €द्वपाल व (कवटा) 18 पतै व (2 एकपद) कत्‌ ठ 18 ००१ 74, 11 116 
कपा त एलणह 3 पठे 1९ (वरकाकककव्वरवे) 13 600वलाहप्‌ 0 तुरफि्ला ८6) प€प पोल 
711 € 9 90816 [6 (गः 3118016) 10 (€ गट भणयते 2 11 ऋऋ] एज फहु दएकप( 4 
पालवी 176 पाल क01पा21 6211€त्‌ 2 ८०४ (९०7740४ ८4८047) 00 € शणात्‌ ९०, 07 ॥1€ 
५07 &० (60५), > 97016 89712016 (क्प ०८60९ 6202916 ग एलं णु 1११९०४९१.1५ 


¶1€16 15 28० 79 [०र्ग शण) 68१2011870€5 ४06 €षला् नफ ग [€प्ला§ (० 31120168) 
0€6वपऽ6€ ए€ा6€ प्रं पत्‌ छद्रील' 06805 ग (६०५16५६6 112९6 21640 $ 0661 €812011516्‌ 
2.5 11211. । 


11 प्ल 16६९5 € पचत€८३10०त्‌ 28 तपर २.०१ विलष्लाह 1€८द पइ ४16 अपदा 8 ‡113- 
01€ & 15 पष््दाल्त्‌ ऽजा ००८९, एवे 1उपताङ्‌ अ ०्लाः ६००९३ >पत्‌ = प्पड 2 [०प्ताक प्ैलन्व € 
18 पाला {प्म 8 810्णुर् प्लाःटवे ०6, चालय ४४€ 1€थ्डाः & 111 ०6 प्त८३६०० 25 १10९ 
४€प्र४ {0 छाल 31129165 €ऽल्णााल€ा€, 


0€ ००16८४० 6८४ 1015 $ 84171 {721 € 10 पवार प४४९९्‌ ‰ 3शशाग्०ा6 अव्‌ ४16 
810४ |ई प{€16व & 3०16 276 लवर ०0४ वपि ६, कलाः पापिला©ा८९ 13 ०286त्‌ ० धाया 
0610 70271656 वरिष; 06 8172०916 (ग 1ल€धप्ल) € 13 06४6: प१९8॥०० 28 प६- 
एला {01 270116८ & [दप्ला. = तषरकवदेऽ ग्लुण्‌16ड प्क ३६ 18 001 (णादौ 10 82 {1121 {€ 
1002111{68512110118 216 01061671. 17 1६ ५#€€ 89, ४€ त718100 ०7 &» ०, तव ६०€ ८7547दक णि 
११€ त €० (८०५) 1] 2५४९ 0 06. पणव्‌€८७००द 28 02860 ०7 ४€ वाफिला€ा९९५ ता प991- 
{९812६013 ०.०त्‌ 169८6 पा€ 16 प्ल एलापक्षिणऽ 2 51016 लप्र, 106 ल्पा 11 06 पप 
00 2 ०216 [€ ल 066०065 17८2006 ग = ण्िल्८्प्०ठय, 6 1061708" 9; "ता 
2717281 60०५४ ‰111 0६ € ००६९1०९५. 


& त्‌ 2180, (ध्र दव्व51 (० प€8, # ०9 द्ल४ड सगल) 216 पत €51०9०त्‌ 28 पिला €प६ 
286 266601९ 28 0617 ००0-वािहा€०४ (०€८€ शण] ००६ 06 कणु पठाा€ (तर्य दएठप 
४ वारिः €ा५९) 0 ४1115 शमा, अपव 1 2 ४० ाध्ाषठप 8 ०066, 110 ०461108 


14722 (00 न 84{ व कराण) । 65 


ण धा€ 016कडपकटप 20 प्ल फल्डेऽपाल्त्‌ चा ०6 ए03591€. [प 90 पत्लौा27हुलबण< अप्त 
81416 #0पात पलाल आ] ४€ ०० ए005अजााष्छ णिः धाह ३6 गणत्‌ वरण्ला०छएपलयणौ ज ६००५ 
1८६6. 

16 ०9}द्ला० प्ट ल०ाा€§ 0०५8पत पणा 2 वृप्०्[लवप्ठप पा पाट 125६ इशारा 
8€60700271€त $ € -पलप्रछष्फ ज ४06 लकतालाः 33966 पणशुपला 79त एष्टा प्लवत 
प््षटाः€व 20 पलो धा प75व00€€१, ८२४ 96 पफणतलाऽ००त्‌ 28 2 छणातर (भवदा 
१९] €८४§ ४913 ए700०अध०ण, ऽ8$37ह पादह € 125१ 3112016, ६0०, ०१८९ पर्प्टा €, 1125 ५182 
06216 2६ ४16 प्रप्य रज 3१ गलफाला018००6 काति पलल रप्र ००६ 06 तग्कृव्णलज 
1091178 अर 36136, 


14४2167 066 327 ०6 1116 श्वा वहिपप्रलादै, पिरयो आ ८286 एट्ा०211008 
लाल 3711९ १० > 59६16 ऽश्राभ्छाल, धल उप्पील्लल्त अंणह16 ऽर रण्‌ चरा इलपला ०८ पम्पा 
2० ०#7€7 35112191 पा पतौ ऽलारढ गड [एप प0०86 णि एवह 200 प 11627118. 


1 गा€ ला€ 10 १2६९ ६112६ € ०17९ ण्टप्€त्‌ 31129९8 276 € 06700616 धा 
16 125६ 5511206 35 ए्जारप्र०८९, गा पवौ € 125६४ 3112716 13 पत९75॥००त्‌ शल ४6 
लाला 0120८6 ° 1€ द्वाद 5120168, 70 00 € ८2565, ॥1€76 15 9० € {5161८८९ ज 2 
५074 (शद 1 प्€६०५त्‌ 25 2 हगछप ० [6्लःऽ) 29 ध पाह वपष १८८४०४९ ण्णात्‌ 
€ ऽ०पाल्णषठ पण्ल्‌४्४€त ४० 2 ५०त. 


81121168, ००८९००९, 680170६ € पात९१३६००त्‌ 25 (तपल, (कमथ). 5 ०फट पट्ट 
भाला 217640$ € 13६§ ८ब१ € लाह (2०१ प११९८७॥००त१). (102६ राला 35 लि दऽ एणा 
1६ 33 जभ; 15 प्रातलाऽष्टातापह (०९8 [कष्टा ४2८ 15 € पञ्चाल ग 02६ जप्तो 18 
लि+ ? 13 1 इ०ाालाएष्ठ ए710तप्८्लव्‌ उष्ट्र 20१ १०९३ 11 पला एष्ल्मपण€ ६16 09द्नरण 
6001100 ? 0८ 128 1४ एदल) [700८९ 107 एण ल्‌ 07 18 11 ऽ०पहणदु ००६ ए70तप८हव 
१2112 


४€ 62700 द्गाटलर् ण वपष (वप ष ४ ४6 21560 द्वाप्रठौ प्ण ग ली 
€॥८ला€ा2 0610 16800187701€, 0 ४१८ €रिटत॥ लौ८लालप2े अल प्लाद्हा लमल १०८ ©ब0 29६ 
० 4८४1४. ^] 35 ०६८०0 €इ पण1०1६201९ णि प्0€76 38 प्र०प्णहु 17८ > ८३521 कलबप्ग, 
€ ©21710६ 60८61९८ ग ४ € 6०८३९ एल पतत्‌€75६००त्‌ 5६ जय (16 €किल्८४ एला ग ८्९- 
1€4€व 715. 3071€ प्र€§ 00१) € €दपऽ€ 90 ६€ दिल गा€ = अपापाश्ल्०पऽ [$ 2006 
1&14€0. \#€ €81001 पऽ ए6€८०0€ ९९97 206 धट दवपऽ्‌ लुभ. 11 प्ी6€ 20867168 
० शलौ 2 व्लाणर पाट प१०-९६९६॥प२॥ 3 119०ा€§ 6800६ 0€ प0त९810०त्‌ 28 2. ०1. 


[2९४१८5१ रटप$ नृल्स्लाा$ क्प्पा€3 21] पाल ८लपटसह प्लाढषट्व्‌ साध) पलत्‌ड अत्‌ पला 
€ला 211४४ . प्रि त157085865 25 प 0९€॥ {9€ तािलाल९€ कपा००६ ऽश 2०168, धल ह्य, 
{06 128६ 35$11291€ एदल (ग०००16 ग इु€पलाग्0ह 8686, लप लौलाप्रयाष्क, लाः 
680 त्फ ४० एष्व्वप्ल्ल अर ५1०63 पला फवद्पाल र्ण एल > फल्या लइटपत८€ रपत्‌, २००९९ 
21], ४16 (62821 7€]द प्रजा एलफट्टण +0ावऽ अत्‌ 8 शा ग€5, 


€ इष्य लइ {0तफकपव्‌ पशप पाल विप्र ८०ण८स॥ ० 0०22, पा "एनत्‌ 
€88€10९€° 768०१570016 07 एपप्रह्ाणह कप टपा = (०हपप्ठा. 06 दगया पाकद्कण 3वष्5 
४12६ 5/00४द ०८ 2 25] 0 पलयो 27365 {00 ६ € 31190168 स्णाप्रल॥ (ग्णडप्रतपप्ट 2 छठप्त्‌, 
€ इश्ागणालः फडपाट्ऽ्तणष्ट "6 00०74. [६ 15 ऽन्त पच € ल्पलाइ लाला अहा भः 25 वप 
21682१6 एषण वणप फल्वेकणह. व6 प्लव 28 211८बतक = ए65€प४, 06०८6 पाह 


66 1. 2. अष्म 


1169 00 10 ११06€ फ ज चट 58०7ढ 570 पाव्‌ ८९ प्रवलाःऽ००त. [६ 15 21309 5210 2६ "€ 
5011014 18 त17९ ९४६ {0700 ४96 3112165. 


कभ्ङ्वव6) प्त ८० कर्टपि+€ धह मक्र त10*8 एनपा ग छ 25 {91105 : वणा 
हाभाव 338 1024 ऽगालाएषट ९807 7 06 ष्णा 2 शनात्‌ 1१2६ 18 50/0/2 
८21 € पत९€7३10०त, ०९८2०86, ४66 18 70 08804 ग 7162 णाद उपा ४136 1021 {ष्णि 
30004. (दभाव 51 त्टु711€5 तारय 6 रमरावाप्क ग धल कहुपफलया 200प 70640106 ००४९10९ 
गिति 7 762 प्तप (कनक) 138 21768 9९67 र्पि1€त.15 । 


11621108 18 70६ ऽनहि धत्त वर्णा ० 2 फणात्‌ उत्‌ पलट 6 ३1624 10०0५ 
<€. ४४९ 2150 20०६ ३2 ६7721 एला ललप्ठय स्मा] एला णड 7४ पफ्तदइौ27त्‌10 = 5010024, 
€ 12५€ 21768 पाठा 1४ वपय 25 8 एवाव पाल इ ग 00५1656९. 868765१ द पपठ 
2862116 ल्०पदलए६ [€ 9 लात्‌ प € फा त 0०ढ (वतं 0€ ल०त्लार्व्प 28 एलण्ह 
€2]021016 9 0110 पट 200पा पह प्ा0०५16व६९. पला ८९, (ण्णलापतलऽ व ष्$2257, धाला€ 33 
70 [८८ 2 ४०ात (लला 70 च्ल गिण ज 51126 0 01004). ° 

क 113 18 [वेकवा ऽ वलपिश्70ा) ण पह ०रणंद्ल्णाःइ शंल्णा ण 5010, (€ फफ इय 
21 3 ल्०्पणड ग कह्टणफाला+§ ररलिल्त्‌ ४४ [9915 18 1९20916, (गापि३९त्‌, 2पत्‌ ३१६६९ 
नाहा 29 ३६ 780०. 00 फा [8०८ दव्लंलत्‌ ३ रला उत८्८पा2॥९ वल्लछप्रफ न #€ 
०णद्लनला+ [नक्ररमा जह्य वातला {त्प धल नववकव रज शविप्एठपां फाठपा तृ कवा 
१८०९७ 21 †11€ €त्‌ ज धट फठपर, 0 ह सलपिकना जा 3040व तफ पटा ह ए९2 71175 
171८९ एटणाणद्रषा० ॐत [003 पाता, (५35 € २९२ ज 12त्‌ 2 7672, 10 ७28 गहत 
९४0) 2 ए णाक तर्ललान्ल ण 30002 त ऽ 5/702व5दकक 2 विणत ० 6 णत्‌ : 
वमत, पाट ण्ताशलतम्छा पा क0हालः (24/7/474दो, 18 19 पणात्‌ धौल = 88128, ४१९ 
एपततापाऽ४७, गात्‌ चाल तप्त का७§ 5 7030 गुठपलपड, = एत्वा ५88 7101 3 016, 
70" दवाव ०8 15 1000618६ 2तरुलाइता€ऽ. (06 एटलिला८९ ६० 501०4 15 गाए 
लवणाय]. तावक 18 वाहुपला१इ 200 ऽश्ाग्ल्ड ५०३, पाल गलाभ्प०ा, पाल सए 
9इ{एला०९३७ ० {11€ ऽ०-ल्मालत्‌ ल्०तपकर छजाःतड उप्त ताल वपल ० € = एष्ठाठपा्दलपल०४§ भ 
21 कपपगतष्वधर्ल एलाड०ा 8९ 20५ त17द्ल॑ल्त्‌ 2975१ 06 कषप प821४3. 71016 ए70* 
पणिप्रलपधङ्‌ पाद्चछ वद217081६ चाल हाः कफाावाक. ^ ६ ४ लप्त्‌ ज च 0 ऽप0-56€6ौ10 | 2$ 21281 
६2]६९§ प? धा च्मज॑८ प्ट्टवावप पाल €द्ा९85९९०९8३ ०१ 6 80-69116त्‌ (णण ठात8. 

वला >€ 1प्€§ 77 च्ल जि ग ध1€ 59745 ८९६ वताणट पट (द०ाल८॥९€8§ 0ए गरल 
५०१३९ ग लतड 771 #€ (णाह प३३६९. = प णप्‌ऽ अष्ट [00 व्छाल्ठ६ कात्‌ (छाप, 52 16 
काण 8916258 अत्‌ पट हत्मापञतवा5, पल (ण्ट ‰०पत5 अल वहालापाफतव एफ प्णाल्छ रण 
21210170 2#.20 

¶€ ऽ०-<वाल्व ल्गप्णए६ ५०८५३ 111६6 ९7४7, ९०४, ९०04114707, 211 दटवण17ष् 2 (०७, 
26 ८०03वलाल्त्‌ 40407744, जः वगाप ५०708. ब175 18 १6६ ९०दए८८।. एर) 11 ६€ 
298९106 ० ८1९७ +८ऽधङिणड चालक ल०गाल्ाप९डऽ, पल क्णत्‌ € पपतलाःऽ10०त 88 6011661 
५०८१३, ९५३६ छा ॥22एलाष च्ल इ0ल्छल पप्लाड 2 (छाप पणात्‌ ? 1०68 € प्र्पधा 
० १16 ऽ€बा६€7 €८००१€ तर००९१ २ ० ऽपलो = सलत§ प्रणा लतण्ट्फ वफ प्ाट्वपा7ष्टि? 09 
४९ 6०प०९्फ़ 2 002हि€त्‌ प्ाल्वएष्ट ? 00 पल प्पटकफपद्ठऽ ० € लठ ९०१६ 660१९ 
८ दछणा€ ग एप्प चन्या 2 एक्प्प्ट्णानय कत्‌ वपष्टातेटत्‌ २०प्०ण ०८ १०७३ प्ल पला 
8166 एट्डपा तआ ऽग€ वा5ञला- ? एणा प€ऽह गहत रठड [कषमा 28 धमता 061 भा 
#1€ 975४ इल्८पंगा) (20092) 9 २३० 1115 242/5602692 27 116 [कवलम 01368810} 
गा धट लमङ् एम म प्रा€ 4४40 000. 


1247425 (व ९ 17940 70012070 67 


12726 पल 25 10€ ३0०४९ वृप्टञ170ण5 ००८ 0४ ००९. ४४९ एते कपणताल्तऽ ज 
१९०16 प्लु ४४८ 5०-८2116व्‌ व्छप्पण फठात३. गलप क्ठपकऽ का€ प०द तर्च०7०6१ . 


4 #०14 116 कणः (6०४) १०९३ चद 07685 पावा प्ष् 0८6५४३6 पषला€ शट प्ण 60टपा- 
8€ा§ ग ध€ पादप पषटजा ॥16€ ५०7 ८०४ पणा इक 25 = प६।€16त. 7४ 2139 शन्पाति पणय ०6 
821 ४१2६, पणा€ा 3 ९३7९7 11९8178 प्ा€ पनात €, € 15 प्ल पलाते९त्‌ ज +€ +५10 
€०५, प ऽ०-८211६व्‌ (०१८८६ ५०10. 10€ प०९१०८३॥६्‌ पते ०३९५ 27त 6780185 2४6 06णलाः 
[तार्य € छगवे ९० 204 प<१्८०6 ३६ {16 दप6 ज € पकलाः20८6 ज धटे णत्‌ इक्ण पल 
276 7101 ए€्17तन€त ज € पनात ९०. 


(16८6 15 3150 ०० ©0240६€ ग फट्वणा पहु सफलय 2 (छप शते 1 ए०ठपा॥८९. ४९ 
ा€ण्टा €ग्€ादा८€ पाव £71€ लगा द्८६ पाहद्षाायष्ु (८०५९85* 1§ ©01४7241616व्‌ 0४ पट भगत्‌ 
९4४7 11610 € 1216८ 25 ४६६16. 


० ५०९७ 2 (णाप शनत ७८८००१९ 1०८29016 9 = एण ककण 2 एव्गपटणाम्न 
ए८इप्रा४, ०८९७०३९) पणा ४€ फणप्त्‌ दन्यो 35 प्प्टाल्त, पलल 35 १० ताप्रि८पाद्फ पप फफफ 8 
60५ 0०४ 1624 1४ ८०७ 2 ए25्ण्य6 ० अप 1४5 इष्णापहु णपः ४0 9 (ब, 1116 सश्"6881५९०658 
० 2 ८०८८८०६ ५०५ 62४. ०€४९7 € १६६८०६०156५. 


शिवा 128 ३३1त्‌ (121 16 (णप ५०८, 20601410 ८० 3010९, 18 दश16581४6 
0] पापदा 106 उप67९०८6 (जा 7४8 ल्जापल्छ४ णप), = एश्टा) 11 105 € 01688ए६ा16855 ५676 
६१21 10 प ग प्ल ल्ग गप, पल न्व 21668 2 68716४09 चाप 1९2 ० 
४५2६९, (ल्ट लप्र कप तटप्ला11 0 ४6४. 


[9251 388 1018 18 110६ ९०८८९८४, 6८८९ प३6, प्रप 35 ० क्€इत्छल्पमा ०४ पाल 
62 06881060688 ग 2 व्गत्प0८.च्णाव. वला अपह 710 8€ल06 मषालइ २0० चा पञ्ल रण 
6०76६ छद (० प्र (गतइ, £ णा ५६्‌1-7620 36010197 26 घत परह (० प्प्प0६ +०ाव5, 


9 13 ए0ा प [ग ाद61 15 10 ६०० लन एव्प्रङ़, जि ९२221211, ४००), 1128 51816 1191 
0111४ १६ 06 006 9 प्रप्प्रठा, लपक ५०८१३ 276 70६ 0०७०८८५, ०९८२५ ३४ 168४1४8 तप 
१६१९८८६ 29 दल्इप्प८त्०ा§ 3६2108६ क्€ ४५९८ ज §प८# पप््टा21८६§ >€ ३८८१6०11 ङ हाण्लय एक 
९९५१८ 1४] प्पटप्र५प३. पह 25० ४2४5 धाद ल्०प्पप 25 कल्‌] 25 ल्गणटला तऽ €ग्68§ ४16 
8206 11621198, ८ 


7 €€1€०९65 
1. (25 
(2) णि प१€ एप्तत्‌508, ए. 29, ८. 26; 32, 4; 39, 17, 23; 42, 22; 53. 9. 
(9) णि € (21०28 ‰. 79, ८. 15. 

2(2) तस्यैव तावदीदृशं प्रज्ञास्खल्ति कथं वृत्तमिति सविस्मयानुकम्पं नश्चेतः । तदपरेऽप्यनुवदन्तीति 
निर्दथाक्रान्तभुवनं धिगृन्यापक तमः 1 ए. 80, एाश्पपदेपएवभ्वव प्प) 8५24 पकप्पाणाद्रपङ्णप्प 
(14५०012, 28602765}. 

(४) वेदप्रामाण्यं कस्यचित्करतु वादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवग्दावलेपः । 
सन्तायारम्भो पापहानाय चैति घ्वस्तप्रज्ञाने पच्च लिङ्कानि जाञ्ये 
1, 7. 118. 
(५) वदेतदुन्मत्तकस्य उन्मत्तकसंवर्णनमिव । ४202118 2#8, 0. 103. 
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3. 


1. 20. 50५12 


1116 ८पप्लऽप ज 72101127 271 &127102118113 : ०. 67, 68. 


(2) सूत्रवात्तिकभाष्येषु द्‌ द्यते चापडशब्दनम्‌ । 


अश्वारूढाः कथं चाश्चान्विस्मरेयुः सचेतनाः ॥ (1 ००१७7५12, ए. 260. 


(४) अतो विगानभूयिष्ठादविरुद्वान्मूलवजितान्‌ । 


निष्फलाच्च व्यवस्थानं राब्दानां नानुशासनात्‌ ॥ 1910, ए. 274. 


(० वृत्तिः सूत्रं तिला माषा कयत्रि कोद्रवोदनः । 


अजडाय प्रदातव्यं जणीकरणमुत्तमम्‌ ॥ यि ४292०20} 271, 7. 386. 


(9) तदेवं व्यवस्थिते न्यायमीमांसापरिरीलनविकलानां बाह्यतरा प्रलया उपेक्षणीयाः । 


4. 


9. 


विशव ्वपव 11 पन 2, 0. 715. 
तदेवमुपप्लुतेष्वेव तत्त्वेषु अविचारिवरमणीयाः सवं व्यवहारा घटन्त इति । 125. १. 125. 
25. ए. 45, 48. 
पृथिव्यादीनि तत्त्वानि काके प्रसिद्धानि 1 तान्यपि विचार्यमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते किं पुनरन्यानीति ! 
75. 7. 1. 
(725. 10॥ष्छ्वण्लप०) (व 
वर्णा निरर्थका सन्तः पदादि परिकल्पितम्‌ । 
अवस्तुनि कथं वृत्तिः संबन्धस्यास्य वस्तुनः ॥ 
एशि भाद्र वणवा], 5 रद्वा 272, ४६786 941 9, 242 9. 
ननु नैव शब्दस्याथिनं संबन्धः कश्चिदस्ति । गि $2४०००२] बा, ए, 220. 


10(2) सामयिकः शब्दार्थसंबन्धप्रत्ययः । ४ 21९811६25 0४2, 7.2.10. 
(0) समयं तमवोचाम । ५८59 21210025 ४2 07 पि $2 ४230712, 2.1.59. 
(०) तदूरमस्तु सङ केत एव । कृतमत्र स्वाभाविकेन संबन्धेन । 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 
18. 


वद ०६।द, 01 वि एद 2320125४ 2.1.95. 
28 फषट 72132, «९ा8€ ००. 2895. 
चौदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषर्वाजतैः । 


कारणजन्यमानत्वाट्लि ङ्गाप्तोक्ताक्षबुिवत्‌ ॥ 
128. ४. 116; ऽ०८-४दे पप्रा, §द्2 2. ०. 184. 


एवं ताहि अविदोषाभिहितेऽ्थं विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 
8., ए. 116, ८. 23, 24. 


स्मृतेर्बाधारहितत्वेऽप्यप्रमाणत्वात्‌ । 128. ए. 118; ८. 18. 
28. 7. 84. 19; 87, 6; 71, 4: 65, 14; 71, 4. 
ततश्चैक एव वर्णादिमा जगति संजातः 1 तस्य गोऽर्थवाचकत्वं न युज्यते सुप्‌विभक्त्यनुपपत्तेः । 
(128. ए. 121, ?, 1, 2. 

173 23 रला 10210 ता ॥1€ €व्7लः काह्प०९०६, 2. 121. 2, 1. 
अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्या पदमवगम्यते । तद्‌ अर्थापत्तेः प्रामाण्यमेव नास्ति । 

125. . 123, ५. 20,2}. 
प्रहा€ [3351 121९5 2 ण {070 अर्थप्रतिपत्ति ४० अ्थपित्ति र 102] १०६४००1९ 
(श्वा ५1212}, 


19. 


20. 


21. 


22. 


गाव (८ ९ एव व णण | 69 


न च नित्यस्य विज्ञानाचथंक्रियाकरणसामर्थ्यमस्ति । 1*2.8.; ?, 129; ८, 25. (1128 13 2 767€- 
न च नित्यस्यानुपजातविकारस्य विज्ञानोदयदानसामर्थ्यमस्ति । ४४० ० ४. 121, ८. 16. 
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वाचकत्वाऽविदोषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः ॥ 
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िर६९१९९७ 

1. (106 20्फव0कान्व त &वारतवरवावीवा18, फ 176 कलकय वात 52/40170द 
(0701611{81168, (ऽऽ €01, 23€12165 (11$ 1940. 

2. लावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभिनग्यडग्यमवयवभ्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव । न चावयवानामेव 
निर्दोषता वा भूषणयोगो वा लावण्यम्‌, पु थङ्निवंण्यंमानकाणादिदोषून्यशरीरावयवयोगिन्य।म- 
प्यलङ्कृतायामपि कावण्यशून्येयमिति, अतथाभूतायामपि कस्याच्चिस्लावण्यामृतचन्द्रिकेयमिति 
सहृदयानां व्यवहा रात्‌ । 7.०८८74, 7. 49-50 

3. नैव तत्र रसप्रतीतिरस्ति यथा पाकानभिज्ञसूदविरचिते मांसपाकविशेषे \ ननु वस्तुमौन्दर्यादववयं 
मवति कदाचित्तथास्वादोऽकू शलकृतायामपि रिखरिण्यामिवेत्याशङ्‌ ्याह-- -...अज्ञकृतायां च 
शिखरिण्यामहयो शिखरिणीति न तञ्जानाच्चमत्कारः, अपि तु दधिगुडमरिचं चैतदसमञ्जसयोजि- 
तमिति वक्तारो भवन्ति । --1.0८4/4 0. 496-497 

4. इह तु विभावाद्येव प्रतिपाचमानं चवंणाविषयतोन्मृखमिति समयायुपयोगाभावः 1 न च 
नियुक्तोऽहमन्न करवाणि कृतार्थोऽहमिति शास्त्रोयश्रतीतिसदृशमदः तत्रोत्तरकतव्योन्भुख्येन 
लौकिकत्वात । इह तु विभावादि चवेणाद्ध, तपुष्पवत्तत्कालसारेवौदिता न तु पूर्वाषरकालानु- 
बन्धिनी ति लौकिकादास्वादायोगिविषयाच्चान्य एवायं रसास्वादः 1 = --2.0८44, 7. 160 
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5. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


काग्यवाक्येभ्यो हि नयनानयनाद्युपयोगिनी प्रती तिरभ्यथ्यंते, अपि तु प्रतीतिविध्रान्तिकारिणी, 
सा चाभिप्रायनिष्डैव नामिप्रेतवस्तुपयंवसाना । --1.0८470, ए. 442 
शब्दभिशेषाणां चेति । अन्यत्रेति । भामहविवरणे । विभागेनेति। स्रक्चन्दनादयः शब्दाः 
शरृद्धारे चारवो बीभत्से त्वचारण इति रसकरृतं एव विभागः । रसं प्रति च शब्दस्य व्यञ्ज 
कत्वमेवेत्युक्त प्राक्‌ । --1.0८41, 7. 358 
“““"किन्तु शब्दसमप्यंमाणहूदयसंवादसुन्दरविभावानुभावसमुचित प्राग्विनिविष्टरत्यादिवासना- 
तुरागसुकू मारस्वसंविदानन्दचवंणान्य(पारसर्सनीयरूपो रसः, स ॒काव्यन्यापारेकगोचरो रसध्वनि- 
रिति, स च ध्वनिरेवेति, स एव मुख्यतयात्मेति । --7.0८4720, 70. 49-50 
भाव-ग्रहणेन व्यभिचारिणोऽपि चन्यंमाणस्य तावन्मात्रविश्रान्तावपि स्थायिचर्वणाययंवसानोचि- 
तरसप्र तिष्ठामनवाप्यापि प्राणत्वं भवतीत्युक्तम्‌ 1 --1.0८470व, ‰. 90 
क्षुण्णं हि वस्तु रोकंप्रसिद्धयाद्‌मुतमपि नाञ्चयंकारि भवति । 
--72171011)2/04, 70. 534-35. 
क्षुण्णं होति । पुनः पुनवेणंननिरूपणादिना यतििष्टपिष्टत्वादतिनिभिन्नस्वरूपमित्यथंः । 
--7.0८८८, ‰. 534 
तथाजातीधानासिति । चारुत्वाति शयवतामित्यथंः 1 सुलक्षिता इति यत्किटैषां तदि्विनिरभूक्तं 
रूपं न तत्काव्येऽभ्यथेनीयम्‌ । उपमा हि "यथा गौस्तथा गवयः' इति । रूपकं खेलेवासी 
युप" इति ।"""दीपकं "गामश्वम्‌" इति । ससन्देहः स्थाणुर्वा स्यात्‌" इति । अपह्वतिः नेदं 
रजतम्‌" इति । पर्यायोक्तं "पीनो दिवा नात्ति इति 1" अतिशयोक्तिः समुद्रः कुण्डिका", 


“विन्ध्यो वर्धितवान'कवर्त्मागृह्लात्‌" इति । एवमन्यत्‌ 1 --7.0८4720, ए. 472-473 
रतौ हि समस्त-देव-तियंड्‌-नरा दि-जातिष्वविच्छिन्नैव वासनास्त इति न कश्चित्तत्र तादृग्यो न 
हूदयसंवादमयः, यत्तेरपि हि तच्चमत्कारोऽस्त्येव । --1.०८4714, 7. 205. 


एतदुक्तं भवति--उपमया यद्यपि वाच्योऽर्थोऽल दि क्रियते, तथापि तस्य॒ तदेवालदूकरणं यद्‌ 
व्यङ्ग्यार्थाभिन्यञ्जनसामर्याघानमिति वस्तुतो घ्वन्यात्मैवालङ्कायंः । कटककेयूरादिभिरपि 
हि शरीरसमवायिभिदचेतन आत्मैव तत्तच्चित्त वृत्ति विदोषौचित्यसूचनात्मतयारटिक्रयते । 
--1.0८८7८, {. 197 
तथाहि--अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाचुपेतमपि न भाति, अलडः कायंस्याभावात्‌ 1 यति-शरीरं 
कटकादि-युक्तं हास्यावहं भवति, अलड्कायंस्यानौचित्यात्‌ । न हि देहस्य किच्चिदनौचित्यमिति 
वस्तुत आत्मैवालड्कायंः, अहमलङ्कृत इत्यभिमानात्‌ । --7,०८4ब, 70. 197-198 
काव्य-विषये च व्यङ्ग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र॒ प्रमाणान्तरन्यापार 
परीक्षोपहासायैव संपद्यते । 22011471) 210व , 09. 455 
अश्रयोजकत्वमिति ! न हि तेषां वाक्यानामग्नि्टोमादिवावयवत्‌ सत्याथंप्रतिपादनद्वारेण प्रवतंक- 
त्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, प्रीतिमात्रप्थंवसायित्वात्‌ 1 प्रीतेरेव चारौकिकचमत्कारख्पाया 
वयुत्पत्य ङ्घत्वात्‌ 1 एतच्चोक्तं वितत्य प्राक्‌ 1 उषहाखायं वेति । नायं सहृदयः केवलं शुष्क- 
तकोपिक्रमककंहूदयः प्रतीति पराम्टु नालमित्येष उपहासः । --7.0८477व, ए. 455 
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(1) वस्त्वलङ्कारावपि दान्दाभिघेयत्वमध्या सते तावत्‌ । रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमाः पुननं 


कदाचिदभिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानताप्राणतया भान्ति । ---7,0८4१व, 7. 78 
(1१) मुख्या महाकविगिरामलङ्‌क़ तिभृतामपि । 
प्रतीयमानच्छायैषा, भूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ 2211147, 2004, 171. 37 


मुख्या भूषेति । अलर्क तिभृतामपिशब्दादलङ्कारशन्यानामपीत्यथंः । प्रतीयमानता छाया शोभा 
सा च लज्जा सदृशी गोपनासारसौन्दयं भ्ाणत्वात्‌ । अलद्कारधारिणीनामपि नायिकानां लज्जा- 
मुख्यं भूषणम्‌ । प्रतीयमानाच्छाया अन्तमंदनो द्ध दजहृदयसौन्द्य॑रूपा यथा, छज्जा ह्यन्तरुद्धित्न ~ 
मान्मथविकारजुगोषयिषारूपा मदनविजुम्भव 1 वीतरागाणां यतीनां कौपीनापसारणेऽपि 
त्रपाकलङ्कुादशंनात्‌ । --1,०८44, 7. 475 
“““्द्खाररसतरङ्गिणी हि लज्जावरुद्धा निभंरतया तांस्तान्‌ विकासान्‌ नेत्रगात्रविकारः 


परम्परारूपान्‌ प्रसूत इ ति गोपनासारसौन्दयंलज्जाविजुम्मितमेतदिति भावः । 
--1.0८4714, {. 476 


(1) तल्लक्षणाभ्रयोजनं शू र-कृतविय-सेवकानां प्राशस्त्यमशम्दवाच्यत्वेन गोप्यमानं सन्नायिक- 
कुचकलशयुगलमिव महुष्घेतामुषयद्‌ ध्वन्यत &ति । --1,0८412८, ए. 138 
(11) शब्दस्पृष्टेऽ्थे का हृद्यता । --1.0०८4114, ए. 528 
-““"तेन रस एव वस्तुत आर्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनी तु सवथा रसं प्रति पवस्ते इति वाच्या- 
दृष्टौ तावित्यमिभ्रायेण “घ्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌ । --1.०८५॥५, 2. 85 


वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्वशब्दादभिेयत्त्रेन यत्‌ प्रतिपादयितुमिष्यते तद्‌ व्यद्म्यम्‌ । तच्चन 
सर्वं गुणवृत्ते विषयः प्रसिद्धचनुरोधाम्यामपि गौणानां शब्दानां प्रयोगदशंनात्‌ ।""गङ्खा्या 


तीक्ष्णत्वादग्निर्माणवकः."“.। 02/01), 21०14, 10. 426-433 
(1) यच्चोक्तम्‌--'चारुत्वप्रतो तिस्तहि काव्यस्यात्मा स्यात्‌" इति तदङद्धीकुमं एव । नाम्नि 

खल्वयं विवाद इति 1 --1.0८4714, 7. 105 

(1) न हि सिंहौ बदुः', गङ्गायां घोषः" इत्यत्र रम्यता काचित्‌ । --1,0८८/2, . 37 
[तस्य हि ध्वनेः स्वरूपम्‌“ अतिरमणीयम्‌] बतिरमणोयमिति भाक्ताद्‌ व्यतिरेकमाह । न हि 
सिंहौ बटुः", 'गङ्कायां घोषः इत्यत्र रम्यता काचित्‌ 1 --7.०८40, १. 31 
नन्वेवं “सहो बटुः" इत्यत्रापि काव्यरूपता स्यात्‌ ध्वननलक्षणस्यात्मनोऽत्रापि समनन्तर 
वक्ष्यमाणतया भावात्‌ । ननु घटेऽपि जीवन्यवहारः स्यात्‌, आत्मनो विभुत्वेन तत्रापि भावात्‌ । 
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शरीरस्य खलु विशिष्टाविष्ठानयुक्तस्य सत्यात्मनि जीवव्यवहारः न यस्य॒ कस्यचिदिति चेत्‌- 
गुणाल्कारौचित्यसुन्दरशब्दाथंशरीरस्य सति ध्वननाख्यात्मनि कान्यरूपताग्यवहारः 1 
--2,0८4724, ‰. 59 
23. (1) ""“'तत्र कवेस्तावत्‌ कीर्त्यापि प्री तिरेव संपाद्या । श्रोतृणां च व्युत्पत्ति प्रीती यद्यपि स्तः" 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ 1““""इति प्रधान्येननानन्द एवोक्तः । चतुर्वंंन्युत्पत्तेरपि 
चानन्द एव पार्यन्तिकं मुख्यं फलम्‌ । --2.0८4714, .40-41 
(1) प्रीतिरेव व्युत्पत्तेः प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च रसः "^" 


न चैते प्रीतिव्युत्पत्तौ भिन्नरूपे एव दयोरप्येकं विषयत्वात्‌ । 
--1.0८470८, 1. 336 


24. कथमचारुत्वं तादुशे विषये सहृदयानां नावभातीति चेत्‌“ तथा हि--महाकवीनामप्युत्तमदेवता- 
विषयप्रसिद्धसंभोगश्य ्गारनिबन्धनादययनौ चित्यं शक्ति तिरस्छृतत्वात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते 1 
यथा कुमारसंभवे देवीसंभोगवणंनम्‌ ।`"“"तस्मादसिनेया्थेऽनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते 
राजादेरुत मप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह म्राम्यसंभोगवणनं तत्‌ पित्रोः संभोगवणंनमिव सुतराम- 


सभ्यम्‌ । त्थैवोत्तमदेवतादिविषयम्‌ ।*"*" 
--22/11471121०44. 0. 316-334 


25. 70/14/7100 41८ 01 1४. 5 0. 529-534, 


९214, 04 पिह ^+ 4रणरए 
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